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चरम तीर्भकर श्रौ १००८ श्रौ महावीदं भगवान के २५०० वें निर्वा महोत्सव के ्रन्तगत 
सोनगड़ ( सौराष्ट ) मे फाल्गुन सम्बत्‌ २०३० मे श्रत्यन्त उल्लास पू्वेक श्री महादीर कुन्द-कुन्द 
परमागम सस्दिर कौ प्रतिष्ठा फा उत्सव हजारो भुमृक्षश्रों ने दुर-दूर से घ्राकर मनाया घा\ उत 
परसय तें भ्रौ वीतराग सत्‌ साहित्य प्रसारक दृस्ट की स्यापना हृद थी । श्री जिनवाणी-बीतराग साहित्य 
का लृब-लूब प्रसार हो श्रौर भन्य जीवों को निज. कल्यास मे निचित्त हो यह्‌ इस टृस्टका सुद्य 
उदेश्य है । उस उदेश्य के श्रनुतार “श्री पंचास्तिकाय संग्रह्‌ ` शास्त्रजी की तृतीय श्रावृत्ति का प्रकाशन 
पुमृक्षुश्रो के सम्मुख रखते हुए हमको श्रानन्द होरहा है । 


इस शास्त्र का ज्यादा से ज्यादा संख्या में मूक्षु भाई लाम ले सकं दष हेतु से इस शास्त की 
कीमत लागत मूल्य से लगभम-७५% रखनेमे प्राई है ¦ 


प्रयम संस्करण श्री सेढी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला व द्ितीय संस्करण श्री विगेभ्बर जेन 
स्वाध्याय मन्दिर द्वारा प्रकाशित हृश्चा था 1 परन्तु वर्तमान मे यह शास्त्र पराप्य नहीं होने से इस चालू 
प्राधृत्ति का प्रकाशन प्रावदयक था) 


कमल प्रिम्टसं के मालि शनी नेमोचन्दनी पाँचूलालजौ जनने इत शास्त्र के प्रकाशन मे 
खृच-तहयोग किया है उसके लिए हम उनके पराभारीरह। 


धन्त मे जिनको प्रेरणा से इस दृष्ट की स्थापना हुई जो श्रपने निज स्वरूप को साघते-पताधते 
भव्य जीवों को स्वरूप प्राप्ति का उपाथ बता रहे हं श्रौर स्वरू प्राप्ति के निमित्त मूत, जिनवाणी के 
प्रसायमेंप्रेरणा रूप हे एेसे पञ्च भरी कानजी स्वामी के हम प्रव्यन्त ऋणी हे । 


इस शास्त्र ते श्राचायं भगवन्तो द्वारा लिखे हृए निज स्वरूपरूप श्रध्यात्म मन्त्रो हारा मभ्य 
नोवोको श्रात्मानुमूति प्राप्त हो एेती हमारी हादिक भावनाहं । 


भाद्रपद शुक्ला पंचमो रस्टोगण : . 
वीर नि° सं० २५०१ श्री वीतराग सव साहित्य प्रषरक द्रष्ट 


भावनमर (गुजरात) 


ए ॥ 
{21 
छ 1. 


धः ॐ 
|| नमः श्री सद्गुरवै ॥ 


# उपोद्घात 
कि 


भगवान कुन्दकुन्दाचयेदेव प्रणीत यह “पचास्तिकायसंग्रह' नामक शास्त्र 
"दवितीय श्रुतस्कन्ध'के स्बोल्कष्ट आगसोमेसे एक है । 


"द्वितीय श्रूतस्कन्ध'को उत्पत्ति किंसप्रकरर हुई, यह हम पट वलियोके भ्राघारसे 
संक्षेपमे देखेः- 

भ्राजसे २४८५ वषे पूवं इस भरतक्षेत्रकी पृण्यभमिमे जगत्पूज्य परम भटारक 
भगवन श्री महावीर स्वामी मोक्षमा्ंका प्रकाश करतेके लिये समस्त पवार्थोका स्वरूप 
अपनी स्ातिशय दिग्यघ्वनति द्वारा प्रगट कर रटैथे। उनके निर्वाणके पश्चत्‌ र्षाच 
श्रृत्तकेवली हए, जिनमे ्रन्तिम श्रेतकेवली श्री भद्रवाहृस्वामी थे। वहां तक तो 
द्वादशांगशास्तरकी प्ररूपणासे निश्चयन्यवहारात्पक मोक्षम यथार्थह्पमे प्रवेतेमाने 
रहा । तत्पश्चात्‌ कालदोषसे क्रमशः भ्रंगोके जानकी व्युच्छित्ति होती गई) 
इसप्रकार श्रपार ज्ञानसिन्धुका वहुभागम विच्छेदको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ दूसरे 
भद्रवाहुस्वामी श्राचायेकौ परिपाटीमरे दो सपथे मूनिवर हृए-एक श्री धघरसेनाचायं 
ओर दूसरे श्र गुणधघराचायं । उनसे प्रप्त ज्ञानके दारा उनकी परम्परामे होनेवाले 
आचायेनि शास्वरकी स्वना की श्रौर वीर भगवानेके उपदेशका प्रवाहं अच्छिन्न 
रखा । 

श्री घरसेनाचा्यको भ्रग्रायणी पूवेके पंचमवस्तुश्रधिकारके महाकर्मभ्रकृति 


नामक चतुथं प्राभृतका ज्ञान था । उस ज्ञानामृतमेये क्रमशः उवके चाद टहोनैवलि 
भ्राचार्यो पटखण्डागम, धवल, महाधवल, जयववल, गोम्मटसार, ल्धिसार 


॥ # 1 


क्षपणासार भादि शस्त्रोकी रचनाकी। इस प्रकार प्रथम श्रुतस्केधको उत्पत्ति 
हई । उसमें मुख्यतः जीव ओौर कर्मके संयोगसे उत्पन्न रोनेवाली श्रात्माकी 
संसार पर्यायका-गुणस्थान, मागंास्थान आदिका-वणन है; पर्यायाथिक नयको 
प्रधान करके कथन है । इस नयको अशुद्धद्रव्याथिक भी कहते ह श्रौर भध्यात्मभाषामें 
अशुद्धनिश्चयनय अथवा व्यवहार कहा जाता है । 


श्री गुणधराचार्यको ज्ञावप्रवादपूरवंके दशम वस्तुके तृतीय प्राभृतका ज्ञान भ) 
उस ज्ञानमेसे उनके पश्चात्‌ होनेवाले श्राचायोनि क्रमशः सिद्धान्त-रचना की । 
इसप्रकार स्वेज्ञ भगवान महावीरसे श्राषेवाला ज्ञान भ्राचायं-परम्परा हारा भगवान 
कून्दकुन्दाचायेदेवको प्राप्त हुभा । उन्होने पंचास्तिकायसंग्रह, प्रवचनसार, समयसार, 
नियससार, श्रष्टपाहृड भ्रादि शास्वोकी रचना की । इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कंधकी 
उत्पत्ति हुई । उसमे ज्ञानकी प्रघानतापूर्वेक शुदधद्रन्याथिक नयसे कथन है, श्रात्माके शुद्ध 
स्वरूपका व्णेव है 1 

भगवान कुन्दकुन्दाचायेदेव विक्रम संवत्‌के प्रारम्भमें हुए ह । दिगम्बर जैन 
परस्परामे भगवान कुन्दकुन्दाचा्यदेवका स्थान स्वोत्छिष्ट है । “मंगलं भगवान वीरौ 
मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्वकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्‌ 11“ यह श्लोक 
प्रत्येक दिगम्बर जेन, शास्त्रपठनके प्रारम्भे मंगलाचरणरूपसे बोलता है । इससे 
सिद्ध होता है कि सवेज्ञ भगवान श्री महावीरस्वामी श्रौर गणधर भगवान श्री 
गोतमस्वासीके पश्चात्‌ तत्काल ही भगवान कुन्दकुन्दाचा्येका स्थान भ्रावा है। 
दिगम्बर जन साधु भ्रपचेको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका कहलानेमे गौरव मानते है , 
भगवाच कुन्दनुन्दाचायदेवके शास्त्र साक्षात्‌ गणधरदेवकै वचनो जितने ही प्रमाणभूत 
माने जाते हैँ उनके पश्चातु होनेवाले भाचाये श्रपने किसी कथनको सिद्ध करजेके लिये 
कुन्दक्‌न्दाचायंदेवके शास्तोका प्रमाण देते हैँ जिससे वह कथन निधिवादर सिद्ध हौ 
जाता है । उनके पश्चात्‌ लिखे गये प्रथमे उनके शास्तोभेसे बहुत अवतरण लिये गये 
ह । वास्तवमें भगवान कृन्दकृन्दाचा्येने श्रपने परमागमोमे तीर्थकरदेवौं दारा प्ररूपित 
उत्तमोत्तम सिद्धान्तोको सुरक्षित करके सोक्षया्मेको स्थिर रखा है । विण सं० ६९० 
भे होनेवाले श्री देवसेनाचायंवर अपने दशेनसार नामक ग्रन्थं कहते रहँ 
किश्-"“विदेहक्षे्रके वततंसान तीर्थकर श्री सीमंधरस्वामीके समवसरणमें जाकर श्री 


* मूल इलोक के लिये देखिये पृष्ठ १४1 


[ ७ 


पद्मनन्दिनाय (कृन्दकून्दाचायंदेव) ने स्वयं प्राप्त किये हुए ज्ञान द्वारा बोध न दिया होता 
तो मुनिजन सच्चे मागंको केसे जानते ?"“ हुम एक दूसरा उल्लेख भी देखे, जिसमे 
कृन्दकन्दाचायेदेवको कलिकालसर्वज्ञ कहा गया है : “पद्मनन्दि, कृन्दकृन्दाचा्यं, 
वक्तग्रीवाचायं, एलाचायं गौर गृध्पिच्छाचार्यं इन पाच नार्षोसे विभूषित, जिन्हे 
चार भ्रगुल ऊपर आकाशम गमन करनेकी ऋद्धि प्राप्त थी, जिन्होने पूरव विदेहमें 
जाकर सीमंधरेभगवानकी वन्दना की थी गौर उनसे प्राप्तं हुए श्रुतज्ञानके दास 
जिन्होने भारतवषेके भव्य जीवोंको प्रतिबोधित किया है-एेसे जौ 
जिनचन्द्रसुरिभटारकके पटुके भ्राभरणरूप कलिकालसर्वज्ञ ({ भगवान कृन्दकृन्दाचार्य- 
देव) उनके वारा रचे गये इस षट्प्राभरृत ग्रन्थमे........सूरीश्वर श्री श्रतस्ागर रचित 
मोक्षप्राभृतकी टीका समाप्त हुई ।“- एसा षट्‌प्राभृतकी श्री श्रुतसागर सूरिङ्त 
.टीकाके भ्रंतमे लिखा है । श्रभगवान कृन्दकृन्दाचायेदेवकी महत्ता दशति हए एसे 
भ्रनेकानेक उल्लेख जन साहित्यमे मिलते रहै; शिललेखक्न भी श्रनेक ह । इसभ्रकार 
हम देखते हँ कि सवातन जं न सम्प्रदायमें कलिकाल स्वंज्ञ भगवन कृन्दकृन्दाचार्यका 
स्थान अद्वितीय है। 


भगवा कृन्दकुन्दाचायं दारा रचित अ्रनेक शास्त्र है, जिनमेसे कुद वतंमानमें 
विद्मा हैँ । तरिलोकीनाथ सर्वंज्ञदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृत-सरितामेसे भर लिये 
गये अमृतभाजन आज भी भ्रनेक आत्मा्थियोको भ्रात्मजीवन प्रदान कर रहेर्ह। उनके 
समयसार, प्रवेचनसार, नियमसार एवं पंचास्तिकायसंग्रह नामके उत्तमोत्तम परमागमोमिं 
हजारों शास्तोका सारं भ्रा जाता है) भगवान कुन्दकृन्दाचार्यके प्रशचात्‌ लिखे गये श्रनेक 
ग्र॑थोके बीज ईन परमागमोमे विद्यमाच है-एेसा सूक्ष्म ॒ट्टिसे अभ्यास करने पर ज्ञात 
होता है । श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका सर्वत्कष्ट परमागम है । उसमे शुदढनयकी 
टृष्टिसे नव तत्त्वोका निरूप करके जीवका शुद्ध स्वरूप सवं प्रकारसे-आगम, युक्ति, 


#@ भयवान कुन्दकन्दाचा्थंदेवके विदेहगमन सम्बन्धी एक उल्लेख ( लगभग विक्रम संवत्‌ कौ १२वीं 
शतान्दीमे होनेवाले ) भी जयसेनाचायने भी किया है; उस उल्लेखके लिये इस यास के तीरे 
पृष्ठ की रिप्पणी देखे 


ॐ श्िलानेखो के लिये देखिये पुद्र..+*^। 
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अनुभव ओौर परम्परासे--श्रति विस्तारपूवक सयाया है । श्री प्रवचनसारमें उसके 
नामाच्रुसार जिनप्रवचनका सार संग्रहीत किया है तथा उसे ज्नानेतक्व, जेयतत्तव श्रीर 
चरणान्ुयोगके तीन श्रधिकारोमे विभाजिव कर दिया है । श्री नियमसारमें मोक्षमागेका 
स्वष्ट सत्याथं तिरूषण है । जिसप्रकार समयसारमें शुद्धनयसे चव तत्त्वोका निरूपण किया 
है उसीप्रकार निययसारमे मुख्यत्तः शुद्धवयसे जीव, अजीव, शुद्धमाव, प्रततिक्रमण, 
प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित्त, समाधि, भक्ति, आवश्यक, शुद्धोपयोग श्रादिका 
वणन है । श्री पंचास्तिकायसंग्रहमे कालसदहित पांच अस्तिकारयोका (ग्र्थातु छह द्रव्यो का) 
भ्रौर चव पदाथेपुवक सोक्षसागेका विरू्पर दै । 


इस पंचास्तिकायसं्रह॒ परमागमको प्रारम्भ करते हुए शास्त्रकतनि इसे 
"“सरवैज्ञ यहामुचिके मुखसे कहे गये पदार्थोका प्रतिपादक, चतुगतिनाशक तथा निर्वाणका 
कारण” कहा है । इसमें कहै गये वस्तुवत्वका सार इस प्रकार दैः- 


विश्व अर्थात्‌ असादि-ग्रनंततत स्वयंसिद्ध सतु एेसी भनंताचन्त वस्तुओंका 
(-छहीं द्रव्यका ) समुदाय 1 उसमेकी प्रत्येक वस्तु भरनुत्पन्च एवं श्रविनाशी है । प्रत्येक 
वस्तुमे श्रनंव शक्तिर्या भ्रथवा श्रुण जोह त्रैकालिक चित्य ह} प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण 
ग्रपचेमे श्रपता कायं करती 8 तथापि अर्थात्‌ नवीन दशाएं-भवस्थाए-पयर्यिं धारण 
करती है तथापि वे पययिं एसी मर्यादामें रहकर होती ह कि चस्तु अपनी जात्तिको 
नहीं छोडती श्र्थातु उखकी शक्तियोमेसे एक थी कप-भधिक वहीं होती । वस्तुर्गोकी 
(-दव्योको ) सिन्न-सित्र शक्तियोकी भपेक्षासे उनको (-द्रव्योकी) खद जातिया ईै- 
जीवद्रन्य, पुद्गलद्रव्य, धमंद्रन्य, अधमेद्रन्य, घाकाशद्रग्य ओर कालद्रव्य । जिसमे सदा 
ज्ञात, दशंच, चारित्र, सुख आदि अवन्त गुण ( -शक्तिर्यां ) हों बह जीवद्रव्यं है; जिसमें 
सदा वणं, गंघ, रस, स्पशं भादि अवन्त गुण हों वह पुद्गल द्रव्य है; शेष चार द्रव्यौके 
विशिष्ट धुण श्रचुक्रमसे गतिहेतुत्व, स्थि्तिहेतुत्व, भ्रवगाहहैतुत्व तथा बतंनाहेतुत्व हैँ । 
इव छह द्रव्योपेसे प्रथम पाच द्रव्य सत्‌ हौोनेसे पघथा शक्ति अथवा व्यक्ति 


भ्रपेक्षासे विशाल क्षे्रवाले होनेसे ्रस्तिकाय' है; कालद्रव्य अस्ति" है किन्तु "कायः 
वहीं है । . 


जिनेन्द्रके ज्ञानदर्पणमे भलकति हुए यह सवं द्रग्य-अनंत जीवद्रभ्य, अनंठाचन्त 
ॐइयलद्रन्य, एक धमद्रव्य, एक भधमंद्रग्य, एक आकाशद्रव्य तथा श्रसंख्य कालद्रव्य- 


| € । 


स्वयं परिपणं ह भ्रौर अन्य द्रव्योसे विलकरुल स्वतंत्र है; वे परमाथतः कभी एक-दुसरेसे 
मिलते नहीं है, भिन्न ही रहते हैँ । देव, सनुष्य, तियं, नारक, एकेद्िय, दी च्य, 
रादि जी्वोमे जी व-पुदुगल मानों मिलग्येहो णखा लगतारहै किन्तु वास्तवमें पेप्ता 
नहीं है; वे विलकुल पृथक्‌ ह । सवं जीव भ्रनंत ज्ञानसुखकी निधि हैँ तथापि, पर हारा 
उन्हं कुछ सुख-दुःख नहीं होता तथापि, संचारी अज्ञानी जीव अनादि काल्ये स्वतः 
श्रन्नावपर्यायरूप परिणमित होकर श्रपने ज्ञानानंदस्वथावको, परिपूणेताको, स्वातंत्यक्रो 
एवं श्रस्तित्वको भो भूल रहा है श्रौर पर पदाथकि सुखदुःखका कारण मानकर उनके 
प्रति रागद्वेष करता रहता दहै; जोवके पैसे भावोके निमित्तस्े पुद्गल स्वतः 
ज्ञानावरणादिकमंपर्यायरूप पररि ण़मित्त हकर जीवके साथ संयोगमे श्रि ह भौर 
इसलिये अनादि कालसे जीवको पौदुगलिक देहका संयोग होता रहता है । परन्तु जोव 
ग्रीर देहके संयोगे भी जोव श्रौर पुद्गल विलकूल पथक्‌ है तथा उनके कार्यं भौ 
एकद्सरेसे विलकल भिन्न एवं निरपेक्ष है--एिसा जिचेन््रोने देखा है, सम्थभ््ञानिर्योनि 
जाना है प्रौर भरसुमाचगम्यभीदहै। जीवे केवल श्रान्तिके कारणदही देहकी दशसि 
तथा इष्ट-बतिष्ट पर पदाथसि श्रपनेको सुखी-दुःखीं सानता है। वास्तवे अपने 
पुखगुणको विकारी पर्यायरूप परिणमित्त होकर वह श्रनादि कालसे दुःखी 
हो रहा हि) 

जीव द्रव्य-ुणसे उदा शुद्ध होवे पर भी, पर्ययश्नपेक्नासे शुमशुभभावरूपरमे, 
मांशिकशुद्धिरूपमे, शुद्धिकी बुद्धिरूपमें तथा पूर्णशद्धिरूपमें परिणमित हौवा ह भीर 
उन भावके निसित्तसे शुभाश भपुदुगलक्र्मोका आस्रवण एवं वंधच तथा उनका रुकना, 
विरता गोर ख्वेथा छुटना होता है 1 इन भावोको समभरनेके लिये जिनेन्द्रमगवन्तोनें 
तव पदार्थोकरा उपदेश दियाहै। उव नव पदार्थोको सम्यकृरूपसे समभने पर, जौवको 
क्या हितरूप है, क्या अहि्ति-ख्प है, शार्वत परम हित प्रगट करनेके लिये जीवको 
क्या करता चाहिये, पर पदार्थोके साथ अपना क्या सम्बन्व है--दइत्यादि वातं 
यथाथरूपसे सममे आती हं भओरौर भ्रपना सुख प्रपनेमे ही जाच्तकर, श्रपचौ सर्वं 
पययोपे मी ज्षानानस्दस्वभावी चिज जौवद्रव्यसामान्य सदा एकरूप जानकर, वह 
प्रवादियप्राप्त ठेसे कत्याणवीज सम्यग्दशनको तथा सम्यग्नानको प्राप्त करता है। 
उनकी प्रा्ि होचे पर जीवे श्रपचेको द्रव्य-प्रपेक्षासे कृतछरत्य मानिता है मौर उस 
कृतङ्कत्य दव्यका परिपूणं आश्रय करनेसे ही शाश्वत सुखको प्राप्वि-मोक्र-होती दै 
पेखा समता ह । 
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सम्यग्दशंनकी प्राचि होने पर जीवको शुद्धात्सद्रन्यका जो अल्प मालम्बन 
हो जाता है उसमें बुद्धि होने पर क्रषशः देशविरत श्रावकत्व एवं मुनित्व प्राप्त 
होठा है । श्रावकको तथा मृत्तिको शुद्धात्मद्रव्यके मध्यम भालम्बनरूप श्रांशिक शुद्धि 
होती है वह्‌ क्मोकि श्रटकने तथा खिरनेमें निमित्त होती है, प्रीर जो श्रशुद्धिरूप श्रन्ण 
होता है वह श्रावकके देशत्रतादिरूपस्ते तथा मुनिके महात्रतादिरूपसे दिखाई देता है, 
जो कमबन्धका निमित्त होता है । भ्रचरुक्रमसे वहु जीव ज्ञानानन्दस्वमावी शुद्धात्मद्रन्यका 
अतति उग्ररूपसे अवलम्बन करके, सवं विकत्पोसि द्ूुटकर, सवं रागद्वेष रहित 
होकर, केवलज्ञानको प्राप्त करके, प्राय्युष्य पूणं होने पर देहादिसंयोगसे विमृक्त 
होकर, सदाकाल परिपुणं ज्ञाचदशंनरूपसे भ्रौर अतीन्द्रिय भ्रचन्त अन्यावाध मानन्दरूपसे 
रहता हि । 


--यह, भगवाव कुल्दकून्दाचा्येदेवने पंचास्तिकायसंग्रह शास्त्रम परम 
करुणाबुद्धि पूर्वक प्रसिद्ध॒ कयि हए वस्तुतत्ततका संक्षिप्त सारदहै। इसमे जो 
रीति बततलाई है उनके भ्रत्तिरिक्त धन्य किसी प्रकार जीव श्रनादिकालीन भयंकर 
दुःखसे नहीं छूट सकता । जब तक जीव वस्तुस्वरूपको नहीं सम ॒पात्ता तवततक 
अन्य लाख प्रयत्नोसे भी मोक्षका उपाय उसके हाथ नहीं लगता । इसीलिये 
इय शास्त्रम सवं प्रथम पंचास्तिकाय भ्रौर नवपदार्थोक्ा स्वरूप समाया 
गया है कि जिससे जीव वस्तुस्वरूपक्रो समकर मोक्षमागके मूलभूत सम्यग्दशेनक्ो 
प्राप्त हों । 


अस्तिकायों श्रौर पदाथकि तिरूपणके पश्चात्‌ इस शास्त्रम मोक्ष 
यागेसूचक च॒लिका है । यह भ्रन्तिम प्रधिकार शास्त्ररूपी मन्दिर पर रत्नकलशकी 
भांति शोभा देता है । बच्यात्परसिक भ्रात्मार्थी जीवोंका यह अतिप्रिय अधिकार 
है। इस श्रधिकारका रसास्वादव करते हुए मनो उन्हु त्प्ि ही नही 
होती ! इखमे मुख्यतः वीतसयग चारित्रका--स्वसषयका--शुदढ मूनिदशाका- 
पारमार्थिक मोक्षमा्गेका भाववाही सुर प्रतिपाद दहै, तथा मुचिको सरागचारित्रकी 
दशामें भ्रांशिक शुके साथ-साथ कंसे शुभभार्वोका सुमेल श्रवश्य होता ही है 
उसका भी स्पष्ट विदंश है । जिचके हूदयये वीतरागताको भववाका मंथव होवा 
रहता द पसे शास्त्रकार गौर टीकाकार मुसीन्द्रोने इख अधिकारमे मावो शान्त 
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वीत्तराग रखकी सरिता प्रवाहित कीटहै। धीर. गम्भीर. गत्तिसे बहती हई उस 
शान्तरसकी श्रध्यात्मगगामें स्नान करनैसे तत्त्वजिज्ञायु माद्ुकजीव शीतलता्भिभूद 
होते हं ग्रौर उनका हृदय शांत-शांत- होकर - मूनिर्योकी ञत्पानुमवमूलक 
सहज शुद्ध उदासीव दशके प्रति वहुमान पूवेक नमितहो जाततादहै। इस अधिक्रारका 
सत्तन करनेसे सुपात्र मूमुक्षु जीवोकी सममे श्राता.है कि--“शृद्धात्सद्रन्यके श्राश्रयसे 


सहजदशाका भ्रंश प्रगट कयि विचा मोक्षकें उपायका भ्रंश. भो- प्राप्त नही 
होता 1 


इस पवित्र शास्त्रके रचयिता श्रीमदुभगवत्कुन्दकून्दाचायेदेवके प्रति 
पूज्य गुरुदेव ( श्री काचजी स्वामी ) को श्रपार भक्तिदहै! वे अर्नैकों वार कहते 
है कि-"श्रीखमयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायसंग्रहु श्रादि शास्त्रोकी 
प्रत्येक गाथाम दिव्यघ्वनिका सन्देश है। इन गाधाओमे इतनी अपार गहराई 
है कि उसे मापते हुए श्रपती ही शक्तिका माप निकल आत्त है! इन 
सारगम्ीर शास्त्रोके रचयिता परम कृपालु श्राच्यं भगवावको कोई परम 
श्रलौकिक सामथ्यं है। परस भदुञूत सातिश्य भ्रतर्वह्य योगोके धिना इनं 
शास्वोकी रचना शक्यनहींदहै। इन शस्प्रोको वाणो तरठे हृए पृरूपकी वाशी दै 
णखा हम स्पष्ट जातते हैँ इनकी प्रत्येक गाया चछ्ु-सा्र्वे गुणस्थानमें 
भूलते हए महामूचिके श्रात्मादुमवमेते प्रगट हई है । इन श स्तरौकं रचयिता मगवाव 
कुस्दकूल्दाचायेदेव सहाविदेदक्षेत्रमे सवंज्ञ वीतराग श्रो सीमंघर मगवानक 
समवशरणमे ग्ये ये। भौर व्हावे भ्राठ दिन तक रहेथे यहु वात यथात्ध्य 
है, भक्षरशः सत्य है, प्रमाणस्िद्धहै। उन परमोपकारी प्राचायं भअरगवाच हारा 
रचे गये समयसारादि शस्त्रोमे तोर्धकरदेवकी उ्भ्कारध्वनिर्मेसे विकला हृभ्रा 
उपदेश दै । 


इस शास्त्रम भगवाच कृन्दक्न्दाचायेदेवकी प्राकृत माथाश्रौ पर समवव्यास्या 
तामक सस्त टीकाके लेखक ( लगभग विक्रम संवतुको १० वीं शठान्दीमें हो गये ) 
शरो भमृतचन्द्राचा्येदेव है । जिस प्रकार इस शास्वके मूल कर्ता अलौकिक पुरुष है, 
उसोप्रकार उसके टोकाकार्‌ भी सहासमर्य श्राचयं ह; उन्हे ससयसारको ठया 
प्रवचचखारकी रीका भो लिखी है ओर ठतत्वार्थसार, पृरुपार्यिद्ष्ुपाय भ्रादि स्वतंत्र 


[ १२ 1] 


ग्रथ घी रचे दहै । उवकी टोकाभों जसो टोका अभी तक किो जेवग्रन्थकी वहीं लिखो 
गई है। उवकी टीकां पठनैवालेको उनकी ब्रध्यात्मरसिकता, श्रात्यासुथव, 
प्रखर विदरत्ता, वस्तु स्वरूपको न्याये सिद्ध करवैको असाधारणं शक्ति, जिवशासनका 
सातिशय अगाध ज्ञान, विष्चय-व्यवहारका संधिवद्ध निरूपण करनेको विरल शक्ति 
एवं उत्तम कन्यशक्तिको सम्पूरणं प्रतोति हौ जाती है । भ्रति संक्षेपमे गम्भीर रहस्य 
धर देनैकी उनकी शक्ति विद्ावोको श्राश्च्येचकित कर देतो है । उनकी दवी टोका 
श्रुत केचलीके वचव समान हैं । जिसप्रकार मूल शास्तरकारके शास्त्र अनच्रुभव, युक्ति 
भादि समस्व समृद्धिसे समद्ध हँ उसीप्रकार टोकाकारकी टोकाएुं भो उन-उच सवं 
समृद्धियोसे विभूषित हँ । शासनमाल्य भगवाच कृन्दकृन्दाचायेदेवने इस कलिकालमें 
जगदुगुरु तीथेङ्करदेव जेखा कायं कियाहै मौर श्री ममृतचन्द्राचार्यदेववे-मासों वे 
केन्दकृल्दभगवाचकं हदयम्‌ प्रविष्ट हो गयेदहो इसपकार-उनके गंभीर आशयोको 
यथाथंरूपसे व्यक्त करकं उवके गणधर जेा कयं कियादहै। श्री श्रमृतचन्द्राचायेदेवके 
रचे हए काय्य भी अध्यात्सरस एवं भात्मान्रुभवको मस्तीसे भरपूर । श्री समयसारकी 
टोकामें भ्राचेवाले काव्यो ( -क्लशों )नेश्रो पद्मप्रसदेव जसे ससर्थं मुनिवरो पर 
गहरा प्रभाव डाला है गौर आज भी वे तत्तवज्ञाच एवं भ्रघ्यात्षरससे भरपूर सधुर कलश 
भ्रध्यात्परसिर्कोकी हुदुतत्रीको भंत कर देते हैँ । अध्यात्म कविके रूपमे श्री 
प्रमतचल्द्राचायेदेवक्रा स्थान श्रद्धितीय है । 


, पंचास्तिकायसंग्रहमे भगवान ुन्दङ्कन्दाचाययंदेवने १७३ गाथाश्रोंको रचना 
प्राकृतमे कोहै। उस पर श्री प्रमृतचल्द्राचायंदेवने समयव्याख्या चामकी तथा 
श्रीजयसेनाचायेदेवने तात्पर्यवरृत्ति नायकी संस्कृत टीकाएं लिली है। श्री पडे 
हेमराजजोने समयग्याख्याका भावयं ( प्राचीन ) हिन्दीमे लिखा है भौर उस 
भावा्थका नाम बालावबोघ भाषा टीका रखाहै। विक्रम खम्बतु १९७२ मेँश्री 
परयश्नुत प्रभावक मंडल द्वारा प्रकाशित हिन्दो पंचास्तिकायमें मूल गाधाएु, दोनों 
संस्कृत टोकाए ओर श्रौ हैमराजजो कत बालावबोध भाषा टीका (श्रो पन्नालालजो 
बाकलीवाल हारा, प्रचलित हिन्दी भाषाक परिवतित स्वरूपमे ) दी गई है । इसके 
पश्चात्‌ प्रकाशित होनेवाले गुजराती पंचास्तिकायसंग्रहमें मूलगाथाएं,. उवका गुजराती 
पद्याचुवाद, सस्त समयव्याख्या टोका श्रौर उस गाथाटीकाका अक्षरशः गुजराती 
भरचुवादं प्रकाशित किया गया, जिसका यह्‌ हिन्दी . अनुवाद है । -जहाँ विशेष. स्पष्टताकी 
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भ्राव्यक्रता दिखाई दी वहां "कोस", "भावार्थ" मे श्रथवा टिप्पणौमे स्पष्टता की 
है । उस स्पष्टतामे अ्रनेक स्थानों पर श्रो जयसेनाचा्यदेवकृुत तात्पर्यव्रत्ति श्रतिशय 
उपयोगी हई है; कुछ स्थानो पर तो तात्पय॑वृत्तिके किसी-किसी भागका श्रक्षरशः 
अचुवाद ही “भावाथ अथवा टिप्पणीषरूपमे कियारहि | श्री हैमराजजीकृत बालाववोध 
भाषा टीक्राका माधार भौ किसौस्थान पर लियादहै। श्वी परमश्रुन प्रभावक मण्डल 
दवारा प्रकाशित पचास्तिकायमे. पो हई संस्कृत टोकाका हस्तलिखित प्रतिर्योके 
साथ सिलाच करने पर उसमे कीं श्रत श्रशुद्धिां द्खि्ईदीं वे इसमे सुधारनली 
गड्‌ है । 

इस शास्त्रकी टीकाका गरूजराती अनुवाद करनेका जो महाभाग्य मूर प्राप्त 
हुभ्रा वह्‌ प्रत्यन्त हृषक्ा कारण है। परमपूज्य गुरुदेवके श्राश्रयमें इस गहन श।स्वर्का 
अनुवाद हुप्रा है । भ्रचुवाद करनेंको समस्त शक्ति मुभे पूज्यपाद गुरुदेव द्वारादही प्राप्त 
हुई है । परमोपकारो गुरुदेवके पवित्र जोवनके प्रत्यक्ष परिचय विना तथा उनके 
भध्यािक उपदेशके विना इस पामरको जिनवाणीके प्रति लेशमपात्र मो भक्तियां 
श्रद्धा करहूसि प्रगट होती ? भगवान कुन्दकृन्दाचायदेव शौर उनके शास्वोंकी लेशमाव्र 
भी महिमा वहसे आतो -भ्रौर उन शास्तोकरा श्रथं समभनैको सेशमात्र भी शक्ति 
कहि प्राप्ठ होती ? इसप्रकार भ्रचुवादकी समस्त शक्तिका मूलशर गुरुदेव ही होनेषे 
वास्तवमे तो गुरुदेवको अमृतवाणोका स्रोत ही--उनके हारा प्राप्त अनमोल उपदेश 
ही--यथासमय इस अनुवादशूपमे परिणमित्त हभ है । जिनके शक्तिसिचन तथा 
छुचद्धायासे मैने इस गहनशास्त्रके श्रनुवादका साहस कियाथा मौर जिनकी कृपासे 
वह्‌ निविघ्न समाप्त हमा है उन परमपूज्य परमोपकारो गुरुदेव ( श्रौ कानजो स्वामी ) 
के चरणारविन्दमे अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक वंदन कराह) 

परमपूज्य वेनश्रौ चंपविन तथा परमपूज्य वेन शांतावेनके भ्रति मो, इस 
प्रनुवादकी पर्णाहति करते हुए, उपकारवशताकी उग्रचरुत्तिका अन्रुभव होता है । जिनके 
पवित्र जीवन श्रौर वोध इस पामरको श्रौ पंचास्तिकायसंग्रहुके प्रति, पंचास्तिकाथसंग्रहुके 
महान ककि प्रति एवं पंचा स्तिकायसंग्र हमे उपदेशित वोत्तराग विजानकं प्रति वहुमान 
बृद्धिके विशिष्ट निमित्त हए है--रेखौ उन परमपृज्य वेनोकं चरणकमले यह हृदय 
चमन करता है । 

टस भ्रनूवादमे प्रादरणीय श्री वकील रामजीभाई सागयोकचन् दोश्ी तथा 
बालब्रह्यचारो भारईश्री चन्दुलाल खीपचन्द भोवावियाकौ हादिक उदायतादटै। 
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्रादरणोय श्रो रामजोभाईने अ्रपने व्यस्त घापिक व्यवसार्योमेसे समय निकालकर 
समस्त भ्रुवादकी सूक्ष्मतसि जांचकी है, यथोचित सूचनाए दीह मौर ्रनुवादमें 
आनेवाली दछोटो-बड़ी कशिनादइयोंका अपने विशाल शास्वरज्ञानसे निराकरण कियादहै। 
उर्नकी सूचचाषएं मेरे लिये अतिरउपयोगी सिद्ध हई है । ब्रह्मचारी मारश्च चन्दरुलालजी नं 
समस्त अरनुवादको अतिसूकष्मतासे जाँचक्रर उपयोगी सूचवाएदी हँ, बहुत परिश्रम पूर्वेक 
हस्तलिखित प्रतियोके भ्राधारसे संस्कत टीका.सुधारी रहै, श्रनुक्रमणिका, गाथासुचि, 
शद्धिपत्र आदि तंयार किये है" तथा अत्यन्त सावघानीसे ध्रफ संशोधन किया है-- दष 
प्रकार श्रति परिश्रम एवं सावधानो पूर्वक सवेतोमुखो सहायता को दै। दोनां 
सज्जनोको हादिक सहायताके लिये मै उनका श्रन्तःकरण पूर्वक भामार मानता 
ह । उनकी हादिक सहायताके विना इस श्रचुवादमें श्रनेक चरुटियां रह जातीं । 
जिन-जिव टीकाओं तथा शास्त्रोका मैने आधार लिया है उन वके रचयिताश्रोका 
भीमे ऋणी हं । 

यह्‌ श्रनुवाद मेने पचास्तिकायसंग्रहुके प्रति भक्ति एवं गुरुदेवङो प्रेरणासे प्ररि 
होकर, निजकल्याणकं हेतु, भव मयसे उरते-उरते किया है । श्रनुवाद करते समय दस 
बात्तकी मने यथाशक्ति खावेधानी रखी है कि शस्त्रके मूल प्राशयोमे कोई परिवतंन न 
हो जाये । तथापि श्रत्पज्ञताकं कारण इसमे कहीं भ्राशय-परिव्तन हमा हौ या भूलं 
रह गई हीं तो उसके लिये मै शास्त्रकार श्रो कुन्दकल्दाचायं भगवान, टोकाकार श्रौ 
प्रमृतचन्द्राचायदेव, परम कपालु श्रो गुरुदेव एवं मुमृष्चु पाठकोसे हादिक क्षमायाचना 
करता ह्‌ । | 

जिनेन्द्र शासनका संक्षेपमें प्रतिपादन करनेवाले इस पवित्र शास्त्रका अध्ययच 
करके यदि जोव इसके भाशर्योको भलोर्भाति समभ ले तो वहु प्रवय ही चार गत्तिके 
ग्रनन्त दुःखोका नाश करके निर्वाणको प्राप्तहो । इसके प्राशयोंको सम्यक्‌ प्रकारसे 
सखमभनेकं लिये निम्तोक्त बातोको लक्षमं रखना अवश्यक है :-- 

हस शास्रे कुं कथन स्वाधित निश्चयनयके हँ (-जो स्वका पर से पृथक्‌. 
रूप निरूपण करते हँ ), गौर कध कथन पराध्रित्त व्यवहा रनथकरे हैँ (-जो स्वका परके 
साथ सम्बर्ध लगाने रूपे विरूपण करते हैँ ); तथा कुद कथन श्रभिन्नसाध्यसाघन- 
भावाश्ितत निश्चयनयके है श्रौर कु भिन्नसाध्यसाधनमावाध्ितत व्यवहारनयके ह । 
वरहा निश्चय कथनोका तो सीघा ही प्रथं करना चष्िये भौर व्यवहार कथर्नोको 
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भरभूताथे समकर उनका सच्चा श्राशयक्यादहै वह चिकालना चाहिये । यदि टसा 
तहीं किया जायेगा तो विपरीत समभ होचैसे महाश्रनथं होगा । “प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र 
हि । वह्‌ भ्रषने ही गुणपर्य्योको तथा उत्पादव्ययध्रौव्यको करता है । परद्रव्यका 
ग्रहणत्याग तहीं कर खकता तथा परद्रव्य वास्तवमे उसे कोई लाम-हानि या सहाय नहं 
कर -सकता........जीवको शुद्धपर्याय संवर-निजंरा-मोक्षके कारराभूत है मौर श्रशृद्धपर्याय 
आस्रव-वन्धके कारणभूत है ।--एेसे मुलभ्रुत सिद्धान्तोंको कहीं वाघा न पहुचे इसप्रकार 
सदेव शार्त्रके कथनोका अथं करना चाहिये । पुनश्च, इस शास्त्रम कुद परम प्रयो जनभूत् 
भावोका निरूपण अत्ति संक्षेपमे ही किया गया है इसलिये, यदि इस शस्त्रके भरभ्यासकी 
पूति समयसार, नियमसतार, प्रवचचसार भ्रादि अन्य शास्त्रोके अभ्याषद्वाराको जये तो 
मुमृक्षुओंको इस शास््रके भ्राशय समभनेमें विशेष सुगमता होगो । प्राचायं मगवानने 
सम्थग््ञानको प्रसिद्धिके हेतुसे तथा मार्गेको प्रमावनाके हेतुसे- यहु पंचास्तिकायसंग्रह 
शास्त कहा है । हम इसका - प्रष्ययन करके, सर्व॑दरव्योक्ती स्वतन्त्रता सममकर, 
ववपदार्थोको.यथाथं समम करके, चंतन्यगुणमय जीवद्रव्यसामास्यका श्राश्रय करके, 
सम्यग्दशेन-सम्यग््ञान प्रगट करके मागेको प्राप्त करके भवस्नमणके दु-खोकरा अन्त 


प्राप्त करं यही भावनाहि। श्रो भ्र॑तमृचन्द्राचायंदेवने पंचास्ठिकायसंग्रहुके सम्यक 
ग्रवबोधके फलका निम्नोक्त शन्दोमे वणन किया हैः- 


"जो पुरुष वास्तवमे समस्त वस्तुततत्वका कथन करनेवाले इश्च 
""पंचास्तिकायसंश्रहु'" को भर्थतः भर्थीरूपसे जानकर, इसीमे कहै हुए ओोवास्तिकायमें 
अन्तर्गत विद्यमान श्रपनेको (निज आत्पाको) स्वरूपसे श्रत्यन्त विशद्ध चेतन्यस्वभाववान 
तिर्चितु करके, परस्पर कायकारणभूत एेसं अ्रचादि रागद्ेष परिणाभ्र एवं कर्मवेवको 
परम्परासे जिसमे स्वरूप विकार आरोपित दहै एेसा भ्रपनेको ( निज मत्माको ) 
उसकाल अचुभवमे माता अवलोक कर, उस समय विवेकज्योति प्रगट हौवेसे ( र्था 
स्यन्त विशुद्ध चेतन्पस्वमावका तथा विकारका भेदज्चान उस काल दही प्रगट प्रवर्तमान 
` होनेसे ) क्मवन्धको परस्पराको प्रवतच करानेवालो रागरद्रेपपरिणत्तिको दछौडता है, वह्‌ 
पुरुष, खचमुच जिसका स्नेह जीर्णं होता जाता है देषा, जघन्य स्नेहगुणके सम्मुख 
वर्तंते हृए परमाणुकी भाति भावी वर्धसे पराड मुख वतता हरा, पूर्ववंवसे दूटवा भ्रा, 
भ्रग्विठप्त जलको दुःस्थित्ति समाचनजो दुःख उससे परिमूक्त होवा है 1" 


का्चिक कृष्णा ४, हिपतखाद जगशरटाड शाद्‌ 
वि० सं* २०९१३ सोनगद ( <| ) 
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शाक्छोक अथं करनेकी पद्धति 
ˆ ग्व: स 

व्यवहारका श्रद्धान दछोडकर निश्चयनयका श्वदढन करना योग है! 
व्यवहारनय स्वद्रव्य-पशटरन्यको तथा उनके मार्वोको तथा- कारण-कार्यादिको किसीमें मिलाकर 
निरूपण करता दै, इषरिपि पेषे दी ्रदवानसे मिथ्या है; इसलिये उका स्याग करना । 
तथा निश्चयनय उन्हीका यथावद्‌ निरूपण करता है, किसीको किसीमे नहीं मिलाता, 
इसलिये एेसे हौ श्र ्धानसे सम्यक्त्व हयेता-है, इसलिये उसका श्रद्धान करना चाहिये | 

प्रणनः- यद्वि एेसा हि तो जिनमा्गेमें दोनों नयको ग्रहण करना कहा है-- वह्‌ 
किस प्रकार ? - 

उत्तरः-जिनमागेमे कहीं तो निश्वथनयकी मृख्यतासे व्याख्यान है, उसे तो 
'सत्थाथं सा ही है-एेसा जानना; तथा कीं व्यवहारनयकी बुख्यतापै व्याख्यान है, 
उसे "रेषा है नदीं, निमिचादिकी अपेक्षासे उपचार क्ियाहैः रेरा जनना ।` इसप्रकार 
जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है । परन्तु दोनों नयोके व्याख्यानको समान 
सत्याथं जनकर 'ेसा भीदहैगौररपेसा मी है"--इपप्रकार भ्रमखूप प्रवतंनसे तो 
दोनों नयोको ग्रहण करन। नहीं कहा है । 

प्रषनः--यदि व्यवहारनय असत्यां है, तो उसका उपदेश जिनमागमे 
किंसलिये दिया ? एक निश्चयनयका ही निरूपण करना था ? . 

उत्तरः- सा ही तकं श्री समयसारमे किया है; वहां यह उत्तर 
दिया हैः-- नृम 

जह णवि सक्षकमणज्जो अणज्जमापं विणा उ गाहे । 
तह बवहारेण विणा परमत्युबएसणमसक्कं ।' 
अर्थः-जिसप्रक।र श्रनार्य॑को-- म्लेच्छको-म्नेच्छ भाषके बिना अर्थं 
ग्रहण करना शक्य वहीं-है, उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमाथेका उपदेश श्रशक्य 

है । इसलिये व्यवहारका उपदेश है । 

तथा इसी सूत्रको व्याख्यामें एसा कहा है कि--“्यवहारनयो नानुसखतव्य 
अर्थात निश्चयको भ्रंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश किया जाता है, परन्तु 
व्यवहारनय है बह अंगीकार करने योग्य नदीं है । 
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प्रणनः--( १) ग्यवहारके चिना निश्चयका "उपदेश नहीं होता-- वह्‌ किस 
प्रकार ? तथा (२) व्यवहारनयको श्रगीकार नहीं करना चाहिये- वह किस प्रकार ? 


उत्तरः-- (१) निश्चथनयसे तो श्रात्मा परद्रव्यसे मिच्च, स्वभावोसे भ्रभिच्च 
स्वयंसिद्ध वस्तुहै उसे जो न पहिचान, उनसे एेसाही कहते रहैतोवें नहीं समभगे । 
हसलिये उन्हु समभाचैके लिये व्थवहारनयसे शरीरादिक परटव्योंकी सापेक्षता दारा 
नर-नारक-पृथ्वीकायादिरूप जीवके भेद किये, तव “मनुष्य जीव है” नारकी जीव दै, 
इत्यादि प्रकारसे उन्हं जीवकी पहिचान हुई; श्रथवा अभेद वस्तूमे भेद उत्पन्न करके 
जलञान-दशंनादि गुणपर्याधिषूप जीवके भेद किये, तव 'जाननेवाला जीव है, देखनेषाल। 
जीव है," इत्यादि प्रकारसे उन्हं जीवकी पहिचान हुई । रौर निश्चयसे तो वीतरागमाव 
मोक्षमायं है; किन्तु उसे जो नहीं जानते उनसे एेसा ही कहते रहै तो वे नहीं समभेगे; 
इसलिये उन्हँं समफानेके लिये, व्यवहारनयसे . तत्तवाथश्चद्धान-जनानपूरवंक परद्रव्यका 
निमित्त मिटनेकी सापेक्षता दारा त्रतशोल-संयमादिरूप वीतरागभावके विशेष दशयि, 
तव उन्है वीतरागकी पहिचान हृई । इसी प्रकार श्रन्यत्र भी व्यवहारके चिना निश्चयका 
उपदेश न होना समना । 

(२) यर्हा व्यवहारसे नर-नारकादि पर्यायको ही जीव कहा । इसलिये कहीं 
उस पदरयिको ही जीव नहीं मान लेना चाहिये । पर्याय तो जीव-पृदुगलके संयोगरूप 
है 1 वहां तिश्चयसे जीवद्रव्य पृथक्‌ है; उसीको जीव मानना । जीवके संयोगसे 
षरीरादिकको भी जीव कहां वह्‌ कथनमात्र ही है । परमा्यसे शरीरादिक जोव नहीं 
होते । एसा ही श्रदधन करना 1 दूसरे, भ्रभेद आत्मामें ज्ञान-दशनादि भेद किये 
हसलिये कहीं उन्हें भेदखूप ही नहीं मान तेना चाहिये; भेद तो समभरनिकें लिये हु । 
निश्चयसे श्रात्मा अभेद ही है; उसीको जीववस्तु मानना । संज्ना-संख्यादि भेद कटै वे 
कथनमाच्र ही ह; परमा्थंसे वे पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं है ।-पसा ही श्रद्धान करना । 
पुनश्च, परद्रव्यका तिमित्त मिटानेकी श्रपेक्षासे ब्रत-शील-संयमादिकको मोमा कट्‌ 
इसलिये कहीं उन्हीको मोक्षमार्गं नदीं मान तेना चाहिये; क्योकि परद्रग्यके ्रहण-त्याग 
श्रात्माको हो तो आत्मा परद्रन्यका कर्ता-दर्ता हो जाये; किन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्यके 
आधीन नहीं है । आत्मा तो श्रपने भाव जो रागा्दिक ह उन्द्‌ छोडकर वीतरागी होता 
है, इसलिये निश्चयसे वीपरागभाव दी मो्षमार्म ह । वीतरागभावोको भ्रौर त्रतादिककौ 
कदाचिषु कार्यकारणपना है इसलिये व्रतादिकको मोक्षमार्ग कदा किन्तु वह केयनमघ्र 
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ही है । परमाथेसे बाद्क्रिया मोक्षमार्गं नदींहै। पेमा दी श्रद्धान ` करना | इसी प्रकार 
अन्यत्र भी व्यवहारन्यको भ्रंगोकारन केरषा समभ लेना चाहिये । 


प्रशनः-- व्यवहारनय परको उपदेश करनेमे ही कायकारी है यास्वयंकामभो 
प्रयोजन साधता है ? 


उत्तरः-- स्वयं भी जव तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको नहीं जानता तव 
तक व्यवहार मागे हारा वस्तृका निश्चय करता है । इसलिये निचली दशामे स्वयंको 
भी व्यवहारनय कायंकारी है 1 परन्तु व्यव्हारको उपचारमात्र मानकर उसके दारा 
वस्तृका श्रद्धान बराबर किया जायेतो वह्‌ कार्यकारी होता है, श्रौर यदि निश््वयक्ी 
ति व्यवहार भी सत्यभूत मानकर "वस्तु एसी दही हे" एसा श्रद्धान किया जये तो बह 
अङ्वायकारी हयो जावा हे । 


यही. पुरुषां . सिदुध्युंपायमे कहा है 
-अघुधस्य वोधनाथं छनीश्वरा देशचयन्त्यभूताथेम्‌ । 
व्यवह्टारमेव केवरमवेति यस्तस्य देदना नास्ति ॥ 
माणवक एव सिंहो यथा भवस्यनवभीतसिंदस्य । 
व्यवहार एब हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चय क्षस्य । । 
- मुनिराज, अनज्ञानीको समानेके लिये असत्याथं जो व्यवहारनय 
उसका उपदेश देते है। जो मात्र व्यवहारको ही समभतारहै,उसे तो उषेदेशदेनाही 
योग्य नहीं है । जिस प्रकार- जो. सच्चे सिंहको नहीं जानता उसे तो विलाव ही सिह 
है; उसी प्रकार जो निश्चयको नहौ समता उसके तो व्यवहार ही निश्चयपनेको 
प्राप्त होता है । . . 


 --श्री मोक्षमार्म प्रकाशक । 





| १६ | 
निश्चयत्यवहएम।स-ग्रवल्लम्बियोका निरूपण 


प्रव, निह्चय-व्यवहार -दोनों नयोकि प्रामासका परवलम्यन लेते ह एेसे मिष्यारष्टियोकषा 
निरूपण करते ह - 


कोई जोव एेसा मानते ह फि जिनमतमें निश्चय प्रौर व्यवहारो नयकटै ह दसतिये हमें 
उन दोनोक्षा ्रषीकार करना चाहिये। रेता विचार कर, निस भरक्षार केवलतिश्चवाभाक्षके 
पमरवलम्बिधोका कथन किथाथा तदतुस्तारतोवे निश्चयकाश्रंगोकार करते ह प्रौर निस प्रकार 
केवलन्धवहारामाप्तके पवलम्बियोका कथन किया या तदनुप्तार व्यवहारा भ्र॑णीकार करते ह। 
यपि श्सथ्रकार श्रणीक्ार करनेमे बोनों नयोमें परस्पर विरोध है, तथापि करे क्या ? दोनों बयोका 
सच्चा स्वरूप तो भासित हृश्रा नही है श्रौर जिनमत्तमें दो नय कट ह उनमेसे किसको चोडा भोनहीं 
जाता, इसलिये श्रमपु्वक दोनों न्थोक्षा साधन साषते ह । उन जीवोको भी भिच्याटष्टि जानना । 


प्रव उनको प्रवुत्तिको विशेषता दशति ह - 


श्रतरंगमे स्वयं तो निर्धार करके यथावत्‌ निश्चय-व्यवहार मोक्षमागको जाना नहा है 
परन्तु जिन प्राज्ञा मानकर निश्चय.व्यवहाररूप दो प्रकारके मोमा मानते ह । प्रव, मोक्षमाग तो 
कटी दो ह नही, मोक्षमागका निरूपण शो प्रकारसे है । जहा सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमागं निरूपय 
किया है वहु निद्चयमोक्षमार्ग ह, प्रौर जहां मोक्षभार्भ तो है न्दी किन्तु मोक्षमार्मका निमित्त है श्रवा 
सहचारी है उसे उषचारसे मोक्षमार्ग कटं वह व्यवहार मोक्षनार्गं है; क्योकि निश्चय व्यषहारका 
सवनणेप्ताहो सक्षणह । सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निक्पण सो व्यकष्हार । इततिये 
निरूगरण को ध्रपेक्षासे दो प्रकारसे मोक्षमागं जानना 1 परन्तु एक निश्चयमोक्षमार्ग ह तवा एक 
व्यवहारमोक्षमार्ग ह इसप्रकार दो सोक्षमायं मानना मिथ्याहं! 


पुनश्च, वे निरचय-ग्यवहार दोनोको उपादेय मानते ह वह भोश्रमरैः; क्योकि निश्चय प्रौर 
श्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित ₹ै.............~.. ~ 


--धो मोक्षभाप्रातषः। 





श्री पंचाप्तिकायपग्रहकी षिषयादुक्रमणिका 
विषय 
१--षटुद्रव्य-पंचास्तिकायवणंन 
पटद्रव्यपंचास्तिकायके सामान्यं व्याख्यानसूप पौरिका 
शार््फे आदिसें जिनको भावनमस्काररूप असावायस्य मयल 
समय अर्थात्‌ आगमको प्रणाम करके उसका कथन करने सम्बन्वी 
भीमद्‌ कुन्दकुन्दाचायंदेवको भ्रविन्ता | 
राञ्दरूपये, ज्ञानरूपसे गौर अथं रूपमे एसे वीन प्रकारका (समय शबव्दका 
थं तथा लोक-अखोकख्प विभाय । | 
पाच अस्तिकायोकी विशेष संज्ञा, सामान्य-विश्चेष-भ्रस्ठित्व तथा कायत्वका कथन 
पाँच भस्ठिका्योको भ्रस्तित्व किस प्रकारसे है मोर कायत्व किस प्रकारे है 
उसका कथच . 
पाच अस्तिकायोको तथा कालको द्रन्यपनेका कथन 
चह द्रव्योको परस्पर अत्यन्त संकर होने पर भो वे अपने-अपने श्व रूपे च्युत 
नरह योते ठेषा कथन 
लरस्तित्वका स्वरूप 
सत्ता सौ य॒ द्रव्यको अर्थास्तरपना होनेका खण्डन 
तीन प्रकारसे द्रव्यका लक्षण | 
दोनों नयो हारा दरव्यकरे लक्षणका विभाग 
द्रव्य ओर पर्यायोके अभेदपनेका कथन 
द्रव्य गौर गुणोके मभेदपनेका कथन 
द्रन्यके अ्रादेशके वच सप्तभंगी 


उतादमें जसतुका प्रादुर्भाव शौर व्ययमे सतूका विनाश होनेका निषेध 
द्रव्यो, गुणों तथा पयर्योंका प्रतापन 
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विषय 

'भावक्रा नशि नहीं होता ओर अभावक्रा उत्पाद नहीं होताः उसका उदाहरण 

द्रव्य कथंचित्‌ व्यय गौर उत्पादवान होने पर भी उसका सर्द॑व अविनषट्पना एवं 
अनुतपन्नपना 

त्र वठाङ्े पक्षपे सत्‌का मविनाद्च मौर भसत्‌का अनुत्पाद 

सिद्धको अत्यन्त भसत्‌-उत्पादका निषेध 

जीवको उत्पाद, व्यय, सत्‌-विनाश एवं असत्‌-उपपादका क्वपिना होनेको 
सिद्धरूप उपसंहार 

छह द्रव्योरमेसे पाचको अस्तिकायपनेका स्यापन 

काल अस्तिकायरूपसे अनुक्त होते पर भी उस्तका म्थंपना 

निक्ष्चय कारका स्वस्य 

व्यवहारकारका कथंचित्‌ परात्रितपना 

व्धवहारकाख्के कथंचित्‌ पराभितपते सम्बन्धी सत्य युक्ति 


नीषद्रन्यास्तिकायका व्याख्यान 
संसार दज्ावालि भात्माका सोपाचि मौर निरुपाधि स्वरूप 
मूक्त दश्यावाते आत्माका निरुपा स्वरूप 
चिद्धके निरुपाधि ज्ञान, दक्न भौर सुखकरा समर्थन 
जीवत्व गणको व्थास्या 
जी्वोका स्वाभाविक प्रमाण तथा उनका मुक्त गौर ममृक्त एसा विभाग 
जीवके देह भ्रमाणापनेके दृष्ान्तका कथन 
जीवका देहसे देहान्तरमे अश्तित्व, देहसे पृथक्त्व पया देहान्तरमे पमनका कारण 
सिद्ध भवपवन्तोके जीवस्व एवं देह प्रमाणव्वकी व्यवस्था 
सिद्ध भयवातको कायपना सौर कारणषना होनेका निराकरण 
'"“जोवका अभाव सो मृक्ति-- हस्त वातका खण्डन 
चेतयितृत्व गुणकी व्याख्या 
किंस जीवको कौनसी चेतना होतो है उसश्ना कयन 
उपयोग गणके व्याख्यानका भारम्भ 
स्तानोपयोगके भेदोके नाम गौर स्वरूपएका कथन 
दर्शनोपयोगक्‌ भेदोक नाम गौर स्वखूपका कथनं 
एक भासा अनेक स्ानासक होनेका समर्थेन 


गाय 
. -१७ 
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विषय 


द्रव्धका गोसे सिच्नस्व ओर गुर्णोका द्रभ्यसे भि्चर्व होनेमे दोष 
द्रव्य ओर गुणोका स्वोचित अनन्यपना 
व्यपदेश भादि एकान्तते द्रव्य -गुणोके अनन्यपनेका कारण हौनेका खंडन 
वस्तुरूपसे भेद भौर ( वस्तुरूपसे } सभेदका उदाहरण | 
द्रव्य ओौर गुणोको मर्थन्तिरपना होनेमे दोष ` 
ज्ञान भौर ज्ञानीको समवाय सम्बन्ध होनेका निराकरण 
समवाये पदाधथन्तिरपना होनेका निराकरण 
दषं तरूप तथा दान्तिरूप पदाथंपुवक, द्रव्य गौर गुणोके असिन्त-पदाथंपनेके ग्याख्यानका 
उपसंहाख 
सपने भावोको करते हए क्या जीव लनादि-अनंत हें 7 क्यासादिसतिहं? 


क्या सादि-अनन्त ह ? क्या तदाकाररूप परिणतदहं? क्या तदाक्रारर्प 
अपरिणत है ?- इन आशंकाओंका समाघान । 


जीवको भाववश्ात्‌ सादि-ष्ान्तपना भौर अनादि-मनन्तपना होनेपे विरोधका परिहार 
जीवको सद्भावके उच्छेद भौर असत्‌ भावके उत्पादमें निमित्तभूत उपाधिका प्रतिपाद 
जीवोको पाच भावोको भरगटताका वर्णन 
जीवके भौदयिकादि भावो के कतु त्व प्रकारका कथन 
निमित्तमा्रूपपे द्रग्यकमकि यौद यिकादि भाववोका कर्तापना 
कर्मंको जीवभावका कर्तापना होनेके सम्बन्धमें पूवंपक्ष ` 
उनसठ्वीं पाथामे कहे हृए पूवं पक्षकरे समाघानरूप सिद्धान्त 
निश्चयसे जीवको धपते भावोंका कर्तापना गौर पुद्गट-र्मोका 

अकर्तापना 
तिक्षचयनयसे जमिन्न कारक होनेसे कम बोर जीव स्वयं श्रपने-मपने रूपके कत1.है--. , 
ठ तत्सम्बन्धी निरूपण . 
यदि कमं भोर जीवको अन्योन्य अकर्तापना हो, तो “'सन्यका दिया हुमा फल अन्य भोगे" 
„. रेषा प्रसंग बयेया;-देषा दोष ववछाकर पूवंपक्षका निरूपणा ` 


कर्मंयोग्य पुद्गर समस्त रोकमें व्याप्त ह; इसच्ि जहा भात्मा है वर्ह, विना कयेही : ` 


वे विद्यमान है- तत्म्बन्घी कथन 
खन्य दारा किये विना कमक उत्पत्ति किसप्रकार होती है उसका कथन 
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विषय 
कमक्री विचित्रता अन्य द्वारा नहीं की जाती- तत्सम्बन्ध कथन 


तिद्चयते जौव मौर कर्मकरो निज-निज रूपका ही कतपिना होने पर भी, व्यवहारे 
जीवको कमं द्वारा दिये गये फलका उपभोग विदोधको प्राप्र नहीं होता- 
तत्पम्बन्धो कथन 

कतर त्व भौर भोक्तृत्वकी व्याख्याका उपसंहार 

कमं संयुक्तपनेको मस्यति परभूत गुणका न्यास्यन - 

फमं वियुक्तपनेकी मुख्यतसि प्रयुत्व गुणका व्याख्यान , 

जीवक भेदो का कथन - 

नद्ध जोवक्रो कमं निमित्तक षड्विध गमन गौर मृक्त जीवको स्वाभाविक एसा एक 
ऊध्वगमन 


पुदगर द्रव्यास्तिकायका व्याख्यान 
पुद्गल द्रव्ये भेद 
पुद्गल द्रन्यके मेहे का वणन 
स्कघोमे ““पुद्‌पल '” एेसा जो व्यवहार ई.उसका समर्थन 
परमाणुको भ्याख्या | 
परमाणु भि्न-भिन्न जातिके होनेका दण्डन 
शब्द पुद्शलस्कधपर्याय होनेका कथन 
परमाणुके एक प्रदेशीपनेका कथन 
परमाणु द्रव्यमे गुणा-पययि वतनेका कथन 
सवं पुद्गरू भेदो का उपसंहार 


धमद्रव्यास्तिक्षाय योर्‌ अधमद्रन्यास्तिकायका व्यास्यान 
धर्मास्तिकायका स्वरूप 
धमस्तिकायक्ा ही शेप स्वरूप 
धर्मादिततकायके गति हेतुत्व सम्बन्धो हृषटान्त 
अध्मस्तिकायका स्वरूप 
घमं जोर अघमंके सद्भावको सिद्धिके लिये हतु । 
धमं मौर बधमं गत्ति मीर स्यित्तिकि हतु होने पर भी उनको अध्यन्त उदाना 
धमं गोर अघममंके उदासीनपने सम्बन्धो हेतु 
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आकाशद्रज्पास्तिकायक्षा व्याख्यान 
अका्चका स्वरूप | क 
लोकके बाहरकी याक्राच होनेको सूचना 
भकिाराभे शतिस्थिति हितुष्व होनेमे दोषका निरूपण 
९२ वीं गाथाम यत्तिपक्षसम्बन्धी कथन करनेके परचात्‌ स्थितिपक्षपम्बन्धी कथन 
आकाडको गतिष्थिति हेतुत्वका भराव होनेके सम्बन्धे हेतु 
अकिाशको गतित्थिति हेतुत्व होनेकं खण्डन सम्बन्धी कथनक्रा उपसंहार 
धर्मं, अधमं गौर लोकाकाश्यका अवगाहुको अपेक्षासे एकत्व होने पर भी वस्तुरूपपे 

अन्यत्व ‡ ! ~ 


चूलिका 
्रव्योंका मूर्तामूतंपना ओर चेतनाचेतनपंना 
द्रव्यो का सक्तिय-नित्क्रियपना 
मूतं अमूतेकं लक्षण 
कटिद्रग्यशा व्याख्यान 

व्यवहारकार तथा तिश्चयकालका स्वरूप 
कारके “नित्यः शौय क्षणिकः एसे दो विभाग 
कालको द्रव्यपनेका विघान ौय अस्तिकायपनेका निषेध 

. उपसंहार 
पचारितिकायके अव बोधका फर कहकर उसके न्याख्यानका उपसंहार 
दुःखसे विमुक्त होनेके क्रमा कथन ध 

२- नवपदाथेपूंक मोक्षमार्भप्रपंच बणंन 

आ्ठकी स्तुतिपुवंक प्रतिज्ञा 
मोक्षमागंकी सूचना 
सम्यग्दर्हन-ज्ञान-चारित्रको सुचना 
पदायकि नाम ओय स्वेङपका कथन 


© 
; जीवपदाथका व्याख्यान 
जीवके स्व रूपका कथन 
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४६ 


६७ 
६८ 
( ३३ 


१९ ठ 
१०१ 


१५२ 


१०३ 
१०४ 


१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 


१०६ 


[ २५ ] 


4 विषय 
संसारी जीवोके भेदोमेसे पृथ्वीकायिक भादि पचो मेदोका कथन 
पृथ्व्रीकायिक आदि पंचविघ जीवो के स्थावरत्रेसपने सम्बन्धी कथन 
पुथ्वीकाचिक आदि पंचविचघ जीवक एकेन्रियपनेका नियमः 
एकेच्ियोको चंतस्यका अस्तित्व होने सम्वन्धी टृष्ान्त 
दवीन्रिय जीवो प्रकारकी सूचना 
ध्रीन्द्रिथ जीवो के प्रकारक सूचना 
चतुरिन्रिय ज।वोके प्रकारकी सुचना 
पचेन्दरिय जीवोके प्रकारको सुचना 
एके खय जीवोका चतुग ति सम्बन्ध दशक्रिर उन जीव भेदोका उपहार 
यरतिनामकमं मीर बागूकभंके उदथसे निष्पन्न होनेके कारण देवस्वादिक्ना अनास- 
स्वभावपना 
पूर्वोक्त जीव विस्तारका उपसंहाय 
व्यवहार जीवत्वके एकान्तको प्र्तिपत्तिका खंडन 
सन्यसे ससाक्षारण एेसे लोवक्ार्यक्रा कथन 
जीवनव्याख्यानके उपसंहारको तथा मजीवव्याद्यनिके प्रारम्भकरी सुचना 


अजोवपदार्थका व्याख्यान 
वाकाक्ञादिका अजीवपना दानिके लिहित 
भाकाशचादिका भचेत्तनत्व सामान्य निरिचत्‌ करनेके लिय अनुमान ` 
जीव-पुदगलके संयोयमे भो, उनके भेदके कारणभूत स्वरूपका कथन 
जीव -परदपलके संयोपसे निष्पन्न हौनेवाते अन्य खात पदा्ोकि उपोद्धात हेतु 
जीवकमं आर पृट्गकमके चक्का वर्णन 

पण्थय-पाप पदाथंका व्याख्यान 
पुण्य-पापको योगय भावके स्वभावका कथन 
पुण्य-पापका स््रूप 
मूतं कर्मका समथंन 


मर्तक्मका मूर्तकर्मके साय जो बन्धभ्रकारं तथा अमूतं जोवका मूर्तकर्मकरे साधनो ` 


वन्ध प्रकारः उको सचना 
क ५ 
आहव पद्‌ाचक्रा उथार्षान 
पुण्यास्चका स्वप 
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विषय 

प्रशस्त रागका स्वरूप - “~. . - 
प्रनुकम्पाका स्वरूप । = ~ : 
चित्तकी कलुषताका स्वरूप 
पापास्तवका स्वरूप 
पापास्लवभूत भावोका विस्तार 

संबर पदाथा व्याख्यान 
पापके संवरका कथन्‌ | 
सामान्यषूपसे सवरका स्वरूप 
विशेषरूपते संव रका स्वरूप 

निजेरा पदाथंका व्याख्यान 
तिन राका स्वरूप 
निजं राका मुख्य कारण ५ ॥ि 
ध्यानका स्वरूप न 

वंध पदाथेका व्याख्यान 
वन्घका स्वरूप 


वन्धका वहिरण भौर अन्तरण कारण 
भिच्यात्वादि द्रन्यपययोको मो बन्धकरे बहिरग-कारणपनेका प्रकाशन . 


¢ छ 
मोक्ष पदाथकरा व्याख्यान 


द्रव्यकर्म मोक्षके हेतुभरव परमसंवररूपसे भावभोक्षके स्वरूप्का कथन 
द्रव्यकमं मोक्षके हेवुभत एेसी परम निजेरके कारणभूत ध्यान ` 
द्रव्य मोष्षका स्वरूप - ध 


मोक्षमार्मप्रपं चघचक चूलिका 


मोक्षमार्भृक्णा स्वक्ष 


स्वसमयके ग्रहण मौर परसमयक त्यापपुरवैक कर्मक्षय होता 8ै-रेषे प्रतिपादन दायः | 


| ""जोवस्वभावमे नियत चारित्र वह्‌ मोक्षमार्भं है-रेसा निरूपण 
परवारिच्रमे ्रवततन करनेवातेका स्वरूप | 
परचारिग्र प्रवृत्ति वन्घहेतुभूत होनेते उते मोक्षमार्मपनेका निपेघ 
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र विषय | 

स्व चारितं प्रवतेन करनेवलिका स्वरूप 

शद्ध स्वचारिच्र प्रवृत्तिका मार्ग । 

निश्चय मोक्षभार्मके साधधनरूपते, पूर्वोरिष्ट व्यवहारमोक्षमार्गकरा निर्देश्च 

व्यवहार मोक्षमागकि साध्यरूपसे, निरचय मोक्षमार्गका कथयन 

आत्मके चारिच-त्तान-दर्शनपनेका परकारन 

सवं संखारी अत्मा मोक्षमागकि योग्य होनेका निराकरण 

दशेन-ज्ञान-चारितधरक्रा कथंचित्‌ वंधहेतुपना भौर जीवस्व भावमें नियत्त चारित्रका 
साक्षात्‌ मोक्षदेतुपना 

सक्षम परसमयका स्वरूप 

शद्ध सम्भ्रयोगको कथंचित्‌ वण्वहतुपना होनेसे उसे मोक्षमार्मपनेका निपेध 

स्वस्मयकी उपछन्विमे खागही एक हेतु 

रागक्वमूलक दोषपरस्परका निरूपण 

रापरूप क्लेशका निःशेष नादश्च करने योग्य होनेका निरूप 

सर्तादिकी भक्तिरूप परसमय प्रवृत्ति सानात्‌ मोक्षहेतुपनेका अभाव होने परभी 
परम्परासे मोक्षहेतुपनका सद्भाव 

मात्र अर्हृतादिकी भक्ति जितने राणसे उत्पन्न होनेवाला साक्षात्‌ मोक्षका अन्तराय 

साक्षात्‌ मोक्षमागंके सारसू चन दाया क्षास््र तात्पर्येरूप उपषंहार 

शाख कर्वाक्ी प्रतिज्चाकौ पूर्णता सूचित करनेवाली समाप्ति 
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=्ति लि ५५५८ ९५३। काशी = 


क्षदेः के 


सीमंधर खये पएख्वा खिर, 
नीकी इन्दङ्म्द गृध मार रे; 

भिनयीष्ी दणी भटी २ । 
पाणी प्रभू मन लगे भरी, 
जिम सार-समय सिरताज रे, 

भिनजीकी बाणी भटी रे । प्ीमंधर० ॥ 
गूथा पाहद यर गथा पंचास्ति, 
गूथा जो प्रवचनसार रे, 

जिनज्ीकी वाणी भटी २ ॥ सीमंघ्रर०।॥। 
गू था नियमस्तार, यूथा रस्यणमार, 
गथा समयका सार रे, 

निनजीकी वाणी भटी रे ।। सीमधर०॥ 
स्यद्वादख्पी दमंधी भरा नो, 
जिनजीफा आक्षारनाद्‌ २ 

जिनजीकी बाणी यटी रे ।॥ सौमघर०।। 
वंद जिनेश्वर, वदू मं इन्दड्न्द 
वे यद जओक्रारनाद रे, 

निनजीफी बागी मटी रे । सीमधर्‌०।॥। 
हृदय रो मेरे भवो रहो, 
मेरे ध्यान रहो जिनत्राण रे, 

जिनजीकी वागी अटी रे ॥ प्रीमध्‌० | 
जिनेश्वर देवरी बाणी गुज, 
मेरे युजती रदो दिनरात र, 

जिनर्डष्धी काणी भटी रे । सीमषर्‌° ॥ 


५५९ 
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टय ययय दथ्दर थ्टग्थट्यय्टरथय्टन्यच्टन्थच्टर्धुर 


किते 


सनिः 
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मृगान्‌ श्री कन्दकृन्दाचार्यदेवके सम्बन्धम्‌ 
उट्ल्ख 


भद १ 
वन्धो विुस्धुवि न कैरिह छौण्डङ्न्दः 
छुन्द-प्रमा-प्रणथि-कीति-चिभूषिताश्चः । 
यश्वार चारण-कराम्बजचश्रीक- 
शक्रं रुतस्य मरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ || 
[ चन्द्रमिरि रवेठका शिलालेख । 


पपपवसश्क् 


यथे --कुन्दं पएष्पकी प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कीति द्वारा दिशाए 

विश्रूषित हुई है, जो चारणके--चारणक्छद्धिधारी महामूनियोके-सुन्दर हस्त- 

क्मलोके चमर थे श्रौर जिच पवित्रात्मानै भरतक्षैत्रमे श्रुठको प्रतिष्ठाकीो ह 
वै विरु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे वं नहीं है ? 


= 


, , छोण्डकंदो यतीन्द्रः 1 
रजो भिर्यष्टतमसमन्त- 
वाद्येपि संव्यञ्जयितुं यतीद्धः 
' रजःपद्‌ भूमितलं विद्य 
चचार मन्ये चतुर॑गुङं सः ॥ 
[ विन्यगिरि-चिलालेख ] 


परदारादि दद 


# व चने अ [ क; [1 १ ल = ^ 
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(पट्ट वथ कटा धधट>2 


अथंः--यतीश्वर (श्री कृन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थानको-भूषितस्को-- 
छोडकर चारं श्रंगुल ऊपर श्राकाशमे गमन करते थे उसके द्वारा मं एिसा 
समभता ह कि~वे अन्वर्मे तथा वाह्ये रजसे ( भपनी } भत्यन्त श्रस्पृष्टता 
व्यक्त करठे थे (-- अन्तरम वे रागादिक मलसे भ्रस्पृष्ट थे गौर बाह्यम ध्रुलसे 
प्रस्पष्ट थे) । 


© 


जई पउमणदिणाहो सीमंघरषामिदिव्वणाणेण । 
ण षिवोहद तो समणा कहं सुमणं पयाणंति ॥ 
-[ दरनसार ] 
अयः-- ( महाविदेह्‌ केके वर्तमान तीर्थकरदेव } श्री सीमंवर स्वामी 
के प्राप्न हए दिव्य ज्ञान हारा श्री पयनन्दिनाथने ( श्री कन्दकुन्दाचार्थदेवने } 
वोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गेको कंसे जानते ? 


© 


हे कुन्दकृन्दादि आचार्यो । भ्रापके वचन भी स्वरूपानु्धानमे इस पामर- 
को परम उपकारधूत हए हं । उदके लिये मे भ्रापको अत्यन्त भक्तिपूवंक 


नमस्कार करता हू । 
[ श्रोमद रायचन्ध | 
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योद्धारं विन्दुसंधुक्तं निस्य ध्यायन्ति योगिनः 

समदं मोक्षदं चेव उण्काराय नमोनमः ॥ १॥ 

यविरटशब्दषनोधग्र्षालितसख्टभूतटकरङ् । 

एुनिभिषूपास्तिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ ॥। २॥ 

भष्ठानतिमिशरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया । 

चजुरुन्मीलितिं येन तस्मे श्रीगुरवै नमः ॥२३॥ 
१ श्रीपरसगुरदे नसः, परस्पराचाययेगुरवे नमः ।। 
सकरुलुपविष्वंसकं, श्रेयसां परिवधेक, धमसम्बस्धकं, मव्य- 
जीवमनःप्रतिवोधृश्षारक, पएण्यप्रकाशक, पापप्रणाश्कमिद्‌ शस्त्र 
श्रीपं चास्तिकायसेग्रहनामघेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारिः श्रीसवक्ष- 
देवास्तदुचरप्रन्थक्षतरः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां 


वचनानुसारमासाय आचाय श्रीङ्घन्दङृन्दाचायं देवबिर चितं, 
भोतारः सावधानतया गृणन्तु ॥ 


। 


मंगर भगवान वीरो मंस गौतमो गणी । 
मगर इन्दङघन्दार्यो जेनधर्मोऽस्तु मंगल । १॥ 
स्वेमंगलर्मागल्यं मर्वकल्याणकारदं । 
प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्‌ ।। २॥ 


वणणाणागाााग्वाकरनतत य 


५ 


4104... 4.44. 
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सहजानन्ददेतन्यप्रकाशाय महीयसे | 
नमो ेडान्तविशरानुमृदिम्नेपरमातत | १1, 


भुर प ० 4 न 1९3 ५६२८२ सर 
। हिस्टरी धनुवादे 


[ प्रथम, ग्रन्थके श्रादिमें श्रीमदूभगववुकुन्दकरन्दाचायदेवप्ररीत भरङ्तगायावद्ध 


इस (“धचास्तिकायसंग्रह्‌” नामक शास्त्रकी ““समयव्यास्या" नामकं संत टीका 
रचनेवाले भचायं श्री भ्रमृतचन्द्राचार्यदेव श्लोके हारा मंगलके देतु परमात्माको नमस्कार 
करते हं --- | 
श्ठोकार्थं त १ ५ 9 ७ 
[ श्लोकाथः--] सहल श्रानन्द एवं सहज चैतन्यप्रकाशमय होने जो श्रति 
महान है तया अनेकान्तमे स्थित जिसकी महिमा रहै, उत परमान्माको नमन्कार 


दो! [ १] 





२ पंकास्तिकायसंग्रह्‌ 


दुर्निवारनयानीकविरोधध्वंसनौपधिः । 
ल्यात्कारजीयिताः जीयाञ्जैनी सिद्धात्तपद्भतिः ।। २ ॥' 
सम्यशनानामख्न्योतिजंननी द्विनयाश्रया । 

मथातः समयन्यार्फ-सनेफेणाभिधीयते ॥ ३ ॥ 


[ श्रव टीकाकार प्राचायेदेव लोक वारा जिनवारीकी क स्तुति करते हैः-- 


च भवदे क) चद शक 


[ श्टोकाथंः-- ] ` स्यात्कार जिसका जीवन है एेसी जैनी (-जिलभगवानकी ) 
सिद्धान्तपद्धति- जो किं दूनिवार नयसमूहके *विरोधका नाश करनेवाली श्रौषधि है 
वहु--जयवन्त हो ! | २ | 


[ श्रव टीकाकार ्राचायेदेव श्लोक द्वारा इस पंचास्तिकायसंग्रह नामक 
शास्त्रकी टीका रचनेको प्रतिज्ञा करते हं :-- | 


[श्ठोकाथेः--] श्रव यसि, जो सम्यग््नानरूपी निर्मल ज्योतिकी जननीः है एेसी 
दिनयाध्ित ( दो नयोका भ्राश्रय करनेवाली ) 'संमयव्याख्या -( पंचास्तिकायसंग्रह 
नामक शास्त्रकी समयव्याख्या नामक टीका ) संक्षेपसे कही जाती है । [ ३] 


१--स्यात्‌' पद जिनदेवकी सिद्धान्तपद्धतिका जीवन है । ( स्यात्‌ =कथचित्‌; किसी श्रपेक्षासे; किसी 
प्रकारसे 1 ) 


२-दनिवार = निवारण करना कठिन; टालना कठिन । 


३--प्रत्येक वस्तु नित्यत्व, भ्रनित्यत्व श्रादि अनेक श्र॑तमय ( धर्ममय ) है । वस्तुकौ सर्वथा नित्यता 
तथा सवथा भ्रतित्यता माननेमे पूणं विरोध श्राने पर भी, कथंचित्‌ ( भ्र्थात्‌ द्रव्य-श्रपेक्षासे ) 
नित्यता श्रौर कथंचित्‌ (्र्थात्‌ पर्याय-श्रपेक्षासे) भ्रनित्यत्ता माननेमें किचित्‌ विरोध नहीं भ्राता- 
एसा जिनवाणी स्पष्ट समं भाती है ! इसप्रकार जिनभगवानकी, वरीः स्याद्वाद ` द्वारा ( श्रपेक्षा 
कथने) वस्तुका परम यथायं निरूपण करके, नित्यत्व~म्रनित्यत्वादि धर्मोमिं (तथा उन-उन धर्मोको 
वतलानेवाले नयोमें ) अविरोध ( सुमेल ) अ्रवाधितरूपसे सिद्ध करती है 'श्रौर- उन '-घमकि विना 
वस्तुकी निष्पत्ति ही नहीं हो सकती-एेसा निर्वाधल्पसे स्थापित करती है । 

४--समयन्याख्या = समयक व्याख्या; पंचास्तिकायकी व्याख्या ; उव्यकी व्याख्या; पदार्थकी व्याख्या । 
। व्याख्या = व्याख्यान; स्प कथन ;-विवरण;-स्पष्टौ करण । ] 


पडद्रव्य-पंचास्तिकायवर्णन 


4, 


पचास्तिकायपटद्रव्यप्रकारेण प्रसूपणम्‌ । 

पूवे मूटपदाथानामिद धर्रकृता कृतम्‌ । ४ ॥ 
जीवाजीवरद्विप्यायसूपाणां चित्रवत्मनाम्‌ । 

ततो नयपदार्थानां उ्यवभ्था प्रतिपादिता ॥ ५॥ 
ततस्वच्यपरि्षानपूर्ेण त्रितयात्मना । 

प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्षप्राप्तिरपर्चिमा । ६ ॥ 





[ अरव, तीन शलोको हारा टीकाकार श्राचायंदेव भ्रत्यन्त सं्ेपमें यह्‌ वतलाते 
हं कि इस पंचास्तिकायसंग्रह्‌ नामक शास्त्रम किन-किन विषयोका निरूपण ह :--) 


[ श्टोकाथंः-- 1] यहाँ प्रथम %सूत्रकतनि मूल पदार्थोका पेचास्तिकाय एवं 
षडद्रव्यके प्रकारसे प्ररूपण किया है (्र्थातु इस शास्तरके प्रथम प्रविकारमें श्रीमदूभग- 
वत्कुन्दकृन्दाचार्यदेवने विश्वके मूल पदार्थोका पाँच भ्रस्तिकाय भ्रौर छह द्रव्यकी पद्धतिसे 
निरूपण किया है 1 ) [४] 

[ श्टोकाथेः-- ] पश्चात्‌ (दूसरे ्रधिकारमं ), जीव ग्रौर श्रजीव-इन दो की 
पययोरूप नव पदार्थोकी --कि जिनके मागे भ्र्थात्‌ कायं भिन्न भिन्न प्रकारके हं उनकी - 
व्यवस्था प्रतिपादित की ह । [५ 


गमेकाथं त्तमे परिज्ञानपूर्वक 

[ श्टोकाथः-- 1] पश्चातु (दूसरे भ्रयिकारके अन्तमं ), तत्त्वे परिज्ञानपूर्वैक 

( पंचास्तिकाय, षडद्रव्य तथा नव पदा्थेकि यथार्थं नानपूरवेक ) त्रयात्मक मारसि 
(सम्यग्दोननानचारिवात्मक मागेसे) कत्याणस्वरूप उत्तम मोप्राप्ति कही ह 1 [६ 


४ इस दास्त्रके कर्ता श्चीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेव ह 1 उनके दूसरे नाम पययनन्दि, वत 
ग्रीवाचा्यं, एलाचायं नौर गृध्पिच्छाचायं हु । श्री जयचेनाचायदेव इस गास्यकी तात्पर्यवृत्ति नामक 
टीका प्रारम्भ करते हुए लिखते ह कि-“्रव श्री कुमारनन्दि-सिद्धान्तिदेवके शिष्य श्रीमदृकुःन्दकुन्दा- 
चार्यदेवने- जिनके दूसरे नाम पद्मतन्दि ्रादि ये उन्दोौने-प्रसिद्ध कवान्यायमे पूरवेविदहूमे जाकर 
वीतराग-स्वज्ञ सीमंधरस्वामी तीर्थकर परमदेवके दर्दनि करके, उनके मुखकमलसे निक्रनी हुई दिव्य 
ध्वनिक श्रवशणसे भ्रवधारित पदाय दारा शद्धास्मतत्वादि सारभूत भ्रय ग्रहणा करक, वर्हाति लौटकर 
भ्रतःतत्तव एवं वहिःतत्त्वके गीण-मुस्य प्रतिपादनके देतु च्रववा यिचद्रुमारमदाराजादि सेक्षेपरचि 
शिष्ये प्रतिवोधनार्थं रे हुए पचास्तिकायप्राभूतशास्वका ययाक्रमते प्रविकारयुदिपूवक तात्व्यर्थस्प्‌ 
व्यास्यान किया जाता है 1 


४ पंचास्तिकायसंग्रह ˆ ` 
अथ द्रत्रावता- 


इंदसदवंदियाणं तिहृवरणहिदमधुरविसदवक्कारणं । 
श्रतातीदगणाखं रमो निणाणं जिदभवाणं ॥ १॥ 


इल्द्रशतवन्दितेम्यस्तरियुयनहितमधुरविशदवाक्येम्यः । 
अन्तातीतशुेभ्यो नमोः जिनेम्योः जितभवेम्यः || १ ॥ 


अथात्र. "नमो. जिनेम्यः' इत्यनेन जिनभावनमस्काररूपमसाधारणं शास्स्यादौ मद्गल- 
पातम्‌ । अनादिना संतानेन प्रबतंमाना अनादिनेव सन्तानेन प्रवतंमानरिनद्राणां शतेवन्दिता ये 


ग्रब ( श्रीमदृभगवत्कुन्दकुन्दाचा्येदेव विरचित ) गाथासूत्रका भ्रवतरण 
किया जाता हैः-- . 


गाथा १ 


अन्वयाथं -[ इन्द्रशतवन्दितेम्यः ] जो सौ, इन्द्रे वन्दित हैः [ त्रिथुवनहित- 
मधुरविरश्दवाक्ेम्यः ] तीन लोकको हितकर, मधुर एवं विशद ८ निर्मल, स्पष्ट ) जिनकी ` 
वाणी है, [ अन्तातीतगुणेभ्यः ] ( चैतन्यके श्रनन्त विलासस्वरूप ) श्रनन्त गुण जिनके 
वतंते ह श्रौर [ जितभवेभ्यः ] जिन्होंने भव पर चिजय प्राप्त की है, [ निनेभ्यः [उन 
जिर्नोको [ नमः ] नमस्कार हो । 


टीकाः- यहाँ ( इस गाथाम ) “जिनको नमस्कार हो" एेसा कहकर शाञ्के 
प्रादिमें जिनको भावनमस्काररूप. श्रसाधारण मंगल कहा । “जो अनादि प्रवाहसे 
प्रवतंते (-चले श्रा रहे ) हए श्रनादि प्रवाहसे ही प्र वर्तमान (-चले आरा रहे.) -#सौ-सौ 


मलको भ्र्थात्‌ पापको गाले-नष्ट करे वह मंगल है; श्रथवा सुखको प्राप्त करे लाये वह्‌ 
मंगल है । 


8 भवनवासी देवोके ४०१.ग्यन्तर देवोके ३२, कल्पवासी देवोके २४, ज्योतिष्क देवोकि र ॥ 
मनुष्यौका १ श्रौर ति्य॑चोका १--इसप्रकार कुल १.०० इन्द्र श्रननादि प्रवाहुरूपसे चले श्रा रहे.हँ । 
शत-इद्रवंदित; विजगहित-निमेर-मधुर बदनारने । ~ ~ - - 
निःसीम गुण धरनारने, जितमव नशं जिनराजने ॥१॥ ˆ~ : ~ ` ` 


पडद्रव्य-पंचास्तिकामवरान ५ 


इत्यमेन पवेदब देवाधिदेबत्वाचेपामेवासाधारणनमस्काराहतवथक्तम्‌ । त्रिथुवनमू््वाधोमध्यलोकवतीं 
समस्त एव जीवलोकस्तस्मं निन्यावाधविश्चुद्धात्मतच्चोपलम्भोपायामिधायित्वाद्धितं, परमाथरसिक- 
जनमनोदारितान्मधुरं, भिरस्तसमस्तशंकादिदोपास्पदत्वाद्विशदं वाक्यं दिव्यो ध्नि्ेपमित्यनेन 
समस्तवस्तुयाथात्म्योपदेशित्वास्रभावत्मतीक्ष्यत्वमाख्यातम्‌ । अन्तमतीतः ेत्रानवच्छिनः 
कालानवच्छिन्नश्व परमचेतन्यशक्तिविटाषरक्षणो गुणो येषामित्यनेन तु परमाद्भुत 
ज्ञानातिश्चयप्रकाशनादवाप्तज्ञानातिशयानाभपि योगीन्द्राणां वन्यत्वषुदितम्‌ । जितो भव आजवंजयो 
येरित्यनेन तु कतङृत्यत्वप्रकटनाच एवान्येषामकृतकृ्यानां शरणमियुपदिष्टम्‌ । इति 


इन्द्रोसे वन्दित है" एेसा कहकर सदैव देवाधिदेवपनेके कारण वे ही ( जिनदेव ही ) 
प्रसाधारण नमस्कारके योग्य ह-एेसा कहा । “जिनकी वाणी श्रथति दिव्यध्वनि तीन 
लोकको-उध्वे-श्रधो-मध्य लोकवर्ती समस्त जीवसमूहको-निर्वावि विशुद्ध श्रात्मतत्तवकी 
उपलव्धिका उपाय कद्रूनेवाली दोनेसे हितकर है, परमाथरसिक जनोके मनको हरने- 
वाली हौनेसे मधुर है रौर समस्त शंकादि दोपोके स्थान दूर कर देनेसे विशद (निर्मल, 

स्पष्ट ) है“ एेसा कहकर ( जिचदेव ) समस्त वस्तुके यथाथं स्वरूपके उपदेणक 
होनेसे विचारवन्त बुद्धिमान पुरुषोके बहुमानके योग्य ह ( अर्थात्‌ जिनका उपदे 
विचारवंत बुद्धिमान पुरुषोको वहुमानपूवेकं विचारना चाहिये एसे द ) रेसा कहा । 
“भ्रनन्त--क्षेत्रसे भ्रंत रहित श्रौर कालसे ग्रन्त रहित-परमचैतन्यशक्तिके विलासस्वरूप 
गुण जिनके वर्तते है एेसा कहकर (जिनोको) परम श्रदूभरुत ज्ञानातिश्व प्रगट टोनेके 
कारणं जानातिशयको प्राप्त योगीन्द्रोसे भी वंद्य ह एसा कहा । “भव श्रथातु संसार्‌ पर 
जिन्हयैने विजय प्राप्त की है" एसा कहकर कृतकृत्यपना प्रगट हो जानेसे वे टी ( जिन 
ही ) श्रन्य भकृतकृत्य जीवको शरणभ्रूत ह एेस्रा उपदेश दिया 1--एेसा सव पदाकरा 
तात्पर्य दै । 


भावाथं :-- यहां जिंनभगवन्तोके चार विजपगोक्ता वर्णन करकैः न्दर भाव 
नमस्कार कियाहै। (१) प्रथम तो, जिनभगदन्त सौ इन्द्रतिक्यर्है 1 एम अरनराधारा 
नमस्कारके योग्य ्नन्य कोई नहीं है; क्योकि देवो तथा अरनरोमे वृद्ध दाताहं ठमनिये 
(. देवाधिदेव जिन भगवानके ग्रतिरिक्त-) अन्य कोईभीदेवसी उन्दरनि वन्ित्र नहीं 
है । (२) दूसरे जिनभगवानकी वाणी तीननोकको जुद्धं मात्मस्वरूपक्रा. प्राप्तिक्ा उपाय 


६ पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


9 ¢ 
दर्पदानं ताद्व ॥१॥ ~ . . ~ -: 





दर्शाती है इसलिए हितकर है; वीतराग निविकल्प समाधिसे उत्पन्न सहज-ग्रपुवं- 
परमानन्दरूप पारमार्थिक सुखरसास्वादके रसिकजनोके मनको हरती है इसलिए (ग्र्थात्‌ 
परम समरसीभावके रसिक जीवोको मुदित करती दै इसलिए ) मधुर है; शुद्ध 
जीवास्तिकायादि सात तत्व, नव पदार्थं, छह द्रव्य ग्रौर पाच श्रस्तिकायका संशय- 
विमोह-विश्रम रहित निरूपण करती हं इसलिये ब्रथवा पूर्वापर विरोधादि दोप रहित 
होनेसे श्रथवा युगपदु सवं जीर्वोको त्रपनी-स्रपनी भाषामें स्पष्ट ्र्थका प्रतिपादन करती 
है, इसलिए विशद-स्पष्ट-व्यक्त है । इसप्रकार जिनभगवानकी वारी ही प्रमाणभ्रुत है; 

एकान्तरूप स्रपौरुषेय वचन या विचित्र कथारूप कल्पित पुराणवचन प्रमाणभूत नदीं 
है 1 (३) तीसरे, अ्रनन्त द्रव्य-कषेत्र-काल-भावका जाननेवाला श्रनन्त केवलन्नानगण 
जिनभगवन्तोको वतता है । इसप्रकार वुद्धि ्रादि सात ऋद्धिर्यां तथा मतिन्नानादि 
चतुविध ज्ञानसे सम्पन्न गणधरदेवादि योगीन्द्रोसेभी वे वद्य हँ। (४) चौथे, पाचि प्रकारः 

के संसारको जिनभगवन्तोने जीता है । इसप्रकार कृतकृत्यपनेके कारण वे ही भ्रन्य 
ग्रकृतकरत्य जीवको शरणभूत हँ, दूरा कोई नहीं 1--इसप्रकार चार विशेषरोसे 
युक्त जिनभगवन्तोको ग्रन्थक श्रादिमें भावनमस्कार करके मंगल किया । 


प्रनः-जो शास्ते स्वयं ही मंगल रहै, उसका मंगल किसलिए किया 
जाता? 


उवरः--भक्तिके हेतुसे मंगलका भी मंगल किया जाता है । सूर्यकी दीपकसे, ` 
महासाग रकी - जलसे, वागीश्वरी ( सरस्वती ) की वाणीसे आरौर. मंगलकी मंगलसे 
श्र्च॑ना की जाती है 11१1 | 


& इस गाथाकी श्री जयसेनाचायंदेवकत टीकामें गास्वका मंगल, चास्रका निमित्त, लास्वका 


हेतु ( फल ), शास्त्रका परिमाण, शास्त्रका नाम तथा शास्त्रके कर्ता--इन छह विषयोका विस्तृत 
विवेचन किया है । 


पुनद, श्री जयसेनाचार्ेदेवने इस गाथाके. चव्दा्थं, नयार्थ, मता्थं, आगमार्थं एवं भावार्थं 
समक्ाकर “इसध्रकार व्काद्यान कालम स्त्रे शब्दार्थं, नयां, मतां, आगमार्थं ओर 
भावाय प्रयुक्त करने योग्य है"-ेसा कटा है । 


पटद्रव्य-पंचास्तिकायवरन ५ 


समरणमुहुग्गदमडु चदुगगदिणिवारसं सणिन्वाखं । 
एसो पणमिय सिरसा समयसिणं सुणह वोच्छामि । २1 
भ्रमणष्खोदधताथ चतुग तिनिवारणं सनिर्बाणम्‌ । 
एषः प्रणम्य शिरसा समयमिम श्रुत वक्ष्यामि ॥२॥ 
समयो ह्यागमः । तस्य प्रण्नपूवंकमालमनामिधानमत्र प्रतिक्तम्‌ । वृज्यते हि स॒ 
परणन्तममिधातु च्राप्तोपदिष्त्वे सति सफसात्‌ । ततराप्ोपदिषटलमस्य धमणधृोदना्तान्‌ । 
श्रमणा हि महाश्रमणाः सवज्ञवीतरागाः । अथः पुनरनेकशव्दसम्बन्पेनाभिधीयमानो वस्तुनष- 


रि वि 1 





गाधा २ 


अन्वयार्थः-[ श्रमण्ुखोद्तार्थं ] श्रमणके मुलसे निकले हए भ्रर्थमय 
( -सवेन्न महामुनिके मुखस कहे हए पदार्थोका कयन करनेवाले [ चतु्गतिनिधारणं 1 
चार गतिका निवारण करनेवाले गनौर [ सनिर््राणम्‌ ] निर्वाण सहित ( -निर्वाणके 
कारणभूत )-- इमं सपर्यं | रेमे इस समयको [ रिरक्रा प्रगम्प ] शिरसा नमन करके 
[ एष वक्ष्यामि ] मेँ उसका कथन करता ह; [ शरुत { वह्‌ श्रवण करो । 

टीका-समय भ्रति श्रागमः; उसे प्रणाम करके स्वयं उसका कथन कर्मे 
एेसी यहां ( श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवने ) प्रतिज्ञाकी दै) वह्‌ ( समय } प्रणाम 
करने एवं कथन करने योग्य है; क्योकि वह्‌ क्रग्राप्त हारा उपदिष्ट हनने सफल ट्‌ । 
वहां, उसका प्राप्त दारा उपदिष्टपना इसलिये है कि जिससे वह्‌ “श्रमणके मुखस निकला 
हृश्रा अ्रथमय'' है । श्चमणः' अर्थात्‌ महाश्रमण--स्वजञवीतरागदेव; शमर श्रध श्र्थात 
ग्रनेकं शब्दोके सम्बन्धसे कहा जानेवाला, वस्तुर्पते एकं रेप्रा परदाय, पनरव (उनकी 





ग्राप्त = विटवास्पात्र; प्रमाणभूतः; यवाय वक्ता । [ स्वेनदेव नमन्त विष्ण प्रत्निनम्य 
सम्पण रूपते जान रहै ह रौर वे वौततराग { मोहुरागद परिनि ) होने कय उन्दु ठनत्य कहने 
तेरामाच प्रयोजन नीं रहा है; इसलिए बोतदयागसर्वनदेव तरचयुत्र न्रा । एन प्राप्न द्रि ग्रामम्‌ 
उपदिष्ट होनेसे वह्‌ ( ागम ) फस ह । 
आ स॒मयने भिरनमनपू्ंक भाघ दु. श्रणजो नमे । 
जिनवदननिर्मत-अर्थमय, चरगत्रिररण, पिवेत्‌ श 1२1! 


वि पचास्तिकायसश्रह्‌ 


क्रो ऽभिधेयः । सफलत्वं तु चतसृणां नारकतियंगमरुप्यदेषस्यरक्षणानां गतीनां मिवारणत्ात्‌ 
पारतंःयनिद्ृचिलक्षणस्य निर्वाणस्य शद्धात्मत्वोपटम्भरूपस्य परम्परया कारणत्वात्‌ खाततय- 
्राप्िलक्षणस्य च फलस्य सद्धावादिति ॥ २॥ 


®समवाश्रो पंचण्हं समड ति जिणृत्तर्मेहि पण्णत्तं । 
सो चेव हवदि लोश्रो तत्तो श्रमिश्रो श्रलोश्रो खं ॥३।। 


% समवादः समवायो घा पंचानां सपय इति जिनोक्तमैः प्रजप्तम्‌ । 
प च एव भवति रोकस्ततोऽमितोऽलोकः खम्‌ ॥ *३ ॥ 


( -समयकी ) सफलता इसलिये है कि जिससे वहं समय ( १ ) “नारकत्व, तिर्यचत्व, 
मनुष्यत्व तथा देवत्वस्वरूप चार गतियोका निवारण करनेके कारण श्रौर 
( २ ) शुद्धात्मतत्त्वकी उपलन्धिरूप “निर्वाणिका परम्परासे कारण" हौनेके कारण 
( १) परतंत्रतानिवृत्ति जिसका लक्षण दै ग्रौर (२) स्वतन्त्रताप्राप्ति जिसका 
लक्षण है-एेसे+-फल सहित है । 

भावाथः--वीतरागसरवज्ञ महाश्चमणके मुखसे निकले हुए शब्दसमयको कोई 
प्रासन्नभव्य पुरुष सुनकर, उस शब्दसमयके वाच्यभ्रूत पंचास्तिकायस्वरूप भ्रथंसमयको 
जानता है श्रोर उसमें ्राजानेवाले शुद्ध जी वास्तिकायस्वरूप भ्रमे (पदाथमे) वीतराग 
निविक्रत्प समाधि द्वारा स्थित रहकर चार गतिका निवारण करके, ` निर्वाण प्राप्त 
करके, स्वात्मोत्पन्न, भनाकुलतालक्षण, श्रनन्त सुखको प्राप्त करता है। इस कारणस 
द्रव्यागमरूप शब्दसमय नमस्कार करने तथा व्याख्यान करने योग्य है 1। -२ ॥ 


गाथा ३ 
अन्वयाथं :--[ पचानां समबादः ] पांच श्रस्तिकायका समभावपूर्वकं 


% मूल गाथाम समवाश्रो चछन्द है; संस्कृत भाषामें उसका श्रं समवाद॑ः भी होता है भ्रौर 
समवायः भी होताहै। 


+ चार गतिका निवारण (-.भर्थात्‌ परतंत्रताकी निकृत्ति ) भ्रौर 'निर्वाणाकी उत्पत्ति ( भ्र्थात्‌ 
स्वतन्त्रताकी प्राप्ति ) वहू समयका फल है । 


समवाद्‌ वा समवाय पांच तणो समय-माख्यु जिने ! 
ते रोक छ, आग अमाप अलोक थाभस्वरूप छ ॥३॥ 


पडद्रव्य-पचास्तिकायवरान ६ 


अत्र श््दज्ञानारथस्पेण व्रिमिधाऽभिषेयता समयशषन्दस्य टोकाटोकविभागदवाभि- 
हितः } तत्र च पंचानामस्तिकायानां समो मध्यस्थो रागदरेपाम्यामनुपहतो वणपदवाक्यसनिवेश- 
विशिष्टः पाटो वादः श्व्दसमयः शरच्दागम इति यावद्‌ । तेषामेव मिध्यादश्रनोदयोच्छेदे सनि 
पम्यगवायः परिच्छदो ज्ञानसमयो ज्ञानागम इति यावत्‌ । तेपामेवामिधानप्रन्ययपरिच्िनानां 
बस्तुरपेण समवायः संयातो ऽथसमयः सवपदाथ साथं इति यायत्‌ । तदत्र ज्ञनसमयभ्रसिद्धयथ 





निरूपण [वा] अ्रथवा [ समवायः ] उनका समवाय (-पंचास्तिकायका सम्यक्वोव श्रथवां 
समूह ) { समयः ] बह समय टै [ इति ] एसा [ जिनोचमेः प्रशपतम्‌ ] जिनवरोने कहा 
है । [ सः च एव लोकः भवति ] वही लोक है (-पांच भ्रस्तिकायके समूह जितना दनी 
लोक है); [ ततः] उससे श्रागे [ अमितः अलोकः] श्रमाप म्रलौक [ खम्‌ ]} 
प्राकाशस्वरूप है । 

टीक्राः-- यहां ( इस गाथाम ) शब्दरूपसे, ज्ानरूपसे रौर ग्र्थरूपसे (-श्नन्द- 
समय, ज्ञानसमय ्रौर मर्थसमय )-रेसे तीन प्रकारसे “समय” शब्दका ब्रर्थं कहा है 
तथा लोक-्रलोकरूप विभाग कहा है । 


वहां, ( १ ) समः ब्र्थात्‌ मध्यस्थ यानी जो रागद्धेपसे विक्रेत नहीं हृग्रा; 
'वाद' अर्थात्‌ वणे ( श्रक्षर ), पद { शब्द ) श्रौर वाक्यके समूह्वाला पाठ । पाच 
ग्रस्तिकायका समवाद' अ्र्थात्‌ मध्यस्थ (-रागदधषसे विकृत नहीं हृम्रा }) पाटं 
( -मौखिक या शास्वारूढ़ निरूपण ) वह्‌ शव्दसमय है ्र्थात्‌ शब्दागम वह्‌ शब्दस्ममय 
है । ( २) मिथ्यादशनके उदयका नाश होने पर, उस पंचास्तिकायका ही सम्यक्‌ 
श्रवाय म्र्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान वहु जानसमय रहै, अर्थात्‌ नानागम वहु नानसमय ह । 
( ३ ) कथनके निमित्तसे जात हए उस पंचास्तिकायका ही वस्तुर्पसे समवायशर 
ग्र्थातु समूह्‌ वह ्रथसमय है, ्र्थाव्‌ स्वंपदार्थसमूह्‌ वह्‌ ॒प्र्णत्तमय ह । उसमें, यहां 


& समवाय = ( १ ) सम्‌ + अवायः; सम्यक्‌ श्रवाय; स्म्यक्‌ ज्ञान । (२) ममृह्‌।[ स 
पंचास्तिकायसंग्रह शास्वमे यहां कालदव्य-किनोद्रव्य होने पर भी श्रत्तिकाय नहीटै उर विदक्षामें 
गौण करके 'पंचास्तिकायका समवाय नहु स्मयदै' एेताकहा है; इस्ति श्छ द्रव्यका समवाय 
वह्‌ समय है' ठेते कयनके भावके साय इस्त कयनक्ते भावा विरोध नहीं समभना चादि; मात्र 
विवक्षाभेद है ेसा समभ्ना चाहिये । थौर दसीभ्रकार अन्य स्यान पर भी विरला सममकर प्रविन्द्ध 
प्रथ समभ नेना चाहिये । | । 

ग्‌ 


१० पचास्तिकायक्षग्रह ` 


क्के ऋ, र य क, कि, % 
शब्दतमयसम्बन्धेना्थसमयो ऽमिधातुमपिप्रेतः अथ तस्येवाथंसमयस्य दविध्यं -टोकाटोक- 
विकल्पात्‌ । स एब पञ्चास्तिकायसमवायो यारवास्ा्बललोकस्ततः परममितोऽनन्तो ्यटोकरः, स 
तु नाभावमात्रं किन्तु तत्समवायातिरिक्तपरिमाणमनन्तत्तत्रं खमाकारमिति ॥२॥ 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा तहेव श्रागासं 1 | 
प्रत्थित्तम्हि य गणियदा श्रगण्णमडइया श्रणुमहंता ।1४।। 


जीवाः पूद्रलकाया धर्माधर्मौ तथेव आकारम्‌ । 
अस्तित्वे -च नियता अनन्यमया अणमहान्तः ॥४। ` 


नसम प्रसिद्धिके हेतु शन्दसमयके संवबंधसे भ्र्थसमयका कथन ( श्रीमदूभगवत्‌- 
कुन्दकुन्दाचा्येदेव ) करना चाहते हं । 


श्रव, उसी श्र्थसमयका लोक श्रौर श्रलोकके भेदके कारण दिविधपना हे । 
वही पंचास्तिकायसमूह जितना है, उतना लोक है । उससे ग्रागे श्रमाप भ्र्थात्‌ ग्रनन्त 
ग्रलोक है । वह्‌ ्रलोक अ्रभावमात्र नहीं है किन्तु पंचास्तिकायसमूह जितना क्षेत्र 
छोडकर शेष श्ननन्तक्षेत्रवाला भ्राकाश है ( भ्र्थात्‌ श्रलोक शून्यरूप नहीं है किन्तु रुद 
प्राकाशद्रन्यरूप है 1 ) ३1 


गाथा ४ 
अन्वयाथः--] जीवा; ] जीव, [ पुद्रखकायाः ] पुदरगलकाय, [ धर्माधर्मौ ] धम, 
भ्रधर्म, [ तथा एव ] तथा [ आकाशम्‌ ] श्राकाश [ अस्तित्वे नियताः ] श्रस्तित्वमे नियत, 


[ अनन्यमयाः | ( अ्रस्तित्वसे ) अननन्यमय [च] ग्रौर [ अणुमहान्तः ] ><अगुमहान 
( प्रदेशमे बडे ) है । | 


्ै लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोकः भ्र्थात्‌ जहां जीवादिपदाथं दिखाई देते ह 
वह्‌ लोक हे । 


. > अणुमहान = (१) -परदेशमे वडे श्र्थात्‌ श्रनेकप्रदेरी ; ( २ ) एकप्रदेशी ( व्यक्ति-श्रपेक्षासे ) 
तथा श्रनेकग्रदेशी ( शक्ति-ग्रेश्चासे 1 ) | 


¢ १ 
नीवद्रव्य पुद्गलकाय, धमं, अधमं ने आकाशजं । 
अस्तित्वनियत, गनन्यमय ने अुमहान पदां छे ।19॥ 


पट्‌ द्रत्य-पच।स्तिकयवरंन ११ 


अत्र पंचासितिकायानां विरेषपंत्रा सामान्विशेपास्तित्वं कायन्य चोक्तम्‌ । तत्र जीवाः 
पुटाः धर्माधों याफाश्चमिति तेषं पिरेपमेन्ना अन्वर्थाः प्रन्येयाः । मामरान्यत्रिदेपास्तित्यं च 
तेष्यत्पादव्यथध्रौत्यमय्यां सामान्यविरेपसत्तायां नियतत्वाद्यवम्थितन्वादवसेयम्‌ । मसते 
नियतानामपि न तेपामन्यमयत्वम्‌) यतस्तं स्ेदंवानन्यमया आत्मनिघ्र चः । अनन्यमथसैऽपि 
तेपामस्तित्वनिवत्वं नपप्रयोगात् । ढौ दि नयो भगवता प्रणीतो-द्रव्यार्थिकरः पर्यायार्धिकथ ! 
तत्र न खल्वेकनयाथत्वा देना कितु तद्ुमय्रायत्ता । ततः पर्यायाथदिगादस्तित्वे स्तः 
फथंचिडटिन्नेऽपि व्यवस्थिताः द्रव्याथदिश्ातस्वयमेव सन्तः सतोऽनन्यमया भ्रन्तीति। 
कायत्रमपि तेषामुमदत्वात्‌ । अणवोऽत्र प्रदेशा मृतांऽमूर्ताशव निर्विभागांशाम्तेः 


1 81) [1 क ए ए. 7 , कि, , 1 ॥ कोशन क 4 जो, , 1 


टीकाः यहां ( इस गाथामें } पांच श्रस्तिकायोकी विजेपसंना, सामान्य- 
विशेष भ्रस्तित्व तथा कायत्व कहा है । 


वहां जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधमं ग्रौर श्राकाश-यह उनी विशेप संज्नाए 
रश्रन्वथं जानना । 


वे उत्पाद-व्यय, ध्रौव्यमयी सामान्यदिशेपसत्तामे नियत--व्यवस्थित 
( निरिचत विद्यमान ) होनेसे उनके सामान्यविशेप-ध्रस्तित्व भी हं एमा निश्चित्‌ 
करना चाहिये । वे भ्रस्तित्वमें निवत होने पर भी ( जिसप्रकार वतनमें रहुनेवाला 
धी वतंनसे भ्रन्यमय है उसीप्रकार ) श्रस्तित्वसे श्रन्यमय नहीं रह; क्योकि वें सदेव 
ग्रपनेसे निष्पन्न ( भ्र्थात्‌ भ्रपनेसे सत्‌ ) होनेके कारण ( भ्रर्तित्वेे ) यनन्यमय रह 
( जिस्तप्रकार रग्नि उप्णतासे श्रनन्यमय है उसीप्रकार्‌ । ) “श्रस्तित्वसे अ्नन्यमय 
होने पर भी उनका “श्रस्तित्वमे नियतपना"” नयप्रयोगसे है । भगवानने दो नवय कद 
ह--द्रव्याथिक श्रौर पर्यायाथिक । वहां कयन एक नयके श्रावीन नहीं हाता किन्ते 
दोनों नयोके आधीन होता है । इसलिये वे पर्यायायिक कथनमे जो अ्रपनेने कथंचिच 
भिन्न भी है एते अ्रस्तित्वमे व्यवस्थित ( निश्चित स्थित्त ) है श्रीर द्रव्याथिकः कनन 
स्वयमेव सतु (-विद्यमान) होनेके कारय म्रस्तित्वसे म्रनन्यमय हुं | 


= अन्वर्थ = भषका प्रनृरस्स करती हुई; भर्षानूसार । (पच भ्रस्तिकायानेः नामं उनके 
प्र्यानूसार दहै!) 


१२ - पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


महान्तो ऽमहान्तः ्रदेशप्रचयात्मकाः । इति सिद्धं तषां कायत्वम्‌ । यम्यां महान्त इति 
उपत्यत्या इयणुकपुद्ररुस्कन्धानामपि तथाबिधत्वम्‌ । मणवश्च महान्तश्च व्यक्तिशक्तिर्पाम्या- 
मिति परमाणनामेकप्रदेवात्मकत्वे ऽपि तत्सिद्धिः । व्यक्त्यपेश्चया शक्त्यपेक्षया च प्रदेशग्रचया- 
त्मकस्य महत्वर्परामावात्काटाणुनामस्तिनियतत्वे ऽप्यकायत्यमनेनेव साधितम्‌ । अत॒ एव 
तेषामस्विकायप्रकणे सतामप्यनुपादानमिति ॥ ४॥ 


भी । ऋरि 








उनके कायपना भी है क्योकि वे श्रणुमहान ह । यहा मखु अरात्‌ प्रदेश-- 
मूतं श्रौर भ्रमूतं निविभाग ( दछोटेसे छोटे ) भ्रंश; उनके दवारा (-वहू प्रदेशो दारा ) 
महान हो' वह्‌ श्रणुमहान; ब्र्थात्‌ प्रदेणप्रचयाद्मक (-प्रदेशोके समूहमय ) हौ वह्‌ 
ग्रणुमहान है । इसप्रकार उन्हे ( उपरोक्त पाच द्रव्याक्रो }) कायत्व सिद्ध हुत्रा | 
( उपर जो भ्रणुमहानकी व्युत्पत्ति की उस्म श्ररुग्रोके र्थातु प्रदेशोके लिये वहुवचनका 
उपयोग किया है ग्नौर संस्कृत भाषाके नियमानुसार वहुवचनमे द्विवचनका समावेषर 
नहीं होता इसलिये श्रव व्युत्पत्तिमें किचित्‌ भापाका परिवतेन करके द्वि-प्रणुक स्कन्धों 
को भी श्ररुमहान वतलाकर उनका कायत्व सिदध किया जाताः) दो श्रणुघ्रो 
(-दो प्रदेशो ) दारा सहान हो' वह्‌ भ्रणुमहान-एेसी व्युत्पत्तिसे हि-ग्रणुक पुद्गल 
स्कन्धोको भी ( श्रुमहानपना होने ) कायत्व है! ( रव, परमाणगुग्रोको श्रगु 
महानपना किसप्रकार है वह्‌ वतलाकर परमागुम्रोको भी कायत्व सिद्ध किया जाता 
है : ) व्यक्ति श्रौर शक्तिरूपसे श्रु तथा महान" होनेसे ( भ्र्थात्‌ परमाणु व्यक्तिरूपसे 
एकप्रदेशी तथा शक्तिरूपसे श्रनेकप्रदेशी होनेके कारण ) परमाणुश्रोको भी, उनके 
एकप्रदेशात्मकपना होने पर भी, ( अ्रणुमहानपना सिद्ध होनेसे ) कायत्व सिद्ध होता ह । 
कालागगुग्रोको व्यक्ति-ग्रपेश्षासे तथा शक्ति-ग्रपेक्नासे प्रदेशप्रचयात्मक महानपनेका अभाव 
होनेसे, यद्यपि वे अ्रस्तित्वमे नियत हैँ तथापि, उनके भ्रकायत्व है-एेसा इसीसे ( -इस 
कथन्से ही ) सिद्ध हुमा । इसीलिये, यद्यपि वै सत्‌ ८ विद्यमान ) हैँ तथापि, उन्दैँ 
प्रस्तिकायके प्रकरणम नहीं लिया ह ¦ 


भावार्थः- पाच श्रस्तिकायोके नाम-जीव, पुदुगल, घर्म, भ्रधमं ग्रौर ्राकाश 
है । यह्‌ नाम उनके भ्र्थानूसार हैँ । 


यह्‌ पाचों द्रव्य पर्या्याथिकनयसे भ्रपनेसे कथंचित्‌ भिन्न एेसे श्रस्तित्वमे विद्यमान 
टै श्रोर द्रव्याथिकनयसे श्रस्तित्वसे श्रनन्य 


६६ 


पडद्रन्य-पंचास्तिकायवरखन १ 
जसि श्रत्थि सहाश्रो गुर्गोहु सह्‌ पर्जर्णाह्‌ विविहूहु । 
ते होति श्रत्थिकाया णिष्पण्णं जेहि तेह्लोक्कं ।। ५॥ 
येषामस्ति स्वभावः गुणैः सह पययंर्िविधंः । 
ते भवन्त्यस्तिकायाः निष्पन्नं येस््रेटोक्यम्‌ ।५॥ 





पुनश्च, यह पांचौं द्रव्य कायत्ववाले हैँ क्योकि वे प्रणूमहान ह । वे श्रणुमहान 
किसप्रकार हसो वतलाते है--्रणुमहान्तः' की व्युत्पत्ति तीन प्रकारसे ह: 
८ १ ) श्रणुभिः महान्तः श्रणुमहान्तः भ्र्थात्‌ जो वहूप्रदेशों द्वारा (दोसे श्रचिक 
प्रदेशों हारा ) वड़ेहों वे ्रण॒महान हैँ । इस व्युत्पत्तिके प्रनुसार जीव, धर्मं ॒श्रौर 
प्रधमं श्रसंख्यप्रदेशीय होनेसे ग्रणुमहान रह; श्राकाश श्रनन्तप्रदेशी दोनेसे व्रणुमहान 
है; श्रौर त्रि-ग्रणुक स्कन्धसे लेकर श्रनन्ताणुक स्कन्ध तकके सवं स्कन्ध वहुप्रदेशी 
होनेसे अ्रणुमहान ह । ( २) प्रणुभ्याम्‌ महान्तः भ्रणुमहान्तः प्र्थात्‌ जो दो प्रदेशों 
हारा वड़े हों वे श्रणुमहान है । इस व्युत्पत्तिके ्रनुसार हि-ग्रण्युक स्कन्ध ॒अ्रण्ुमहन 
है । (३) अ्रणवश्च महान्तश्च श्रणुमहान्तः भ्र्थात्‌ जो श्रणुरूप (-एकम्रदेशी ) 
भी हों खीर महान (-स्रनेकप्रदेशी) भी होवे भ्रणुमहान रँ । इसे य्यूत्पत्तिके श्रनुसार 
परमाणु ्रण॒महान दै; क्योकि व्यक्ति-प्रपेशसे वे एकप्रदेणी है च्रीर शक््ति-ग्रपक्षामे 
ग्रनेकप्रदेशी भी ( उपचारसे ) ह । इसप्रकार उपरोक्त पाचों द्रव्य ्रणुमहान होनेने 
कायत्ववाले ह-एेसा सिद्ध हुप्रा । 

कालाणुको अ्रस्तित्व है किन्तु किसी प्रकार भी कायत्व नहीं है, इसलिये वह्‌ 
द्रव्य है किन्तु श्रस्तिकाय नहीं है 1४) 

गाधा ५ 

अन्वयार्थः--[ येषाम्‌ ] चिन्ह [ विविधैः ] विविव [ गुणः] गुणो श्रीर्‌ 

[ पययेः ] %पर्वायोके (-प्रवाहकमके तया विस्तारक्मके श्रंगोकरि ) [ सर | साय 





कू पययिं = ( प्रवाहधमके तया विस्तारफमकै }) निविभ्राग ध्रै 1 { प्रवाटप्रमके शरन तो 
प्रत्येक द्रव्यके होते है, किन्तु विस्तारक्रमके सर॑सा अरस्तिक्रायके ही होतेर्है1) 
(= क गणोमे ¢ = १ ७ 
विधव्रिध गुणोने पययो सरह जे अनन्यपणु धरं । 
॥ च क त्रलोकयरचना ५ ` 
ते यस्विकायो जाणवाः तंखोक्यरचना ज बड ॥५॥ 


१४ पचास्तिकायसंग्रह 


त्र पंचास्तिकायानापस्तित्वसंमधप्रकारः कायत्यसंमवप्रकारश्वोक्तः । असि 
द्यस्तिकायानां गुणैः प्थायेश्च मिषरिधैः सह स्वभषो आत्मभावो ऽनन्यत्वम्‌ । वस्तुनो विशेषा 
हि व्यतिरेकिणः पर्याया गुणास्तु त एवान्वयिनः । तत एफेन पथयेण प्ररीपमानस्वान्पेनो- 
पज।यमानस्यन्वथिना गुणेन ध्रौव्यं धिघ्राणस्पेकस्पापि वस्तुनः सच्येदोत्पादध्रान्यलक्षण- 
मस्तिखदुपपथत ए । गुणपर्यायेः सह स्मथान्यत्वे सनयो विनश्यस्यन्पः प्रादुभेवत्यन्यो 
ध॒वत्वमालम्बत इति सपे विप्लवते । ततः साध्वस्तितवक्चभवप्रकारकथनमर्‌ । 


कायत्वसंभवप्रकारस्त्वयश्ुपदिश्यते । अवयषिनो हि जीवपृदटधरमाधर्माकाद्पदाथा- 


[ स्वभावः 1 श्रपनत्व [ अस्ति ] है [ ते ] वे [ अस्तिकायाः भवन्ति ] प्रस्तिकाय हैँ [येः] 
कि जिनसे [ तरेलोक्म्‌ ] तीन लोक [ निष्पन्नम्‌ ] निष्पन्न है । 

टीकाः यहाँ, पाच श्रस्तिकायोको श्रस्तित्व किसप्रकार है श्रौर कायत्व किस- 
प्रकार है वह्‌ कहा है । | 


वास्तवमे श्रस्तिकायोको विविध गुणों श्रौर पर्यायोके साथ स्वपना- ग्रपना- 
पन-श्रनन्यपना है । वस्तुके “व्यतिरेकी विशेष वे प्ययं हैं ग्रौर ्रन्वयी विशेष वे गुण 
है । इसलिये एक प्यायसे प्रलयको प्राप्त होनेवाली, ग्न्य प्यायसे उत्पन्न होनेवाली 
ग्रौर श्रन्वयी गुणसे ध्रुव रहनेवाली एके ही वस्तुको व्यय-उत्पाद-घ्रौव्य लक्षण 
भ्रस्तित्व घटित होता ही है । रौर यदि गुणो तथा पययोके साथ ( वस्तुको ) सवथा 
मरन्यत्व हौ तब तो श्रन्य कोई विनाशको प्राप्त होगा, अरन्य कोई प्रादुर्भावको (उत्पादक) 
प्राप होगा भ्रौर कोई भ्रन्य ध्रुव रहैगा--इसप्रकार सब विप्लवको प्रप्न हो जायेगा । 





१. व्यतिरेके भेद; एकका दूसरेरूप नहीं होना; "यह वह नहीं है-एेसे स्चानके निमित्तभूत 
भिन्नरूपता । [ एक पर्याय दूसरी पर्यायरूप न होनेसे पर्यायोमे परस्पर व्यतिरेक है; इसलिये 
पर्याये द्रव्यके व्यतिरेकी ( व्यतिरेकवाले } विशेष हैँ । | 

२. भ्रन्वय = एकरूपता; सटशता; "यह वही है रसे ज्ञानंके कारणभूत एकरूपता 1 [ गुणोमे 
सर्दव सहशता रहती है इसलिये उनमें सदेव भ्रन्वय है, इसलिये गुण द्रव्यके. अन्वयी वि शेष 
( अ्रन्वयवाले भेद ) ह । ] 

३. श्रस्तित्वका लक्षण भ्रथवा स्वरूप व्यय्‌-उत्पाद-घ्नौव्य है । 


४. विप्लव =श्रंघाधुन्धी; उथलपुथल, गडबडी, विरोच ! 


पडद्रव्य-पंचास्तिकायवरन १५ 


स्तेपामवयवाः अपि प्रदेशनाख्याः ` परस्परव्यतिरेकितात्पर्यायाः उच्यन्ते । तेषां तैः सदानन्यत्वे 
कायत्वसिद्विरुपपचचिमती । निरवयवस्यापि परमाणोः सावयवतशक्तिपद्धावात्‌ कायत्वमिद्धिर- 
नपवादा । न चेतदागङ्कयम्‌ पृद्दलादन्येषाममूतेत्वादविमाज्थानां सावयवत्वकल्यनमन्याय्यम्‌ । 
दश्यत एवाविभान्येऽपि विहायसीदं घटाकाश्चमिदमघटाकाड्मिति विभागक्ल्यनम्‌ । यदि तवर 
विभागो न कल्पेत तदा यदेव घटाकाशं तदेवाधरकराश्चं स्याद्‌ । न च तदिष्टम्‌ । ततः कारा- 
एुभ्योऽन्यत्र सर्वेपां कायत्वाख्यं सावयवत्वमवसेयम्‌ । 





इसलिये ( पांच प्रस्तिकायोको ) अस्तित्व किसप्रकार है तत्सम्बन्धी यहु (उपरोक्त) 
कथन सत्य-योग्य~न्याययुक्त है । | 


गरव, ( उन्हे ) कायत्व किसप्रकार है उसका उपदेश किया जाता दैः--जीव, 
पुद्गल, धमं, रधम श्रौर श्राका् यह्‌ पदार्थं ^श्रवयवी है । प्रदेश नामके उनके जौ श्रवयन 
हं वे भी परस्पर व्यतिरेकेवलि होनैसे पयि कहलाती हँ 1 उनके साथ उन ( पांच) 
पदा्थकि अनन्यपना होनेसे कायत्वसिद्धि घटित होती है । परमाणु ( व्यक्ति-ग्रपेक्षासे ) 
-निरवयव होनेपर भी उनको स्रावयवपनेकी शक्तिका सदूभाव होनेसे कायत्वसिदि 
"निरपवाद है । वहां एसो आशंका करना योग्य नहीं है करि पुद्रगलके भरतिरिक्त अन्य 
पदार्थं अ्रमूर्तपनेके कारण श्रविभाज्य होनेसे उनके सरावयवपनेकी कल्पना न्यायविर्दध 
( ्रनुचित ) दै । भ्राकाशच श्रविभाज्य होने पर भी उस्म यह्‌ घटाकाश है, यह 


१. भ्रवयवी = श्रवयववाला; सावयन; प्रंगवाला; भ्रंध्ी; जिनके श्रवयव ( श्र्भात्‌ं एुक्से श्रधिक 
प्रदे ) हो एेसे । 


२. पर्यायका लक्षणा परस्पर व्यत्तिरेक है । वह लक्षर प्रदेशा भी व्याष्ठटै, क्याकि एक प्रद दूरे 
प्रदेशरूप न होनेसे प्रदेशोमे परस्पर व्यतिरेक रै; इसलिये प्रदेश भी पर्याये कहलाते है । 


निरवयव = श्रवयव रहित; भ्रंश रहित; निरंश; एकसे ्रधिक्‌ प्रदेय रहित । 


2 


> । 


इ. निरपवाद = भरपवादरहित; [ णांच भ्रत्तिकायोको कायपना हृनेम एक प्री भ्रपवाद नहीं है; 
क्योकि ( उपच।रसे ) परमायुको भी घक्ति ब्रपेल्लात श्रवयव--म्रदेण ह । | 


५. प्रविभज्य न्= जिनके चिमागन कयि जा सकं पपे । 


१६  पंचास्तिकायसंग्रहुः ` ` 


त्रैोक्यरूपेण निष्यश्नत्वमपि तेषामस्तिकायत्रसाधनपरघुपन्यस्तम्‌ ¡ - तथा -च-- 
बरयाणामूर्वाधोमध्यलोकानाघ्रुत्ादव्ययधरौन्यवन्तस्तद्धि्ेपा्मका भावा वन्तस्तेषां मूरपदार्थानां 
गुणपर्याययोगपूंकमस्तितवं साधयन्ति । अनुमीयते च धर्माधर्माकारानां परतयेकमू्ध्वाधोमध्यरोक- 
विभागरूपेण प्रिणमनात्कायत्वाख्यं सावयवत्वम्‌ 1 जीवानामपि प्रस्येकमूर्ध्वाथोमध्यलोकविभाग- 





म्रचटाकाश ( पटाकाश ) है-एेसी विभागकल्पना दृष्टिगोचर होती ही.-है । यदि वहां 
(कथंचित्‌) विभागकी कल्पना न की जये तो जो घटाकाश है वही (सर्वथा) ्रघटाकाश 
हो जायेगा; रौर वह्‌ तो इष्ट ( मान्य ) नहीं है । इसलिये कालाणग्रोके श्रतिरिक्त श्रन्य 
सवम कायत्वनामका सावयवपना निष्ित करना चाहिये । । 


~ --- उनके जो -तीन-लोकरूप - निष्पन्नता --(-रचनाः) - कही, वह - भी उनका 


भ्रस्तिकायपना (-श्रस्तिपना तथा कायपना ) सिद्ध करनेके साधनरूपसे कही ह वह्‌ 
इसप्रकार हं :- | । 


` ( ९) ऊध्वे-श्रधो-मध्य तीनलोकके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यवालेः भाव--कि जो 
तीन लोकके विशेषस्वरूप हैँ वे--भवते हुए-(परिणमित होते हृए) श्रपने मूल पदार्थोका 
गुणपयाययुक्त श्रस्तित्व सिद्ध करते ह । ( तीन लोकके भाव सदैव कथंचित्‌ सदश रहते 
हँ भौर कथंचित्‌ बदलते रहते हैँ वे एेसा सिद्ध.करते है ` कि तीन लोकके मूल पदार्थं 
कथंचित्‌ सदृश रहते. श्रौर कथंचित्‌ परिवतित होते रहते है भ्र्थात्‌ उन मूल पदार्थो 
का उत्पाद-व्यय-धौभ्यवाला श्रथवा गुरपर्यायवाला ्रस्तित्व है । ) 


(२) पुनश्च, धमे, म्रधमं श्रौर ्राकाश--यह प्रत्येक पदाथ .ऊर्ष्व-श्रधो- 
मध्य एसे लोकके ( तीन ) विभागरूपसे परिणमित होनेसे उनके कांयत्व नामका 
 सावयवपना .. हं एेसा ` अनुमान क्रिया जा सक्ता ह । प्रत्येक जीवे के मी ऊर्व 





[ 1 मि हि | 


ई यदि लोकके ऊर्वं, प्रधः श्नौर मघ्य-रेतसे तीन भाग्‌ ह तो फिर प्यह ऊव्व॑लोकका श्राकाश्ञ-भाग 
हे" यह भ्रधोलोकका भ्राकाशभाग है ग्रौर यहं मध्यलोककी श्राकाश्चभाग है- इसप्रकार श्राकाशके 


भी विभाग कियि-जा-सकते' ह ग्नौर इसलिये वह सावयव अर्थात्‌ कायत्ववाला है एेसा सिद्धं होता 
दै । इसीप्रकार धर्मं श्रौर श्रघमं भी सावयव श्नर्थात कायत्ववालेः हैँ 


पटद्रव्य-पचास्तिकायवरणन १४ 


हपेण परिणपनाघ्नोकपूरणावस्थाव्यवस्थितव्यक्तेस्सदा सन्निहितशक्तस्तदमीयत एव । परदटना- 
मप्यर्ध्वाधोपध्यलोकविभागरूपपरिणतमदास्कन्धतप्राप्तिन्यक्तिगक्तियोगित्वाचथाविधा सावयव- 
त्विद्धिरसत्येवेति । ५ ॥ 
ते चेव श्रत्थिकाया तेक्कालियभावपरिणडा च्चा । 
गच्छंति दवियभावं परियट्णलिगसंज॒त्ता ॥। ६ ॥ 
ते चैवास्तिकायाः त्रेकारिकरभावपरिणता नित्याः । 
गच्छन्ति द्रव्यभावं परिवतेनटिद्धपंयुक्ताः ॥ ६ ॥ 
भत्र पचास्तिकायानां कारस्य च द्रव्यत्वमुक्तमू । द्रव्याणि हि पदक्रमथुवां युण- 
पर्यायाणामनन्यतयाधारभूतानि भवन्ति । ततो इ्वतेमानवर्तिष्यमाणानां भावानां पयाया 





म्रधो-मध्य एसे तीन लोकके ( तीन ) विभागरूपसे परिणामित श्रलोकपूरण अवस्यारूप 
व्यक्तिकी शक्तिका सदैव सदूभाव होनेसे जीवोको भी कायत्व नामका सावयवपना ह 
ेसा श्रनुमान किया ही जा सकता है । पुद्गल भी ऊर्ध्व-प्रधो-मध्य एसे लोकके (तीन) 
विभागरूप परिणत महास्कन्धपनेकी प्राप्तकी व्यक्तिवाते श्रथवा णक्तिवाले होनेमे उर 
भी वैसी ( कायत्व नामकी ) सावयवपनेकी सिदधिहीदं। ५। 
गाधा ६ 

अन्वयाथः-[ त्रेकादिक्रमावपरिणताः ] जो तीन कालके भावोरूप परिणमित 
होते है तथा [ नित्याः ] नित्य [तेच एव अस्तिकायाः | एेसेवे दी प्रस्तिकाय; 
| परितेनरिङ्गसंगुक्ता ‡ ] परिवर्तनलिग ( काल ) सहित, [ द्रव्यमावं गच्न्ति | द्रव्यत्व- 
को प्राप्त होते ह ( श्रथति वे छो द्रव्यै! ) 

टीकाः-- यहां पाच अस्तिकायोको तथा कालको द्रव्यपना कटा दै । 





% लोकपूरण = लोकव्यापौ । [ केवलसमुद्घातके समय जीवको व्रिन्नोक्व्यापी ददा दतती 
-है 1 उसं समय "यह ऊध्कलोकको जीवभाग है, यह्‌ प्रधोदोकका जीवभागदटहै श्रौर यह्‌ सथध्यतोकन्कय 
जीवभाग है" एसे विभाग क्वि जा सकते है । ठेसी चिलोकन्यापी ददा { -प्रवत्या) को शक्ति तो 
जोनोमे सदव है इसलिये जीव सदैव सावयव भर्वात कायत्ववाते ईहै-रेसा तिद दोताहै। | 

ते अस्तिकाय व्रिकाटभवि परिणमे दे, नित्य य| 

ञओपांचतेमज आल वर्नन्िग स्वे द्रव्व द ॥ ६॥ 


८ | पंचास्तिकायसंग्रह 


स्वरूपेण परिणतत्वाद स्तिकायानां -परिवतंनटिगस्य कालस्य चास्ति द्रव्यत्वम्‌ । न च.तेषां 
भूतमवद्धविष्यद्धावात्मना ` परिणममानानामनित्यत्वम्‌ यतस्ते -भूतमवद्धविष्यद्धावावस्थास्रपि 
प्रतिनियतस्वरूपापरित्यागाननित्या एव । अत्र काटः पृद्वलादिपरिवतनहेततात्पुद्रलादिपसितंन-' 








द्रव्य वास्तवमे सहभावो गुणोको तथा क्रमभावी पर्यायोंको “श्रनन्यरूपसे 
ग्राधारभूत हैँ । इसलिये जो वतं चुके है, वतं रहे हँ श्रौर भविष्ये वतगे उन भावो- 
पर्ययोरूप परिणमित होनेके कारण ( पाच.) भ्रस्तिकाय श्रौर 'परिवतेनलिग काल 
( वे छहो. ) द्रव्य हं । भूत, वतमान ग्रौर भावी भावोँस्वरूप परिणमित होनेसे वे कहीं 
ग्रनित्य नहीं है. क्योकि भूत, वतेनान म्रौर भावी भावरूप श्रवस्थाग्रोमे भी प्रतिनियत 
(-भ्रपने-श्रपने निश्चित ) स्वरूपको नहीं छोडते इसलिये वे नित्य ही है । 


यहाँ काल पुद्गलादिके परिवतंनका हेतु होनेसे तथा पुद्गलादिके परिवतंन 
दारा उसकी पयं .गम्य .( ज्ञात. ) होती. हँ इसलिये. उसका भ्रस्तिकायोमे . समावेश 
करनेके हेतु उसे ऽपरिवतेनलिग' कहा है । [ पृद्गलादि श्रस्तिका्योका वरन करते 
-हए उनके परिवतंन ( परिणमन ) का वर्णन करना चाहिये श्रौर उनके परिवतनका 
व्ण॑न करते हुए उस ` परिवतेनमे निमित्तभूत पदाथैका ( कालका }. श्रथवा उस 
परिवतंन द्वारा जिनकी पर्यायं व्यक्त होती ह उस पदाथेका ( कालका ) वणंन करना 
ग्रनुचित नहीं कम जा सकता । इसरकार.-पंचास्तिकायके वरैनमें .कालके वणंनका 





१. श्रनल्यरूपन==श्रभिन्नरूप । [ जिसप्रकार श्रभ्नि श्राधार है श्नौर उष्णतां भ्राधेय है तथापि 
वे श्नभिन्न रहै; उसीप्रकार द्रव्य आधारहे ग्रौर गुण-पर्यर्यि श्राषेय हँ तथापिवेम्र्भिन्नहै।] 


परिवतंनलिगन=पुद्गलादिका प्ररिवतन जिसका लिग है; पुद्गलादिके परिणमन हारा 

जो ज्ञात होता है। ( लिग = चिह्न; सूचक; गमक; गम्य करनेवाला; बतलानेवाला; पहिचान 
करानेवाला । ) - ~ --- 7. 

३. ( १ } यदि पुद्गलादिका परिवतेन ` होता है तो उसका कोई निमित्त होना चाहिये- 

` इसप्रकार परिवतंनरूपी `चिह्ध -द्वौरा कालका श्रनुमान होता -है (-जिसप्रकार घुररांरूपी चिह्न द्वारा 

प्रग्निका अनुमान होता है उसीप्रकार. ); - इसलिये काल परिवतंनलिगः है । (२) प्रर पृद्गलादिके 


परिवर्तेन द्वारा कालकी पय्यिं (-कम समय", ्रधिक समय एेसी कालकी श्रवस्थाएं ) गम्य होती है 
इसलिये भी काल 'परिवतंनलिगः है । 


पडद्रन्य-पंवास्तिकायवरणंन १६ 


गम्यमानपर्यायलाच्चास्तियेष्नन्तभावाथं स पपिविवेनर्टिग इयक्त इति ॥६॥ 
श्रण्णोण्णं पविसंता देता श्रोगासमण्णमण्णस्स । 
मेवता वि य णिच्च समं सावं ण विजहति 11७11 
अन्यो ऽन्यं प्रविशन्ति द्दन्त्यवकारमन्यो ऽन्यस्य । 
मिटन्त्यपि च नित्यं स्वके स्वभावं न विजहनित 11७ 


अत्र षण्णां द्रव्याणां परस्परमत्यन्तसकरेऽपि प्रतिनियतस्वरुपादभ्रच्यवनष्टक्तम्‌ । 
मत एत॒ तेषां परिणामत्येऽपि प्रागिनित्यलछक्तम्‌ । अत एव च न तेपामेकत्यापचिनं च 
जीवकमणोव्यवहारनयादे्ादेकतवै ऽपि परस्परस्वस्पोपादानमिति ॥७॥ 





समावेश करना श्रनुचित नहीं है--एेसा द्शनिके देतु इस गाथासूव्रमे कालके लिये 
'परिवर्तनलिग' शब्दका उपयोग करिया है । | । ६। 


- मृधि ७ 


अन्वयाथेः-[ अन्योन्यं प्रविरन्ति } वे एक-दूसरेमे प्रेण करते ई, [ अन्यो- 
न्यस्य ] ्नन्योन्य [ अवकाशम्‌ ददन्ति ] अवकाश देते है, [ मिटन्ति ] परस्पर ( क्षीर 
नीरवत्‌ ) मिल जाते है, [ अपि च ] तथापि [ नित्यं ] सदा [ स्वकं समाव ] श्रपनै- 
ग्रपने स्वभावको { नं चिनहनिति ] नहीं दछोडते । 


टीकाः- यां छह दरव्योको परस्पर श्रत्यन्त संकर होने पर भी वे प्रतिनियत 
(-ग्रपने-श्रपने निषिचत्‌ ) स्वरूपसे च्यत नहीं होते एसा कहा है । इसीलिये (-्रपने- 
श्रपने स्वभावसे च्युत नहीं होते इसीलिये ), परिणमवाते होने पर्‌ भी वे नित्य ह- 
एेसा पटले ( खर्वी गाथामे ) कहा था; ग्रौर इसीलिये वे एकत्वको प्रा नहीं होते; 
श्रौर यद्यपि जीच त्या कमको व्यवहारनयके कथने एकत्व ( कटा जाता ) ह तथापि 
वे ( जीव तथा कमं }) एक-दूसरेके स्वरूपको ग्रहण नहीं करते । ४ । 





संकर == मिलन; मिलाप ( श्रन्योन्य-ग्रवगाहुष्प } भिधितपना 1 


अन्योन्य धाय प्रवेश, भे सन्योन्य दे यवक्राधने। ` 
अन्योन्य मितन., रतां अदी दोडे न सापस्माठन 1॥1७॥ 


२० - ` - पंचास्तिकायसंश्रह्‌ 


सत्ता सनव्वपयत्था सविस्सरूवा श्ररंतपज्जाया । 
भंगप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा- हवदि एक्का ॥ ८ ॥! 


सत्ता सवंपदार्थां सब्रिश्वरूपा अनंतपर्याया । 
भङ्गोत्पादधौग्यात्मिका सप्रतिपक्षा भवत्येका ।८॥। 
अत्रास्तित्वस्वरूपयुक्तम्‌ । अस्तित्वं हि सत्ता नाम सतो भावः सत्वेष । न सर्वेथा 
नित्यतया सदेथा क्षणिकतया ` वा विदमानमात्र वस्तु । सवथा नित्यस्य वस्तुनस्तच्वतः 
क्रमधुवां भावानामभाशात्छुतो विकारवच्मर । स्था क्षणिकस्य च तत्ततः 
प्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ इत  एसंतानत्वम्‌ । ततः प्रत्यभिकङ्गानदेतुभूतेन ` केनचित्स्वसूयेण 
ध्रौन्यमालम्ड्पमानं काभ्यां चिक्करमप्रघृत्ताभ्यां - स्वरूपाम्यां प्रटीयमान्चुपजायमानं : चेककालमेव 


गाथा € 
अन्वयाथः-[ सत्ता ] सत्ता [ भङ्खोत्पादध्रौव्यास्मिका ] उत्पादभ्ययध्रौन्यात्मक 
[ एका ] एक, [ सवेपदाथां ] सवेपदार्थस्थित, [ सविश्वरूपा ] सविश्वरूप, [ अनन्त- 
पयीया 1 श्रनन्तपर्यायमय श्रौर [ स॒प्रतिपक्षा ] सप्रतिपक्ष [ भवति ]-है । 
टीका यहाँ श्रस्तित्वका स्वरूप कहा है । 
श्रस्तित्व भ्र्थातु सत्ता नामक सत्‌का-भाव अर्थाच "सत्त्व । 


विद्यमानमात्र वस्तु न तो स्वंथा नित्यरूप होती है श्रौर न सर्वथा क्षणिकरूप 
होती है ! सवथा नित्यवस्तुको वास्तवमे क्रमभावी भावोका अ्रभाव होनैसे विकार 
( -परिवतेन, परिणाम ) कहांसे होगा ? श्रौर सवथा क्षणिक वस्तुमे वास्तवमें 
प्रत्यभिन्ञानश्रका श्रभाव होनेसे एकप्रवाहुपना करसि रहेगा ? -इसलिये प्रत्य्भिज्ञानके 
हैतुभूत किसी स्वरूपसे घव रहती हुई श्रौर किन्दीं दो क्रमवर्तीं स्वरूपोसे नष्ट होती 
` हई तथा उत्पन्न होती हृई-इसप्रकार परमार्थतः क ही कालमे तिगरुनी ( तीन श्रंश- 
. वाली ) भ्रवस्थाको धारण करती हुई वस्तु सत्‌ जानना । इसीलिये सत्ताः भी 


१. सत्वन्=सत्पना; भ्रस्तित्वपना; विद्यभानपना; भस्तित्वका धाव; ै' एेसा भान । 
वस्त्र सरवेथा क्षणिक हो चो "जो पहले देखनेमे ( -जाननेमें ) भाई थी वही यह वस्तु ६ै- 
पसा ज्ञान नीं हो सक्ता ! 
सवाथ प्राप्त, स्िंश्वरूप, अनेतपयंयवंत दै । 
सत्वा जनमटय-घरन्यमय क, भेक छ , सिप छ ॥८॥ 


पटद्रव्य-पत्रास्तिकायवेर्णन २१ 


परमायतद्धितयीपवस्थां विप्राणं वस्त॒ सदवयोध्यम्‌ । अत एव सप्त्पादव्ययभौन्यातिम- 
- काऽयवोद्धन्या, भावभाववतोः कथंचिदेकस्स्पत्वात्‌ । सा च त्रिरुक्षणस्य समस्तस्यापि 
मस्तुविस्तारस्य सारश्यघ्ूचकन्वादेका । सवेपदाथं स्थिता च त्रिरक्षणस्य सदित्यमिधानस्य सदिति 
प्रत्ययस्य च सवेषदार्थपु तन्मूरस्यंबोपलम्भाव्‌ सविश्वरुपा च पिश्वस्य समस्तवस्तुविस्तारस्यापि 
रूपसिलक्षणेः स्वमावेः सह वतेमानत्वाव्‌, अनन्तप्थाया चानन्तामिदरेव्यपर्यायन्यक्तिभित्ति- 
लक्षणामिः परिगम्यमानत्वात्‌ । एवंभृतापि सा न खलु निरंङशा किन्तु सप्रतिपप्ता | प्रतिपसो 


'उत्पादन्ययप्रीन्यात्मक' ( त्रिलक्षणा ) जानना; क्योकि भाव ग्रौर भातवानका 
कर्थंचित्‌ एक स्वरूप होता है । श्नौर वह ( सत्ता ) !एक' है, क्योकि वह्‌ त्रिलक्षणवाे 
समस्त वस्तुविस्तारका सादुश्य सूचित करती है । श्रौर वह्‌ { सत्ता ) ^सवपदाथस्थित' 
है; भ्योकि उसके कारण ही ( -सत्तके कारणदही ) सवं पदाथमिं विलक्षणकी 
(-उत्पाद व्ययध्नौन्यकी ), 'सतु' एेसे कथनकौ तथा “सतु एेती प्रतीतिकी उपलच्धि 
होती है । ग्रौर वहु ( सत्ता ) सविश्वखूप' है, क्योकि वहु विश्वके रूपो सहित श्र्थात्‌ 
समस्त वस्तुविस्तारकं त्रिलक्षणवाले स्वभावो सहित वर्तती है श्रीर वह्‌ ( सत्ता ) 
ग्रनन्तपर्यायमयः है, क्योकि वह्‌ त्रिलक्षणवाली श्रनन्त द्रव्यपर्यायरूप व्यक्तियोतसि व्याप्त 
है 1 ( इसप्रकार सामान्य-विशेषात्मक सत्ताका उसके सामान्य पक्षकी श्रपेक्नासं प्रातु 
महासत्त। हप पक्षकी भ्रपक्षासे वणेन हस्रा । ) 


एेसी हीने पर भी वहु वास्तवमै -निरंकुण नर्हीं टदै किन्तु 
सप्र तिपक्ष है । (१) सत्ताको श्रसत्ता प्रतिपक्ष है; (२) विलक्षणाको श्रत्रिलक्षणपना 
प्रतिपन् है; (३) एकको अनेकपना प्रतिपक्ष ई; (४) सर्वपदार्यस्थित्तको एकपदायंस्वित- 





१. सत्ता भाव है श्रौष् वस्तु भाववानदह! 

२. यहां "सामान्यात्पकः का पर्थं "महाः त्रमक्ना चाहिये श्रीर "विधेषार्मकः शा श्रयं 
"श्रवान्तरः समस्ना चाहिये । सामान्य-विदोषके दूरे भय यटा नदीं समन्ता । 

. निरंकृश्न=प्रंकुश रदिठ; विरद पक्ष रहित; निगप्रतिपक्ष 1 [ श्ामान्दविरेपारमक 
सत्ताकाऊ्पर् जो वन ज्ादहै वसीत परभी शवंयार्येसी नदी है; कयंचित्‌ 
( सामान्प-प्रपेक्षति ) वसी है ग्रौर कथंचित्‌ ( पिरोष-प्रपेक्षासे } विण्द्रप्रकास्पौदहै। 


४ मप्रनिपक् लप्रनिपक्ष नदि; विपल घह्ठि; विष पक्ष रहति । 


१॥/ 


२२ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


दयसत्ता स्वायाः, अत्रिरक्षणलवं त्रिलक्षणायाः, अनेकन्वमेकस्याः, एकपदाथस्थितत्वं सर्वपदा 
स्थितायाः, एकरूपं सविश्वकूषायाः, एकपर्यायत्वमनन्तपर्यायाया इत्ति । द्विविधा हि सचा-महा- 
सत्तावान्तरसत्ता च । तत्र सर्वपदार्थसार्थव्यापिनी सादश्यास्तिववद्रचिका महासचा प्रोक्तैव । 
अन्या तु प्रतिमियतवस्तुवर्विनी स्वरूणासितत्यष्रचिका ऽवान्तरयत्ता 1 तत्र॒ महासतचाऽबान्तरसचा- 
स्येणाऽपत्ताऽघान्तरसत्ता च महासतचचास्येग(ऽपच्तेत्यसत्ता सचायाः । येन स्वरूपेणोत्पादस्तचथो- 


पना प्रतिपक्ष है; (५) सचिश्वहूपको एकरूपपना प्रतिपश्च है; (६) श्रनन्तपर्यायमयको 
एकपर्यायमयपना प्रतिपक्ष है । 


( उपरोक्त सप्रतिपक्षपना स्पष्ट समभाया जाता हैः- ) सत्ता दिविध: 
महासत्ता ्रौर अरवान्तरसत्ता । उनमें, सवंपदार्थसमूहमे व्याप्त होनेवाली, साद्श्य- 
ग्रस्तित्वको सूचित करनेवाली महासत्ता ( सामान्यसत्ता ) तो कही जा चुकी है । दूसरी 
प्रतिनिश्ित ( -एकएक निश्चित ) वस्तुमें रहनेवाली, स्वरूप-भ्रस्तित्वको सुचित करने- 
वाली श्रवान्तरसत्ता ८ विशेषसत्ता › है । (१) वहाँ, महासत्ता भ्रवान्तरसत्तारूपसे श्रसत्ता 
है श्रौर अ्रवान्तरसत्ता महासत्तारूपसे श्रसत्ता है इसलिये सत्ताको म्रसत्ता है ( प्र्थात्‌ जो 
सामान्यविशेषात्मक सत्ता महासत्तारूप होनेमे सत्ताः है वही श्रवान्तरसत्तारूप भी 
होनेसे श्रसत्ता भी है 1 ) (२) जिस स्वरूपसे उत्पाद हं उसका (-उस स्वरूपका ) 
उसप्रकारसे उत्पाद एक ही लक्षण ह; जिस स्वरूपसे व्यय हं उसका ( -उस स्वरूपका ) 
उसप्रकारसे व्यय एक ही लक्षणदहै भ्रौर जिस स्वरूपसे ध्रौव्य हं उसका (-उस 
स्वरूपका ) उस प्रकारसे ध्रौन्य एकं ही लक्षण हं इसलिये वस्तुके उत्पन्न होनेवाले, नष्ट 
होनेवाले रौर ध्रुव रहुनेवाले स्वरूपोमेसे प्रत्येकको चिलक्षणका यभाव होनेसे तरिलक्षणा 
( सत्ता `को भ्रत्रिलक्षणपना हं ( भ्र्थात्‌ जो सामान्यविशेषात्मक सत्ता महासत्तारूप 
होनेसे श्रिलक्षणा' ह वही यहाँ कदी हुई श्रवान्तरसत्तार्प भी होनेसे श्रत्रिलक्षणाः भी 
है 1 ) (३) एक वस्तुकी स्वरूपसत्ता म्रन्य वस्तुकी स्वरूपसत्ता नहीं है इसलिये एक 
( सत्ता ) को श्रनेकपना है (अर्थात्‌ जो सामान्यविशेषात्मक सत्ता ,महासत्तारूपसे 
नेसे “एक है वही यहाँ ‡ कही हुई श्रवान्तरसत्तारूप भी होनेसे श्रनेक' भी है 1 ) 
(४ ) प्रतिनिश्चित (-व्यक्तिगत निश्चित ) पदा्थमे स्थित सत्ताश्रो द्वारा ही पदार्थोका 
प्रतिनिश्चितपना . (-भिन्नभिन्न निश्चित व्यक्तित्व -) होता है इसलिये स्पदा्थ॑स्थित 


पडद्रव्य-पचास्तिकायवर्णेन २३ 


त्पादेकलक्षणमेव, येन स्वस्येणोच्दस्तत्तथोच्छेदेकलक्षणमेव, -येन स्वस्पेण ध्रौव्यं तचथा 
धरौन्येकटक्षणमेव , तत उत्पव्रमानोन्दिव्रमानावतिष्टमानानां वस्तुनः स्वस्पाणां प्रत्येकं बरेसक्षण्या- 
भव्ादत्रिटक्षणत्ये त्रिटक्षणायाः । एकस्य वस्तुनः स्वरूययत्ता नान्यस्य वस्तुनः स्वस्ययचा 
भवतीत्यनेकल्वमेकत्याः । प्रतिनियतपदाथस्थिताभिरव तत्ताभिः पदार्थानां प्रतिनियमो भवतीत्येक- 
पदाथस्थितत्वं सपेपदाथस्थितायाः । प्रतिनियतकरूपाभिरेव सचाभिः प्रतिनियतंकस्पत्वं वस्तनां 


कः = नते किया ५ न्यो भिदि, च गकभनय यी िििषारणीणणणीणणगीशणीणौषिरिीणरीरेरौषोीीीमी णौ 


( सत्ता )करो एकपदार्थस्थितपना है ८ ्र्थात्‌ जो सामान्यविशेषात्मकं सत्ता मटासत्तारूप 
होनेसे सवपदाथंस्थित' है वही यहाँ कही हई अ्रवान्तरसत्तारूप भी होनेसे 'एकपदाय- 
स्थित" भी है । ) (५) प्रतिनिश्ितत एक-एक सूपवाली सत्तां हारा ही वस्तुग्रोका 
प्रतिनिश्चित एक-एकरूप होता है इसलिये सविश्वरूप (सत्ता) को एकरूपपना दै 
( भ्र्थात्‌ जो सामान्यविशेपात्मक सत्ता महासत्तारूप होनेसे 'सविश्चरूप' है वही य्ह 
केटी हुई भ्रवान्तरसत्ताल्प भी होनेसे "एकरूपः भी है । ) ( ६ ) प्रत्येक पर्यायमें स्थित 
( व्यक्तिगत भिन्नभिन्न ) सत्ता्रो दारा ही प्रतिनिश्चित एक-एक प्ययंका श्रनंतपना 
होता है इस।लये ग्रनंतपर्यायमय ( सत्ता )को एकपर्यायमयपना है ( भ्र्थात्‌ जो सामान्य- 
विश्षात्मक सत्ता महासत्तार्प होनेसे श्रनंतपर्यायमयः' हं वही यहां कटी हई अवान्तर 
सत्तारूप भी होनेसे एकपययमय' नी हु 1! ) 


इस प्रकार सव निरवद्य ह ( भ्र्थाति ऊपर कहा हृ्रा सर्व॒ स्वरूप निदेषि 
है, निरवधि दहै, किचित्‌ विरोधवाला नहीं ह ) क्योकि उसका ( सत्ताके स्वर्प- 
का ) कथन सामान्य अ्रीर विशेषक प्ररस्पणाकी ओ्रोर दलते हए दो नयोकि 
स्राधीन हे । 


भावार्थः--सामान्यविशेपात्मक सत्ताके दो पक्ष है--एकं पक्ष वह्‌ महासत्ता 
ग्रौर दूस रा पक्ष वह्‌ श्रवान्तरसत्ता 1 ( १) मटासत्ता अ्रवान्तरसपत्तार्पसे ग्रसत्तादह 
श्रौर अ्रवान्तरसत्ता महासत्तारूपसे श्रसत्ता है; इसलिये यदि महातत्ताको (सत्ता करै 
तो अवान्तरसत्ताको श्रसत्ता' कहा जायेगा 1 (२) महासा उत्पाद, व्यय श्रीर्‌ 
प्रौव्य एसे तीन लभ्रणवाली ह इसलिये चह "विललणा' ह्‌ । वस्नुके उत्पन्न टनेवाते 
स्वरूपका उत्पाद ही एकं लक्षण है, नष्ट टोनेवात्ते स्वरूपका व्ययदही एक लल्नमाद्र 


क # शोषे # कछ 


परत्येककी श्रचान्तररात्ता एक ही लकलषणवातली होने श्रचितक्षणा' है 1 (३) महासत्ता 


२४ ` पंचास्तिकाथंसंग्रह ` 


भवतीत्येकरूपत्वं सबिश्वरूपायाः । प्रतिपर्यायनियताभिरेव सत्ताभिः प्रतिनियतैकपर्यायाणा- 
मानन्त्यं भवतीव्येकपर्यायत्वमनन्तपयायायाः । इति सवंमनधयं सामन्यविशेषप्रस्यणप्रबणनय- 
दथायत्तत्वात्तदेशनायाः ॥ ८ ॥। 

दवियदि गच्छदि ताद्‌ तां सञ्भावपज्जयाईं जं । 

ददियं तं भण्णते श्रणण्णभूदं तु सत्तादो ॥ & ॥ 


समस्त पदाथेसमूहमे सत्‌, सत्‌, सत्‌" एेसा समानपना दर्शाती है इसलिये एक है । एक 
वस्तुकी स्वरूपसत्ता भ्रन्य किसी वस्तुकी स्वरूपसत्ता नहीं है, इसलिये जितनी वस्तुएं 
उतनी स्वरूपसत्ता; इसलिये एेसी स्वरूपसत्ताए श्रथवा श्रवान्तरसत्ताए' श्रनेक' हैँ । 
८ ४ ) सव पदार्थं सत्‌ हैँ इसलिये महासत्ता सवं पदार्थोमिं स्थितः है । व्यक्तिगत 
पदा्थोमिं स्थित भिन्न-मिन्न व्यक्तिगत सत्ताग्रो दारा ही पदार्थोका भिन्न-भिन्न निश्चित 
व्यक्तित्व रह सक्ता है, इसलिये उस -उस पदार्थकी श्रवान्तरसत्ता उस -उस “एक 
पदार्थमे ही स्थित' हं । (५) महासत्ता समस्त वस्तुसमूहके रूपों ( स्वभावो ) सहित 
है इस लिये वह्‌ 'सविश्वहूप' ( सर्वरूपवाली ) ह । वस्तुकी सत्ताका. ( कथंचित्‌ ) एक 
रूप हो तभी उस वस्तृका निश्चित एक रूप (-निश्चित एक स्वभाव ) रह सक्ता हः 
इसलिये प्रत्येक वस्तुको श्रवान्तरसन्चा निश्चित “एक शूपवाली' ही हं । (६) महासत्ता 
सर्वं पर्यायोमे स्थित है इसलिये वह्‌. श्रनन्तपर्यायमय' हं । भिन्न-भिन्त पर्यायोमें 
( कथेचित्‌ ) भिन्न-भिन्नः सत्ताएं हों तभी प्रत्येकं पर्याय भिन्न-भिन्न रहकर 
्रनन्त पययिं सिद्ध होगी, नहीं तो पर्यायोका श्रनन्तपना ही नहीं रहेगा-एकपना हो 
जायेगा; इसलिये प्रत्येक पर्यायकी भ्रवान्तरसत्ता उस्ष-उस !एकपर्यायमय 
ही हं। 

इस प्रकार सामान्यविशेषात्मक , सत्ता, महासत्तारूप तथा भ्रवान्तर- 
सत्तारूप होनेसे, ( १ ) सत्ता भी -हं श्रौर भ्रस्ता भी रहै, (२) त्रिलक्षणा भी 
है श्नौर श्रत्रिलक्षणाभी हैः(३) एकभीह श्नौर भ्रनेक भी है, (४ ) सर्वपदा्ंस्थित 
भीहं रौर एकपदाथस्थित भीह, (५) सविश्वर्प भीर श्रौर एकरूप भी है, 
( ६ ) ग्रनन्तपर्यायमय भी है म्नौर एकपर्यायमय भी है ।*। ` 





ते ते बिबिध सद्भावरपयंयने द्रवै-व्यापे-रुहे | 
तेने कहे छ द्रव्य, जे सत्ता थकी नहि अन्य श्च ॥९॥ 


पटद्रव्य-पंच्‌(स्तिकायवरएन २५ 


द्रवति गच्छति तस्तान्‌ सद्धावपर्यायान्‌ यत्‌ । 
द्रव्यं तत्‌ भणन्ति भनन्यभृतं तु म्रचात्तः ॥ ९॥ 
अत्र सत्तद्रन्ययोरथान्तरत्वं प्रत्याख्यातम्‌ । द्रवति गच्छति सामान्यस्पेण स्वरूपेण 
व्याप्नोति तांस्तान्‌ कमथुवः सहथुवथ सदूमावपर्थायान्‌ स्वभाववपिरेपानित्यनगताथेया निश्क्त्या 
द्रव्यं व्याख्यातम्‌ । द्रव्यं च रक्ष्यटक्षणमावादिस्यः कथचिदूभेदेऽपि वम्तुतः सत्ताया 
अपरथगभृतमेवेति मन्तव्यम्‌ । ततो यत्पू्ं सत्तमसत्तं॒त्रिटन्षणत्वमव्रिट्षणत्रमेकत्वमनेकरत्ं 
सवेपदाथस्थितत्वमेकपदाथस्थितत्वं विश्वरूपत्मेकरूपत्वमनन्तपयायत्वमेकप्यायत्वं च प्रतिपादितं 


गाथा ९ 
अन्वयाथः-[ तान्‌ तान्‌ सद्भाव्रपर्यायान्‌ } उन-उन सदूभावपर्यायोको [ यत्‌ ] 
जो [ द्रवति ] द्वित होता है-[ गच्छति | प्राप्त होता रहै, [त्व्‌] उसे [ द्रव्यं 
भणन्ति ] ( सर्वन्न ) द्रव्य कहते ह-[ सच्चातः अनन्थभृतं तु | जो कि सत्तासे श्रनन्य- 
भूत हं । 
टीकाः- यहां सत्ताको श्रौर द्रन्यको प्र्थान्तरपना ( भिन्नपदार्थपना, श्रनन्य- 
पदाथपना } होनेका खंडन किया है। 


'उन-उन कमभावी ्रौर सहभावी सदूभावपर्यायोको ग्रथति स्वभावविशेषाको 
जो "द्रवितत होता है--प्राप्त हीता है-सामान्यरूप स्वरूपसे व्याप्त होता है वह्‌ द्रव्य 
है--इसप्रकार श्रमुगत प्र्थवाली निरक्तिसे द्रव्यकी व्याल्या की गर्ई। गौरे यद्यपि 
-लक्ष्यलक्षण भावादिक द्वारा द्रव्यको सत्तासे कथंचिव भदै तथापि वस्तततः 
(परमार्थतः) द्रव्य सत्तासे श्रपृथक्‌ ही है एेसा मानना । इसलिये पटले ( ८ वीं गाया- 
मे ) सत्ताको जो सत॒पना, श्रसखतुपना, त्रिलक्षणपना, ग्रतरिलक्षणपना, एकपना, ्रनेक- 
पना, सर्वपदार्थस्थितपना, एकपदाथस्यित्तपना, विश्वरूपपना, एकल्पपना, भ्र्नतप्य- 


१. श्री जयसेनाचायदेवकी रौकामे भी यहाँ को भाति दी द्रवति गच्छति काएक भयं तो श्रेवित 
होता है भ्र्यात्‌ प्रा होता है-एेसा क्वा गया है; तदुपरान्ति द्रवत्ति श्रयात्‌ स्वभायपययोक 
द्रवित होता है रौर गच्छति ग्र्या विभावपर्यायोको प्राप्त होता ६ै--टेमा दुस्त श्रय भो वूं 
किया गयाहै। 

२. यहांदव्यकीजो निरुक्तिकौ गर्दहै वह 2." धातूका श्रनुसरण करते हए { -मिनते द्र ) 

श्रयवानी है। 

उत्ता लक्षण ्ौर रम्य नध्यदै। 


| | # 


„२२६ - ˆ पंचास्तिकायसंग्रहु ` 


सतचचायास्तत्सर्म तदनर्थान्तरभूतस्य द्रव्यस्यैव द्रष्टव्यम्‌ । ततो न कर्िचिदपि तेषु त्ताविशेषोऽ- | 
शिष्येत यः सततां बस्तुतो द्रव्यात्पुथक्‌ व्य॒वस्थापयेदिति-।।९॥ | 
` इव्वं सटलक्रियं उष्पादव्वयधुवत्तसंजुत्तं । 
गणपज्जयासयं वा जं तं भरणंति सनव्दशह्‌ ॥।१०॥ 
द्रव्यं सल्लक्षणकं "उत्पादव्ययध्रवत्वसंयुक्तम्‌ ` 1 
गुणपर्यायाश्रयं वा यच्द्भणन्ति सवेज्ञाः ॥१०॥ 
अत्र त्रेधा द्रव्यलक्षणदुक्तम्‌ । सद््रव्यलक्षणम्‌ । उक्त लक्षणायाः सत्ताया अविशेषा- 

दद्र्यस्य सत्छरूपमेव रक्षणम्‌ । न चानेकान्तात्मकस्य द्रव्यस्य सन्मात्रमेव खं रूपं थतो रक्ष्य- 


` मयपना भ्रौर एकपर्यायमयपना कहा .गया वह्‌ सव सत्तासे ्रनर्थान्तरभरूत (-श्रभिन्नपदाथ- 
भूत, भ्रनन्यपदा्थेभूत ) द्रव्यको ही देखना ( भ्र्थातु सतुपना, भ्रसतुपना, त्रिलक्षणपना, 
ग्रत्रिलक्षणपना भ्रादि समस्त सत्ताके विशेष द्रव्यके ही है ठेसा मानना ) इसलिये 
उनमें (-उन सत्ताके विशेषोमे ) कोई सत्ताविशेष शेष नहीं रहता जो कि सत्ताको 
वस्तुतः ( परमार्थतः ) द्रव्यसे पृथक्‌ स्थापित करे । ९ । 


गाथा १० 


अन्वयाथः-[ यत्‌ ] जो [ सल्लक्षणकम्‌ ] "सत्‌" लक्षणवाला.ह | ॥ उत्पादव्यय- 
रु्रत्रसंयुक्तम्‌ ] जो उत्पादव्ययध्रौव्यसंयुक्त ` है [ वा] श्रथवा [ गुणपर्यायाश्रयग्र | 
जो गुणपर्यायोका भ्राश्रय है [ तद्‌ ] उसे [ सथज्ञाः ] सवेज्ञ [ द्रव्यं ] द्रव्य [ भणन्ति] 
कहते है । ,. | 
टीका यहां तीन भ्रकारसे द्रव्यका लक्षण कहा है । 


सत्‌' द्रव्यका लक्षण है । पूर्वोक्त लक्षणवाली सत्तासे द्रव्य ्रभिन्न होनेके 
कारण सतु स्वरूप ही -उरन्यका लक्षण है । ग्रौर श्रनेकान्तात्मक द्रव्यका सत्‌मात्र ही 
स्वरूप नहीं है कि जिससे लक्ष्यलक्षणके विभागका श्रभाव हो । ( सत्तासे. द्रव्य अ्रभिन्न 


छ सत्व रक्षण जेहन , उत्पादन्ययधरबयुक्त जे । 
गुणपययाभ्रय जेह, तेने द्रव्य सवत्नो कटे. | १०॥। 


पटद्रन्य-पचास्तिकायवर्णन २५ 


लक्षणव्रिभागामाव इति । उत्पादन्ययध्रौज्याणि वा द्रव्यटक्षणम्‌ । एकनात्यविरोधिनि कभयुतां 
भावानां संताने पूष्भव्विनाश्ः सयुच्येदः) उत्तरमापप्रादुभावस्व सद्युत्पादः, पू्घोत्तरभवोच्येरो- 
त्पादयोरपि स्वजातेरपरित्यागो श्रौन्यम्‌ । तानि सामान्यादेयादभिन्नानि विदेपदेशाद्भिनानि 
युगपद्‌भावीनि स्वभावभृतानि द्रव्यस्य रक्षणं भवन्तीति । गुणपर्याया वा द्रव्यलक्षणम्‌ । 
अनेकान्ताःमकस्य वस्तुनो ऽन्वयिनो विदेपा गुणा व्यतिरेकिणः पर्यायास्ते द्रव्ये यौगपयेन 
करमेण च प्रवतमानाः कथंचिद्मित्ाः कथंचिद्भिनाः स्वभावभूताः द्रव्यलक्षणतामापयन्ते । 





हे इसलिये द्रव्यका जो सत्तारूप स्वरूप वही दनव्यका लक्षण है। प्रष्नः-यदि सत्ता 
ग्रोर द्रव्य अ्रभिन्न है--सत्ता द्रव्यका स्वरूप ही है, तो “सत्ता लक्षण है श्रीर्‌ रव्य लक्ष्य 
है-एेसा विभाग किस प्रकार घटित होता है ? उत्तरः--प्रनेकान्तात्मक द्रग्यके श्रनन्त 
स्वरूप ह, उनमेसे सत्ता भी उसका एक स्वरूप टै; इसलिये ग्रनन्तस्वल्पवाला दव्य 
लक्ष्य है ओ्रौर उसका सत्ता नामका स्वरूप लक्षण है-एेसा लक्यलक्णविभाग श्रचण्य 
घटित होता ह । इसप्रकार श्रवाधितरूपसे सत्‌ द्रव्यका लक्षण टै । ) 


श्रथवा, उत्पादन्ययध्रौव्य द्रव्यका लक्षण हं । "एक जात्तिका ग्रवियोधक एेसा 
जो क्रमभावी भावोका प्रवाह उसमें पूवे भावका विनाश सो व्यय है, उत्तर .भावका 
प्रादुमवि (-वादके भावकी अर्थात्‌ वतमान भावकी उत्पत्ति ) सो उत्पाद ह भ्रौरपूर्व- 
उत्तर भावोके व्यय-उत्पाद होने पर भी स्वजातिका ब्रत्याग सो प्न्य ह । वै उत्पाद- 
व्यय-घ्रौन्य--जो कि सामान्य ्रादेशसे श्रभिन्न ह ( ब्र्थात्‌ सामान्य कयनसे द्व्यसे 
प्रभिन्न हँ ), विशेष भ्रादेशसे ( द्रव्यसे ) भिन्न ह, युगपद वर्तते ह रौर स्वभावभूत हं 
वे--द्रव्यका लक्षण हं । 

ग्रथवा, गुरापययिं द्रन्यका लक्षण ह । नेकान्तात्मक वस्तुके शग्रन्वयी निगेप 
वे गुण दँ रोर व्यतिरेकी विणेप वै पययिं ह वे गुणपययिं ( गुण प्रर पययिं )- 
जो कि द्रव्यभे एक ही साय तया क्रमणः प्रवर्तते रहै, ( द्रव्यते) कथंचित्‌ निन्न 
श्रौर कथंचित्‌ ग्रभिन्न ह तथा स्वभावभ्रूत ह वे--द्रव्यका लक्षण हु । 





१. द्रन्यमें फछमभावी भावक प्रवाह एक जातिको खंडित नहीं कसता-तोदता नहीं द धर्थात्‌ 
जाति-श्रपेलनासे सदव एकत्व ही रखता ई 1 
२. भ्न्वय मरौर व्यतिरेकङे प्रयके लिये पृषु १८१२ रिप्णा दंश्िवि। 


0 ` 1 : -पंचौस्तिकयिरेग्ः ` 


त्रयाणामधप्यमीषो दरन्यलक्षणानामेकस्मिन्नमिहितेऽन्यदुभयमथदिवापयते । सच्चेदुत्पादव्ययधौन्य- 
यच्च गुणपर्यायवच । उत्यादव्ययधरौन्यत्रच्चेरसस्च गुणयर्यायवच्च । गुणपर्यायवच्चेत्सच्योत्पाद्‌- 
व्ययध्रौन्यवच्चेति । सद्धिं नित्यानित्यस्वमावत्वाद्‌ ध्रुवत्वदयुत्पादव्ययामकतां च प्रथयति, 
ध्रवत्वात्मकेगुणेरुत्पादव्ययारमकैः पर्यायंश्च सहैकत्वं चाख्याति । उत्पादव्ययध्रौव्याणि त 
नित्यानित्यस्वरूपं परमाथ सदवेदयन्ति, गुणपर्यायांश्चात्मराभनिवन्धनभृतान्‌ प्रथयन्ति । गुण- 





द्रव्यके इन तीनों लक्षणोमेसे (-सत्‌, उत्पादन्ययघ्रौव्य तथा गुरापययिं इन 
तीन लक्षणोमेसे ) एकका कथन करने पर शेष दोनो ( विना कथन कयि ) म्र्थसेही 
प्रजाते हैँ 1 यदि द्रन्य'सत्‌ हो, तों वह्‌ (१ ) उत्पादव्ययध्रौन्यवाला ग्रौरं (२>) गुण- 
पर्यायवाला होगा; यदि उत्पादव्ययध्रौव्यवालंा हो, तो व्ह (१) सत्‌ मरौर 
(२) गुणपर्यायवाला होगा; यदि गुणपर्यायवाला हो, तो.वह (१) सत्‌ ग्रौर (र उत्पाद- 
व्ययध्रौनव्यवाला होगा वहु इस प्रकारः-सत्‌ः नित्यानित्यस्वमानवाला होनेसे 
( १ ) ध्रौव्यको श्रौर उत्पादन्ययात्मकताको प्रगट करता हं तथा (२) ध्यौन्यात्मक 
गुणो श्रौर उत्पादन्ययात्मक. पर्यायोके साथ एकत्व दर्शाता हँ 1 उत्पादन्ययध्रौव्य 
( १ ) नित्यानित्यस्वरूप "पारमाथिक सत्‌को वतलाते हँ तथा (२ ) श्रपने स्वहूप- 
की प्राप्तिके कारणभूत गृणपर्यायोको प्रगट करते हँ । -गुणप्ययें श्नन्वय श्रौर व्यत्तिरेक- 


१. पारर्माथक = वास्तविक; यथार्थं; सच्चा । ( वास्तविक सत्‌ नित्यानिस्यस्वरूप होता है 

 उत्पादन्यय श्रनित्यताको श्रौर ध्रौव्य नित्यताको वतलाता है इसलिये उत्पादव्ययध्रौव्य नित्या- 

नित्यस्वरूप वास्तविक सतको वतलाते ह । इसप्रकार शरन्य उत्पादव्ययशध्रौन्यवाला है-रेसा 
कहनेसे "वह्‌ सत्‌ है-एेा भी चिना कहे ही भ्राजाता है 1 


२. भ्रपने=उत्पादन्ययध्नौव्यके ( यदि गुण हो तभी ध्नौग्य होता है, श्रौ यदि पिं हयं तभी 
उत्पादव्यय होता है; इसलिये यदि गणपर्या्यें न हों तों उत्पादन्ययघ्नौव्यः श्रपने स्वरूपको श्राप 
हो ही नहीं सकते । इसभ्रकार द्रव्य उत्पादन्ययध्रौव्यवाला है-एेसा कहनेसे. वह्‌ गुणपर्यायवाला 
भी सिद्धहो जाताहै।) 


प्रथम तो, गुणपययें श्रन्वय द्वारा ध्रौव्यको सूचित करते हैं श्रौर व्यत्तिरेक हारा उत्पादन्ययको 
सूचित करते ह; इसप्रकार वे उत्पादव्यय ्रौन्यके सूचित करते है । दूसरे, ` गुणपयर्यिं भ्रन्वय 
द्वारा नित्यताको वतलाते ह भ्रौर व्यतिरेक दारा श्रनित्यताको वतलाते है; -इसप्रकार वै 
नित्यानित्यस्वरूप सत्‌को वतलाते है 1 


| 1 91 


पड्द्रव्य-पंचास्तिकायवरणंन २.६ 


प्यायाप्तन्ययन्यतिरेकषिताद्‌ धौन्योत्पतिषिनाश्चान्‌ शचयन्ति, निस्यानिर्यस्वभावं परमाथं 
सच्चोपटरक्षथन्तीति ।॥ १० ॥ 


उप्पत्तीः व विणासो उन्वस्स य णत्थि श्रत्थि सब्मावो।: 
विगमप्पादधवत्तं करेति तस्सेद पज्जाया ॥११॥ 


उत्पत्तिवां विनाशो द्रन्यस्य च नास्त्यस्ति सद्भावः 
विगमोत्पादभध्रवत्वं वन्ति तस्येव पर्यायाः ॥११॥। 
अत्रोभयनयाम्यां द्रव्यलक्षणं प्रविभक्तम्‌ । द्रव्यस्य हि सदक्रमभरवुत्तगुणपयायसदूभाव- 
रुपस्य त्रिकाटावस्थायिनोऽनादिनिधनस्य न सषच्छेदसदयौ युक्तौ । अथ तस्ये पर्यायाणां 


वाले होनेसे ( १ ) श्रौन्यकरो प्रौर उत्पादव्ययको सूचित. करते ह तथा (२) नित्या- 
नित्यस्वभाववाले पारमार्थिक सत्‌को वतलाते हैं । 


भावाथेः--द्रव्यके तोन लक्षण हैँ; सत्‌, उत्पादन्ययध्रौग्यः ्रौर गरण.पययिं । 
ये तीनो लक्षण परस्पर श्रविनाभावी है; जहाँ एक हो वहाँ शेष दोनों नियमे होते ही 
है । १० । 

गाथां ११ 

अन्वयार्थः- | द्रव्यस्य च ] द्रभ्यका [ उत्पत्तिः ] उत्पाद [वा] यो 
[ विनाशः ] विनाश [ न अस्ति | नहीं है, [ सदावः अस्ति | सदूभाव ह । [ तस्य 
एव पर्यायाः ] उसीकी पयं [ विगमोत्पादध्रयत्वं ] विनाश, उत्पाद भ्रौर ध्रुवता 
[ कबन्ति ] करती हं । . 


टीकाः-यंहां दोनों नयो द्वारा द्रव्यका लक्षण विभक्त कियाहै ( भ्र्थात्‌ दो 
नयोकी श्रपेक्षसे द्रव्यके लक्षणके दो विभाग किये गथेदहैं। ) 


सहवर्ती गणो भ्रौर क्मवर्तीं पययिोके सदूभावशरूप, त्रिकाल-्रवस्थायी 
( त्रिकाल स्थित, रहनेवाले ), श्रनादि-्रनन्त द्रव्यके विनाश भ्रौर उत्पाद उचित नदी 





, नि द्रव्यनो उत्पाद अथवा नाच नदि, सद्भाव छे । 
तेना ज जे -पर्याय ते उत्पाद-लय-परु्ता करे ॥११॥ 


३० ` पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


सह्रवृ्तिमाजां केषांचित्‌ धोव्यसंमवे ऽप्यपरेषां करमप्रृत्ति भाजां विनाशसं वसं मावनपपन्रम्‌ । 
ततो द्रभ्यार्थापंणायामनुत्पादमचुच्यदं सत्स्वभावमेव द्रव्यं, तदेव पर्यायार्थापणायां सोत्ादं 
सोच्छदं चावबोद्धग्यम्‌ । सवे मिदमनवं च द्रव्यपयायाणाममेदात्‌ ॥ ११ ॥ 
जयविजदं दव्वं दन्वविजत्ता य पज्जया णत्थि । 
दोण्टुं श्रणण्णभूदं भावं समणा परूगेंति ॥ १२ ॥ 
पयय वियुतं द्रव्यं द्रव्यवियुक्ताश्च पर्याया न सन्ति । 
दयोरनन्यभूतं भावं श्रमणाः प्ररूपयन्ति ॥ १२॥ 
अत्र॒द्रव्यपयायाणामभेदो निर्दिष्टः । दुग्धदधिनवनीतधतादिविय॒तगोरसवत्पर्याय 
विषृतं द्रन्यं नास्ति। गोरसवियुक्तदुग्धदधिनवनीतघतादिवद्ष्रव्यविुक्ताः पर्याया न सन्ति । 


है । परन्तु उसीको पयायोके-सहवर्ती कुद ( पर्यायो ) का प्रौव्य होने पर भी अन्य 
्रमवर्तीं ( पर्यायो ) के- विनाश म्रौर उत्पाद होना घटित होते है । इसलिये द्रव्य 
दरव्याथिक अआदेशसे (-कथनसे ) उत्पादरहित, विनाशरहित, सत्‌ स्वभाववाला ही 


जानना चाहिये श्रौर वही ८ द्रव्य ) पर्यायाथिके श्रादेशसे उत्पादवाला तथा विनाशवाला 
जानना चाहिये ¦ 


--यह सव निरवद्य ( -निर्दोष, निरवधि, ्रविरुद्ध ) है, क्योकि द्रव्य भ्रौर 
पर्यायोका भ्रभेद (-शप्रभिन्नपना ) है । ११। 


गाथा १२. | 
 अन्वयार्थः-[ पयंयविुतं ] प्ययोरदित [ द्रव्यं ] द्रव्य [ च ] ओर [ द्रव्य- 
वियुक्ताः ] द्रव्यरहित [ पयायाः ] पर्यायं [ न सन्ति ] नहीं होती; [ दयोः ] दोनोका 


॥ अनन्यभूतं भावं | श्रनन्यभाव ( -श्रनन्यपना ) [ श्रमणाः ] श्रमण [ प्ररूपथन्ति | 
परूपित करते हैँ । 


टीका--यहाँ द्रव्य ्रौर पर्यायोका श्रभेद दर्शाया है । 
जिसप्रकार दधे, दही, मक्खन, घी इत्यादिसे रहित गोर नहीं होता उसी- 
प्रकार प्यायसे रहित्र द्रव्य नहीं होता; जिसप्रकार गोरससे रहित दूध, दही, मक्खन, 


, -प्रयायविरहित द्रव्य नहि, नहि द्रव्यहीन पर्याय छे । 
` पर्याय तेम ज द्रव्य केटी -अनन्यता श्रमणो करे ॥१२॥ 





षड्दरेव्य-कपचास्तिकायव णन -३.१ 
त॑तो द्रभ्यस्य पर्यायाणां वचादेश्चवशात्कथंचिद्‌भेदे ऽप्येकास्तिखनियतत्ादन्योन्याजहद्चीनां 
पर्तुतवेनामेद इति ॥ १२॥ 

गेण विणा ण गुणा गुणेहि दव्गं विणा ण सरंभवदि । 
श्रव्वदिरित्तो भावो दन्वगुणाणं हूवदि तम्हा ॥ १३ ॥ 
द्रव्येण विना न गुणा गुदरेन्यं बिना न सम्भवति । 
व्यतिरिक्तो भावो द्रव्यगुणानां भवति तस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 


मत्र द्रव्यगुणानाममेदो निर्दिएटः । पूद्ररप्रथग्भूतस्पश्चरसगन्धषणंवदद्रन्येण बिना 
नं॒गरुणाः संमवन्ति । स्पररसगंधवणणथरभृतपुद्रलबद्गुणैर्विना द्रव्यं न संभधति 1 ततो 





धी इत्यादि नहीं होते उसीप्रकार द्रन्यसे रहित प्ययं नहीं होती 1 इसलिये, यद्यपि 
द्रव्य श्रौर पर्य्योका अ्रादेशवशात्‌ ( -कथनके वश ) कथंचित्‌ भेद है तथापि, वे एक 
प्रस्तित्वमे नियत ( हद्रूपसे स्थित ) होनेके कारण %ग्रन्योन्यवत्ति नहीं छोडती इसलिये 
वस्तुरूपसे उनका ्रभेद है । १२ । 
गाथा १३ 
| अन्वयाथेः-- [ द्रव्येण विना ] द्रव्य विना [ गुणाः न ] गुण नहीं होते, [ गभैः- 
बिना ] गुणों विना [द्रव्यं न सम्भवति ] द्रव्य नदीं होता; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
| द्रन्यगुणनाम्‌ ] द्रव्य श्रौर गुणोका [ अव्यतिरिक्तः भावः ] श्रव्यतिरिक्तभाव ( अभिन्न 
पना ) | भवति ] है । 
टीकाः-- यहां द्रव्य रौर गुणका अभेद दर्शाया है । 


जिसघरकार पुद्गलसे पथक्‌ स्पर्श-रस-गध-वणं नहीं होते उसीप्रकार द्रव्यके 
विना गुण नहीं होते; जिसप्रकार स्पशे-रस-गंध-वंसे पृथक्‌ पुद्गल नहीं होता उसी- 


, § श्रन्योन्यवत्ति--एक-दूसरेके भ्राश्रयसे निर्वाह करना; एक-दुसरेके श्राधारसे स्थित रहना; 
क-दुसरेके कारण चना रहना । (रे | 
नहि द्रव्य विण गुण होय, गुण षिण द्र्य पण नहि होय चच | 
तेथी गुणो ते. द्रव्य केरी. अमिक्रता निर्दि चे ॥ १३॥ 


३२ पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


द्रव्यगुणानामप्यादेशवशात्‌ कथं चिद्‌ मेदे ऽप्येका स्तित्वनियतत्वादन्योन्याजदहद्छ चीनां वस्रत्वेनामेद 
इति । १३ ॥ 


सिय भ्रत्थि रत्थि उहयं श्रव्वत्तव्व' पणो य तत्तिदयं । 
दव्वं ख॒ सत्तभंगं श्रादेसवसेण संभवदि ॥ १४॥ 


स्यादस्ति नास्त्य भयमवक्तव्यं पुनश्च तलितयम्‌ । 
द्रव्यं खलु सप्तभंगमादेशवशेन सम्भवति ॥ १४॥ 


ञत्र द्रव्यस्यादेशवशेनोक्ता सप्तभंमी । स्यादस्ति द्रव्यं, स्यान्नास्ति द्रव्यं, 
स्यादस्ति च नास्ति च द्रव्य, स्यादवक्तव्यं द्रव्यं, स्यादस्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं, स्यानास्ति 
चावक्तन्यं च द्रव्यं, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । जत्र स्वथालनिपेधकोऽ- 


प्रका गुणोके बिना द्रव्य नहीं होता । इसलिये, यद्यपि द्रव्य श्रौर गुणका श्रादेशवशातु 
कथंचित्‌ भेद है तथापि, वे एक अरस्तित्वमे नियत होनेके कारण भ्रन्योन्यवृत्ति नहीं 
छोड़ते इसलिये वस्तुरूपसे उनका भी श्रभेद है ( भ्र्थात्‌ द्रव्य श्रौर पय्योंकी माति 
द्रव्य श्रौर गृणोका भी वस्तुरूपसे श्रमेद है । ) । १३ । 
गाथा १४ 

अन्वयाथंः- दरव्यं ] दव्य [ आदेशवश्ेन ] श्रादेशवशातु ८ -कथनके वश ) 
[ खलु ] वास्तवमें [ स्यात्‌ असिति ] स्यात्‌ भ्रस्त, [ नास्ति ] स्यात्‌ नास्ति, [ उभयम्‌ ] 
स्यातु भअ्रस्ति-नास्ति, { अवक्तन्यम्‌ ] स्यात्‌ शअरवक्तव्य [ पूनः च] श्रीर फिर 
[ तच्िरितयमर्‌ ] ्रवक्तव्यतायुक्त तीन भंगवाला (-स्यात्‌ श्रस्ति-्रवक्तभ्य, स्यात्‌ नास्ति- 


्रवक्तव्य श्रौर स्यात्‌ भ्रस्ति-नास्ति-प्रवक्तव्य )-[ सप्तमङ्खप्र्‌ ] इसप्रकार सात भंगवाला 
[ सम्भवति ] है । 


टीकाः- यहाँ द्रव्यके म्रादेशके वश सप्तभंगी कही है । 


( १) द्रव्य स्यात्‌ ्रस्ति' है; (२) द्रव्य स्यात्‌ नास्ति" है; (३) दव्य 
“स्यात्‌ रस्ति श्रौर नास्ति' है; ( ४ ) द्रव्य “स्यात्‌ अवक्तव्य है; ८५) द्रव्यं सस्यात्‌ 





छ अस्ति) नास्ति, उमय तेम अवाच्य आदिक भंग जे ! 
आदे्रवश ते सात मंगे युक्त सव द्रव्य छ ॥ १४॥ 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवरणोन ३३ 


नेकान्तोतकः कथंचिदर्थे स्याच्छब्दो निपातः । तत्र खद्रग्यततेत्रकालभापैरादिष्टमस्ति- द्रव्यं, 
परट्रव्यकतेत्रकालमावैरादिष्टं नास्ति द्रष्य, स्वद्रन्यतेत्रकारमापैः परदव्यकतेत्रकाटमार्ैश्व 
क्रमेणादिष्टमस्ति च नास्ति च द्रव्यं, स्वद्रव्यक्ते्रकालमातरैः परद्र व्यक्ेत्रकालमवश्च धुगपदादिष्टम- 
वक्तव्यं दरव्यं, स्वदरव्यते्रकारमावर्युगपरस्वपरदरन्यततेत्रकालमाविस्चादिष्टमस्ति चावक्तव्यं च 
द्रव्यं, पदद्रग्यकेत्रकाठमातिर्युगपत्सपरदरव्यकतेव्रकारभावेश्चादिष्टं नास्ति चावक्तन्यं च व्यं, 
सवद्रव्यततेत्रकाटमावेः परद्र्य्तेतरकाटभावेश्च युगपत्खपरद्रव्यक्तेतरकारमावंश्चादिष्टमस्ति च 


त्रस्ति रौर अ्रवक्तव्य' है; (६) द्रव्य सस्यात्‌ नास्ति श्रौर भ्रवक्तव्य' हु; (७) द्रव्य 
स्यात्‌ अस्ति, नास्ति भ्रौर ्रवक्तभ्य' है । 


यहां ( सप्तभंगीमे ) सवंथापनेका निषेधक, श्रनेकान्तका द्योतक ““स्यात्‌' 
शन्द कथंचित्‌" एसे भ्रथंमे श्रव्ययरूपसे प्रयुक्त हम्रा है । वहा-- (१) द्रग्य स्वद्रग्य-क्षेत्र- 
काल-भावसे कथन किया जाने पर श्रस्ति' है; (२) द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे 
कथन किया जाने पर नास्ति है, (३) द्रव्य स्वद्रग्य-क्षेत्र-काल-भावसे ओ्रौर परद्रव्य- 
क्षेत्र-काल-भावसे क्रमशः कथन किया जाने पर श्रस्ति श्रौर नास्ति" है; (४) द्रन्य 
स्व द्रव्य-क्षे्र-काल-भावसे रौर परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे युगपद्‌ कथन किया जाने पर 
"°प्रवक्तन्य' है; (५) दव्य स्वद्रग्य-कषेत्र-काल-भावसे श्रौर युगपद्‌ स्वपर-द्व्य-क्षे्-काल 
भावसे कथन किया जानेपर श्रस्ति ग्रौर ग्रवक्तव्य' है; (६) द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावसे श्रौर युगपद्‌ स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे कथन किया जाने पर नास्ति श्रौर 
ग्रवक्तव्य' है; (७ ) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे, परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे म्रौर 
युगपद्‌ स्वपरद्रव्य-कनेत्र-काल-भावसे कथन किया जाने पर श्रस्ति, नास्ति रौर भ्रवक्तव्य 
है ।--यह ( उपरोक्त वात ) श्रयोग्य नहीं है, क्योकि सवे वस्तु ( १ ) स्वरूपादिसे 
“श्रशून्य' है, ( २ ) पररूपादिसे “शून्य' है, (३) दोनोसे ( स्वरूपादिसे श्रीर परः 


१. स्यात्‌ = कथंचित्‌; किसी प्रकार; किसी अरपेक्षासे । ( स्यात्‌! शब्द सवंथापनेका निषेध करता 
है म्नौ र अ्रनेकान्तको प्रकारित करता है--दर्चाता है  ) 

२. श्रवक्तव्यन्=जो कहा न जा सके; ग्रवाच्य । ( एक ही साथ स्वचतुष्टय तथा परचसुष्टयकी भपेक्षासे 
द्रव्य कथनं नहीं भ्रासकता इसलिये ्रवक्तव्यः ह 1 ) 

३. श्रशून्य = जी सून्य नहीं है एेसा; श्रस्तित्ववाला; सत्‌ । 

४. शून्य = जिसका श्रस्तित्व नहीं है एसा; भ्रसत्‌ ) 
५ 


३४ पंचास्तिकायसग्रह्‌ 


नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । न चेतद्‌ वुपपननमू; सवस्य वस्तुनः स्वरूपादिना अशूल्यत्वात्‌ 
पररूपादिना शूस्यत्वात्‌, उभाग्यामशूयशूर्यत्वाव्‌; सहावाच्यत्वात्‌, भद्गषंयोगापणायामशल्या- 
वाच्यत्वात्‌, शू<याबाच्यत्वात्‌, अशूल्यशूल्यावाच्यत्वाच्चेति ।। १४ ॥ 


भादस्व णत्थि णासो णत्थि श्रभावस्स चेव उष्पादो । 

गुणपञ्जएतसु चावा उप्पादवए प्ुव्वंति ।\ १५ ॥। 
भावस्य नास्ति ना्चो नास्ति अभावस्य चैव उत्पादः । 
गुणपर्यायिपु भाषा उत्पादव्ययान्‌ प्रहन्ति ॥ १५ ॥ 


रूपादिसे ) श्रगून्य ग्रौर शून्य" है, (४) दोनोसे ८ स्वरूपादिसे श्रौर्‌ परषूपादिसे ) 
एकं ही साथ श्रवाच्य' है, भंगोकि संयोगसे कथन करने पर ८ ५ ) श्रशून्य ग्रौर श्रवाच्य 
है, (६) शून्य ओ्रौर ्रवाच्य' दै, (७) श्रशरून्य, शून्य ्रौर अ्रवाच्य~ है । 

भाबाथः-- (१) द्रव्य श्रस्वचतुष्टयकी श्रपेक्षासे है ।' (२) द्रव्य परचतुष्टयकी 
शरपेक्षासे "नहीं है ।' ( ३ ) द्रव्य क्रमशः स्वचतुष्टयकी श्रौर परचतुष्टयकी श्रपेक्षासे ® 
ग्रौर नहीं है ।' (४) द्रव्य युगपद्‌ स्वचतुष्टयकी श्रौर परचतुष्टयकी ग्रपेक्नासें श्रवक्तव्य 
है ।* ( ५ ) द्रव्य स्वचतुष्टयकी भ्रौर युगपद्‌ स्वपरचतुष्टयकी श्रपेक्षासे हं श्रौर भ्रवक्तन्य 
है ।' (६) द्रव्य परचतुषटयकी ग्रौर युगपद्‌ स्वपरचतुष्टयको श्रपेक्षासे नहीं ग्रौर भ्रवक्तव्य 
है ।' (७) द्रव्य स्वचतुष्टयकी, परचतुष्टयकी श्रौर युगपद्‌ स्वपरचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे द 
नहीं है श्रौर श्रवक्तव्य है 1--इसप्रकार यहाँ सप्तभंगी कही गई 1 १४1: 

 , गाथा १५ 

अन्वयाथेः--[ भावस्य ] भावका ( सत्का ) [ नाञ्चः ] नाश [ न अस्ति, 
, नही है [ च एव ] तथा [ अभावस्य ] श्रमावका ८ श्रसतुका ) [ उत्ादः ] उत्पाद 
[न अस्ति ] नहीं है; [ मावाः ] भाव ( सत्‌ द्रव्यं ) [ गुणपययिषु ] गखपर्यायोमे 
- [ उत्यादन्ययान्‌ ] उत्पादव्यय [ प्रहन्ति ] करते है! ध 


छ स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल श्रौर स्वभावको स्वचतुष्ठय कहा जाता है । स्वद्रव्य भ्र्थात्‌ निज गख 
पर्यायोके श्राघारभूत वस्तु स्वयं ; स्वक्षेत्र भ्र्थात्‌ वस्तुका निज विस्तार भ्र्थात्‌ स्वप्रदेसमूट; 
स्वकाल श्र्थात्‌ वस्तुकी ग्रपनी वतमान पर्याय; स्वभाव अर्थात्‌ निजगुरस्वदाक्ति । 

नहि "माव केरो नाश्च दोय, 'अभाव'नो उत्पाद ना । ` 
भावो करे छ नार ने उत्पाद गुणपर्यायमां | १५। 





षड्रन्य-पंचास्तिकायवर्खयन ३५ 


उत्रासत्रादुभावत्वभुत्पादस्य सदुच्छेदत्वं ` विगमस्य निषिद्धम्‌ । भाषस्य सतो हि 
दन्यस्य न द्रव्यत्वैन विनाद्यः, अभावस्यासतो ऽन्यद्रव्यस्य- न द्रव्यत्वेनोत्पादः, किन्तु भावाः 
सन्ति द्रव्याणि सदुच्छदमसदुत्पादं चान्तरेणेव गुणपर्यायषु विनारघुत्पादं चारभन्ते । यथा हि 
घरृतोत्पत्तौ गोरसस्य सतो न विनाशः, न चापि गोरसव्यतिरिक्तस्यार्थान्तरस्यासतः उत्पादः 
किन्तु गोरसस्येव सदुच्छेदमसदुत्थादं चालुपखभमानस्य स्पशंरसगन्धवर्णादिषु परिणामिषु गुणेषु 
पूरवावस्थया विनश्यत्छ्तरायस्थया प्रादुमेषत्षु नश्यति च नवनीतपर्यायो ध्रतपर्याय उत्यते, तथा 
सवेभावानामपीति ॥१५॥ 


टीकाः-- यहां उत्पादमें ग्रसत्‌के प्रादर्भावका रौर व्ययमें सतके विनाशका 
निषेव किया है ( भ्र्थात्‌ उत्पाद होनेसे कहीं श्रखतुकी उत्पत्ति नहीं होती भ्रौर व्यय 
होनेसे कहीं सत्‌का विनाश नहीं होता-एेस्ा इस गाथामे कहा है 1 ) 


भावका-सत्‌ द्रव्यका--द्रन्यरूपसे विनाश नहीं है, भ्रभावका--ग्रसत्‌ श्न्य 
द्रव्यका--द्रव्यरूपसे उत्पाद नहीं है; परन्तु भाव-सत्‌ द्रव्यो, सतूके विनाशः श्रौर 
श्रसत्‌के उत्पाद बिना ही, गुणपर्यायोमे विनाश श्रौर उत्पाद करते! जिसप्रकार 
घीकी उत्पत्ति गोरसका-सतुका- विनाश नहीं है तथा गोरससे भिन्न पदा्थन्तिर- 
का--श्रसवुका-उत्पाद नहीं है, किन्तु गोरसको ही सत्का विनाश भ्रौर श्रसतुका 
उत्पाद किये बिना ही, पूर्वं ्रवस्थासे विनाश्को प्राप् होनेवाले शओ्रौर उत्तर प्रवस्थासे 
उत्पन्न होनेवाले स्पशं-रस-गंघ-वर्णादिक परिणामी गणम मक्खनपर्याय विनाशको 
प्राप्त होती है तथा धीपर्याय उत्पन्न होती है; उसीप्रकार सवं.भावोका भी वंसाहीदै 
[ भ्र्थात्‌ समस्त द्रव्योको नवीन पर्यायकी उत्पत्तिमे सत्‌का विनाश नहीं हं तथा अ्रसतुका 
उत्पाद नहीं है; किन्तु सतुका विनाश भ्रौर अ्रसत्‌का उत्पाद कयि बिना ही, पहलेको 
(पुरानी ) भ्रवस्थासे विनाशको प्राप्त होनेवाले श्रौर बादकी ( नवीन ) श्रवस्थासे 
उत्पन्न होनेवाले परिणामी गुणोमे पहलेकी पर्यायका विनाश श्रौर बादकी पर्यायकी 
उत्पत्ति होती हं । | 


छ परिणामी == परि रमित होनेवाले; परिणामवाले । ( पर्या्याथिकनयसे गुण परिणामी है भर्थात्‌ 
परिणमित होते हं 1 ) 


२९६ ` पंचास्तिकायसंग्रहु 


भावा जीवादीया जीवयुणा चेदणा य उवश्रोगो 
सुरण॑रणारयतिरिया जीवस्स य पञ्जया बहूुगा ॥\१६।। 
. आवा जीवाव्रा जीवगुणाश्चेतना' चोपघोगः 
| सुरनरनारकतियश्चो जीवस्य च पर्यायाः वहवः ॥१६॥। 
व्र भावगुणपर्यांयाः प्रज्नापिताः । भावा हि जीवादयः पट्‌ पदार्थाः । तेषां गुणाः 
पर्यायाश्च प्रसिद्धाः । तथापि जीवस्य वक्ष्यमाणोदाहरणप्रसिद्धयथंममिधीयन्ते । गुणा दि 
गाथा १६ 
यन्वथाथेः-[ जीराद्याः ] जीवादि ८ द्रव्य ) वे [ भाव्राः ]} "भावः ह । [ जीव- 
गुणाः ] .जीवके गुण [ चेतना च उपयोगः ] चेतना तथा उपयोग दँ [च] श्रौर 
[ जीवस्य पयायाः. | जीवकी पयं .[ सुरनरनारकतियश्चः | देव-मनुष्य-नारक-ति्यं ञ्चरूप 
[ बहव! ] ्रनेक. है. । 
टीकाः यहां भावों (-द्रन्यों ), गुणो श्रौर पयि वतलाये हँ 1 
[ जीवादि छह पदार्थं वे भाव" हँ । उनके गर ्रौर पयय प्रसिद्ध है; तथापि 
. *ग्रागे ( श्रगली गाथाम ) जो उदाहरण देना है उसकी प्रसिदधिके हतु जीवके गणो रौर 
पर्या्योका कथन किया जाता हः- 
जीवके गुणों ज्ञानानुभूतिस्वरूप शरदधचेतना तथा कार्यानुभूतिस्वरूप ओर 
: कर्मफलाचुभरूतिस्वरूप श्रशुद्धचेतना हैँ रौर `चेतन्यादुव्रिधायी-परिणामस्वरूप, सविकत्प- 





.१. श्रगली गाथाम जीवकी वात उदाहरणके रूपमे लेना है; इसलिये उस उदाहुरणाको प्रसिद्ध करनेके 
लिये यहां जीवके गुणो म्रौर-पययिोंका कथन कियागयादहै। 


` २; शुदधवचे्तना ज्ञानकी श्रनुश्रति स्वरूप है श्रौर ब्रशुदधचेतना कर्मकी त्तथा कर्मफलकी अनुमूति- 
स्त्रख्प है. 


चतन्य-प्रनुविघायी परिणाम श्र्थात्‌ चैतन्यकरा भ्रनुस्ररण करनेवाला परिणाम वह्‌ उपयोग 
सविकल्प उपयोगको ज्ञान ग्रौर निविकल्प उपयोगको दलन कहा जाता है 1 जानोपयोगके भेदो- 
मसे मात्र केवलन्नान ही शुद्ध होनेसे सकल ( श्रखण्ड, परियं ) है श्रौर श्रन्य सव ब्रशुदध होनेसे 
विकल ( खण्डित, श्रपणं ) है; दद्यैनोपयोगके भेदोरमेसे मात्र केदलदर्दोन ही शुद्ध होनेसे सकल है 
ग्रोर ग्रन्य सव श्रद्ध होनेसे चिकल ह 1 

-जीवादि सों के "भावः, जीवगुण चेतना उपयोग चु । - 

तीवपयंयो तिर्यच-नारक-देव-मनुज अनेक स ॥१६। 


„९४ 


भडद्रग्य-पंचास्तिकायवरन २७ 


जीवस्य ज्ञानासुभूतिरक्षणा शुद्धचेतना, कारयालुभूतिलक्षणा कमंफलालुभूतिलक्षणा चाञद्धवेतना, 
[र क विपरि ५ कन ड 
-चेतन्यादुविधायिपरिणामरक्षणः सविकल्पनिर्विकल्परूपः श॒द्वाञ्द्रतया ` सकविकल्तां दधानो 


्ेषोपयोगसच । पर्थायास्त्वगुरुलघुगुणहानिदृद्धिनिषचाः श॒द्धाः, त्रोपा्ास्तु सुरनारकतियंङ्‌- 
मुष्यलक्षणाः परद्रन्यसंबन्धमिद्रेतत्वाद्द्वाश्चेति ॥ १६ ॥ 


मणुसत्तरणेरण रगटो देही देवो हवेदि इदरो वा । 
उभयत्थ जीधसाबो र रस्सदि रण जायदे श्रर्णो ।1१७।) 


मयुष्यत्वेन नष्टो देही देवो मवतीतरो बा | 
उभयत्र जीवभावो न नश्यति न जायतेऽन्यः | १७॥ 


हदं भावनाञाभावोत्पादनिपेधोदाहरणम्‌ । प्रतिसमयसंमबदगुरुरपुगुणदानिषरद्धिनिधत्त- 


- निविकेल्परूप, शुद्धता-ग्रशुदधताके कारण सकलता-विकलता धारण करनेवाला दो 
-प्रकारका उपयोग है ८ ब्र्थात्‌ जीवके "गुणों शुद्ध-्रशुद्ध चेतना, तथा दो प्रकारके 
` उपयोग हैँ । ) 
जीवकी पयाये इसप्रकार हैः--भ्रगुरुलघगणक हानिवृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली 
पययिं शुद्ध पययिं हैँ ओओर सूत्रम (-इस गाथामें ) कही हुई, देव-नारक-तिर्यच-मनुष्य- 
„ स्वरूप्‌ पययिं परद्रव्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होती हैँ इसलिये श्रशुद्ध पर्ययं है । १६। 
| गाथा १७ 
अन्वयाथंः-[ मनुष्यत्वेन ] मनुष्यत्वसे [ नष्टः ] नष्ट हुश्रा [ देदी ] देही 
( जीव ) [ देवः वा इतरः | देव श्रथवां श्रन्य [ भवति] होता दहै; [ उभयत्र ] उन 
दोनोमे [ जीवभावः ] जीवभाव [ न नश्यति ] नष्ट नहीं होता श्रौर [ अन्यः ] दूसरा 
जीवभाव [ न जायते | उत्पन्न नहीं होता । 


दीकाः-- (भावक नाश नहीं होता श्रौर श्रभावका उत्पाद नही होता उघका 
यह उदाहरण है । 
१. पर्यायाथिकनयसे गृण भी परिणामी हँ ।:( देखिये, १५ वीं गाथा कौ टीका ।) 


` मसुजत्वथी व्यय पामीने देवादि देही थाय बच । 
त्यां जीष भाव न नाश पामे, अन्य नहि उद्भव रुहे | १५७॥ 


३८ पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


स्वभावपर्यायसंतस्यविच्छद केनकेन सोपाधिना मयुप्यत्वलक्षणेन पर्यायेण विनश्यति जीव 

तथाविधेन देवखलक्षणेन नारफतियक्तटक्षणेन बान्येन पययेणोत्प्ते । न च मदुष्यत्वेने 
नाशे जीवत्वेनापि नश्यति, दवत्वादिनोत्पादं जीवत्वेनाप्युत्पद्ते; कितु सदुच्डेद मसदुत्पादमन्तरेणव 
तथा बिवतेत इति ॥ १७॥ न 


सो चेवे जादि मरणं जादिणणटीण चेव उप्पण्णो 
उप्पण्णो य विणो देवो मणुसो ति पञ्जाश्रो ॥१८॥ 
स च श्व याति मरणं याति न नष्टो न चेवोत्पन्नः 
उत्पन्नश्च विनष्टो देषो मनुष्य इति पर्यायः ।१८॥ 
अत्र फथंचिद्न्ययोत्यादवच्त् ऽपि द्रव्यस्य सदाषिनषटायुत्पन्नतं ख्यापितम्‌ । यदेव 
पूर्वत्तरपयांययिवेकपंपकीपादिताध्रमयीमवस्थामातसपाल्र्बाणय्ुच्चिमानयुत्पदमानं च द्रन्य- 


प्रतिसमय होनेवाली अ्रगुरुलघुगुणकी हानिवृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली स्वभाव- 
पर्यायोकी संततिका विच्छेद न करनेवाली एक सोपाधिक मनुष्यत्वस्वरूप पर्यायसे जोव 
विनाशको प्राप्त होता है श्रौर तथाविध (-स्वेभावपर्यायोके प्रवाहको न तोडनेवाली 
सोपाधिकं ) देवत्वेस्वरूप, नारकेत्वस्वरूप या तिर्य चत्वस्वरूप भ्रत्य पर्यायसे उत्पन्न 
होता है । वहाँ एेसा नहीं है किं मनुष्यत्वसे विनष्ट होने पर जीवत्वसे भी नष्ट होता हं 
ग्रौर देवत्व श्रादिसे उत्पाद होने पर जीवत्वसे भी उत्पन्न होता है, किन्तु सतुके 
उच्छेद रौर श्रसतके उत्पाद बिना ही तदनुसार विवतेन (-परिवतत॑न, परिणमन ) 
करता ह । १७ 
गाथा १८ 
अन्वया्थंः-[ सः च एव ] वही [ याति ] जन्म लेता है श्रौर [ मरणं याति | 
मृत्यु प्राप्त करता है तथापि [ न एव उत्पन्नः ] वहं उत्पन्न नहीं होता [ च ] भ्रौर 
[न न्ष्टः ] नष्ट नहीं होता; [ देवः मनुष्यः ] देव, मनुष्य [ इति पर्यायः ] एसी पर्याय 
॥ उत्पन्न; | उत्पन्न होती है [ च ] श्रौर [ विनष्टः ] विनष्ट होती ह । 
टीकाः--यरहा, द्रव्य कथंचित्‌ व्यय श्रौर उत्पादवाला हीने पर भी उसका 
सदेव भ्रविनष्टपना श्रौर भ्रचुत्पन्नपना कहा है । 


जन्मे मरे छ ते ज, तोपण नाश्च-उद्भव नव रहे । 
पुर-मानवांदिक प्रययो उत्पन्न ने ठेय थाय ले ॥१८॥। 


वडद्रव्य-प्र॑ंचास्तिकायवरणंन ३६ 


मालक्ष्यते, तदेव तथाविधोभयावस्थान्यापिना प्रतिमियतेकवस्तुत्यनिवन्धनभूतेन स्भवेनाविनष्ट- 
मनुत्यन्तं बा वेथते । पर्यायास्तु तस्य पूर्खपूवपरिणामोपमदोत्तरोत्तरपरिणामोत्पादरूाः ` प्रणाञ्च- 
संमवधर्माणो ऽभिधीयन्ते । ते च वस्तुत्वेन द्रव्यादप्रथगभूता एवोक्ताः । ततः पर्यायः सदेकवस्तु- 
त्वाल्जाथमानं परियमाणमपि जीषद्रभ्यं सर्वदानुत्पन्नाविनष्टं द्रव्यम्‌ । देधमटुष्यादिपयायास्तु 
क्रमवर्तित्वादुपस्थितातिवादितसखस्षमया उत्पययन्ते विनश्यन्ति चेति ॥१८॥ 


एवं सदो विखासो श्रसदो जीवस्स णत्थि उध्पादो । 
तावदिश्रो जीनारं देवो मणएुसो त्ति गदिरणामो ॥१६॥। 


एवं सतो विनाश्रोऽतो जीवस्य नास््युत्पादः । 
ताबज्जीषानां देवो मनुष्य हति गतिनाम ॥१९॥ 





जो द्रव्य १पूरवं पर्याथके वियोगसे भ्रौर "उत्तर पर्यायके संयोगसे होनेवाली 
उभय ्रवस्थाग्रोको श्रात्मसात्‌ ( श्रपने खूप ) करता हृश्रा विनष्ट होतः ग्रौर उपजता 
दिखाई देता है, वही (द्रव्य) वैसषी उभय प्रवस्थाग्रोमें व्याप्त होनेवाला जो प्रतिनियत- 
एकवस्तुत्वके कारणभूत स्वभाव उसके द्वारा (-उस स्वभावकी श्रपेक्षासे) अविनष्ट एवं 
परमुत्पन्न ज्ञात होता है; उसकी पययिं पूर्व-पूवं परिणामके नाशरूप श्रौर उत्तर-उत्तर 
परिणामके उत्पादरूप होनेसे विनाश-उत्पादधर्मवाली (-विनाश एवं उत्पादरूप घमं- 
वाली ) कही जाती है; श्नौर वे ( पययिं ) वस्तुरूपसे द्रव्यसे श्रपृथग्भूत ही कही गदं 
है । इसलिये, पर्यायोके साथ एकवस्तुपनेके कारण जन्मता भ्रौर मरता हीने पर मभीो 
जीवद्रव्य सर्वदा श्रनरत्पन्न एवं श्रविनष्ट ही देखना (-श्रद्धा करना ); देव-मनुष्यादि 
पययिं उपजती हैँ ग्रौर विनष्ट होती हैँ क्योकि वे ्रमवर्ती होनेसे उनका स्वसमय उपस्थित 
होता है भ्रौर बीत जातादह। १८। 


गाथा १९ 
अन्वयार्थः-[ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवको [ सतः बिनाशः ] सवुका 
विनाश श्रौर [ असतः उत्पादः ] श्रसतुका उत्पाद [ न अस्ति ] नहीं है; ( देव जन्मता.है 





१. पूवेन=पहलेको । २. उत्तरन्=नादकी ¦ 
ञे रीत सद्‌ ्यय ने गसत्‌-उत्पाद होय न जीवने । 
पुरनर्ध्ुख गतिनामनो हदयुक्त काल ज होय चे ।॥१९॥ 


2० पंचास्तिकायसंग्रहु 


अत्र पदसतोरषिनाशानुत्पादौ स्थितिपक्षत्वेनोपन्यस्तौ । यदि हि जीवो य एव भियते 
स॒ एव जायते, य एव जायते स एव भ्रियते, तदेवं सतो विनासो ऽत -उत्पादश्च नास्तीति 
व्यवतिष्ठते । यच्च॒ देवो जायते मनुष्यो भ्रियते इति व्यपदिश्यते तदवधतकाल्देवमयुष्यत्वपर्याय 
निवतंकस्य देवमनुष्यगतिनाम्नस्तन्मात्रत्वाद विरुद्रम्‌ । यथा हि महतो देणुदण्डस्येकस्य क्रम- 
वृतीन्यनेक्रानि पवोण्यात्मीयात्मीयग्रमाणावच्छिनत्वात्‌ पर्वान्तरमगच्डन्ति स्वस्थानेषु भावभाञ्जि 
परस्थनेष्वभावभान्जि भवन्ति, वेशदण्डस्तु सर्येष्वपि पवंस्थानेषु भावभागपि पर्वास्तरसंबन्धेन 
पवान्तरसंबन्धाभावादभावभागभवति; तथा निरवधित्रिकाटावस्थायिनो जीबद्रव्यस्येकस्य क्रम- 
दृत्तयो ऽनेके मदुष्यत्वादिपयाया आत्मीयात्मीयप्रमाणावधिननत्वात्‌ पर्यायान्तरम गच्चन्तः 


ग्रौर मनुष्य मरता है-एेसा का जाता है उसका यह्‌ कारण है कि ) [ जीषानम्‌ ] 
जीवोंको [ देवः मयुभ्यः | देव, मनुष्य [ इति गतिनाम | एेसा गतिनामकमं [ तावत्‌ ] 
उतने ही कालका होता हे । 


टीकाः-- यहां सवेका भ्रविनाश ्रौर भ्रसतुका भ्रनुत्पाद ध्रुवताके पश्चसे कहा 
है ८ श्र्थातु घ्रुवताकी श्रपेक्नासे सतुका विनाश या भ्रसतुका उत्पाद नहीं होता-एेसा 
इस गाथाम कहा है । ) 


यदि वास्तवमे जो जीव मरता है वही जन्मतादहै श्रौरजो जीव जन्मतादहै 
वही मरता है, तो इसप्रकार सत्का विनाश श्रौर श्रसतुका उत्पाद नहीं है एेसा निश्चित 
होता है । ओ्रौर देव जन्मता दै तथा मनुष्य मरता है' एेसा जो कहा जाता ह वह्‌ (भी) 
ग्रविरुदध है क्योकि मर्यादित कालक देवत्वपर्याय श्रौर मनुष्यत्वपर्यायको रचनेवाले देव- 
गतिनामकम श्रौर मनुष्यगतिनामकमं मात्र उतने काल जितने 'ही होते हैँ । जिसप्रकार 
एक बडे बसके क्रमवती श्रनेक "पव अपने-ग्रपने मापमें मर्यादित होनेसे श्रन्य प्वमे न 
जाते हए श्रपने-श्रपने स्थानोमे भाववाले (-विद्यमान) रह श्नौर परस्थानोमिं भ्रभाववाले 
(-म्रवियमान) हँ तथा रास तो समस्त पवैस्थानोमें भाववाला होने पर भी ग्न्य परवेके 
सम्बन्ध दारा भ्रन्य पवेके सम्बन्धका श्रभाव होनेसे श्रभाववाला (भी) है; उसीप्रकार 
निरवधि त्रिकाल स्थित रहनेवाले एक जीवद्रव्यकी क्रमवर्तीं श्रनेक मनुष्यादिपययिं 
ग्रपने-श्रपने मापमें मर्यादित होनेसे भ्रन्यं पर्यायमे न जाती हई श्रपने-श्रपने स्थानों 


१. पवं = एक रगार्से दुसरी गाठ तकका भागः; पोर । 


षट्द्रव्य-पंचास्तिकायवणंन ४१ 
स्वस्थानेषु भावभाजः प्रस्थानेष्वमावभाजो भवन्ति, जीबद्रव्यं तु सवपर्यायस्थानेषु भावभागपि 
पयायान्तरसंबन्धेन पर्यायान्तरसंबन्धाभावादभा्वभाग्मवति ।। १९ ॥ 

णाणावरणादीया भावा जीवेण सुटट्‌ श्रणुबद्धा । 
तेसिमभावं किच्चा श्रभूर्दपुन्वो हवदि सिद्धो ॥२०॥ 


ानावरणाद्या भावा जीवैन पुष्ट अनुबद्धाः । 
तेषामभावं कृत्वाऽभृतपूर्वो भवति सिद्धः ॥ २० 





-भाववाली हैँ रौर परस्थानोमे अ्रभाववाली हँ तथा जीव द्रव्य तो सर्वपर्यायस्थानोभें 
भाववाला होने पर भी अरन्य पर्यायके सम्बन्ध द्वारा भ्रन्य पर्यायके सम्बन्धका भ्रभाव 
होनेसे म्रभाववाला (भी) है। 

मावार्थः--जीवको घ्रीग्य श्रपेक्षासै सत्का विनाश श्रौर श्रसतका उत्पाद नहीं 
है । "मनुष्य मरता है श्रौर देव जन्मता है-एेसाजो कहा जाता है वह बात भी 
उपरोक्त विवरणके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होती । जिसप्रकार एक बडे बसकी 
ग्रनेकं पोरे श्रपने-ग्रपने स्थानोमे विद्यमान ह भौर दूसरी पोरोके स्थानम श्रविद्यमानं 
है तथां वांस तो सर्वं पोरोके स्थानोमे ्रन्वयरूपसे विद्यमान होने पर भी प्रथमादि पोरके 
रूपमे द्वितीयादि पोरमें न रहोनेसे श्रविद्यमान भी कहा जाता है; उसीप्रकार चिकाल- 
ग्रवस्थायी एक जीवकी नरनारकादि भ्रनेक पययिं अपने-श्रपने कालमें विद्यमान है भ्रौर 
दूसरी प्ययोके कालम श्रविद्यमान हँ तथा जीवतो सवै पर्यायोमे भ्रन्वयरूपसे 
विद्यमान होने पर भी मनुष्यादिपर्यायरूपसे देवादिपर्यायमे न होनेसे भ्रविद्यमान भी 
कहा जाता है । १९ । 

गाथा २० 

अन्वयाथः-[ ज्ञानावरणाद्याः भावाः ] ज्ञानावरणादि भाव [ जीषेन ] जीवक 
साथ [ सुष्टु ] भलीर्भाति [ असुबद्धाः ] भ्रचुबद्ध है; [ तेषाम्‌ अभावं कत्वा ] उनका 
श्रभाव करके वह्‌ [ अभूतपूर्वः सिद्ध; ] अभूतपूवं सिद्ध [ भवति ] होता है । 


त्ानावरण हत्यादि भावो जीव सह असुवद्ध द । 
तेनो करीने नाश, पामे जीव सिद्धि पून ॥२०॥ 


४२ पच।स्तिकायसंग्रह्‌- ` 


गव्रात्यन्तासदुत्पादलं सिद्धस्य निषिद्धम्‌ । यथः स्तोककाटन्वियिपु नामकर्मधिरेषो- 
दयनिदेषु जीवस्य देवादिपयययिष्येकसिमिन्‌ - स्रकारणनिदृत्तौ निदे ऽभृतपूं एव चान्यरिम- 
्ुप्पन्ने नासदुत्पत्िः, तथा दीषंकाटान्वयिनि ज्ञानावरणादिकरमसामान्योदयनिर्ृत्तसंसारित- 
पयाये मन्यस्य ॒स्वकारणनिचृततौ निवृत्ते समुत्पन्ने चाभूतपृ्े सिद्धत्वपययि नासदुत्पतचिरिति । 
फिं च-- यथा द्राघीयस्ि वेशुदण्डे व्यवहिताग्यवहितपिचित्रचित्रकिर्मीरताखविताधस्तनार्धभागि 
एकान्तव्यवहितपुविशदधोष्वीथ मागे ऽवतारिता दृटिः. समन्ततो - विचित्रचित्रक्िर्मीरतान्यारपिं 
परयन्ती समञ्चमिनोति तस्य सवेत्राविशुदधप्वं, तथा क्वचिदपि जीव द्रव्ये व्यवहिताव्यवहितज्ना- 





टीकाः-- यहां सिद्धको अत्यन्त श्रसत्‌-उत्प्रादका निषेध किया -है (अर्थात्‌ सिद्धत्व 
होनेसे सर्वेथा भ्रसतुका उत्पाद नहीं होता एसा कहा है ) । : | 


जिसप्रकार कुं समय तक श्रन्वयरूपसे (-साथ-साथ `) रहनेवाले नामक्- 
विशेषके उदयसे उत्पन्न होनेवाली जो देवादिपयर्यिं उनमेसे जीवको एक पर्याय स्वकारण 
को निवृत्ति होने परः निवृत्त हो तथा-श्रन्य कोई श्रभूतपूर्वं॑पर्याय ही उत्पन्न हो, वहाँ 
भ्रसतुको उत्पत्ति नहीं है ; उसीप्रकार दीर्घकाल तक श्रन्वयरूपसे रहनेवाली ज्ञानावरणा- 
दिकमंसामान्यके उदयसे उत्पन्न होनेवाली संसारित्वपर्ाय भव्यको स्वकारणकी निवृत्ति 
होने पर निवृत्त हो भ्रौर श्रभूतपूवं (-पूरवेकालमे नहीं हई एेसीः) सिद्धत्वपर्याय उत्पन्न हो, 
व्हा भ्रसत्‌की उत्पत्तिः नहीं .है ।- , क । ¦ | 

` पुनश्च ८ विशेष समाया जाता है )-- . ` :ˆ ``. . ` 


` जिसुप्रकार जिसका विधिव. चित्रौसे चित्रविचित्र नीर्चेका अर्धं भाग कु टका 
हरा भौर कुछ विन ठका हो तथा सुविशुद्धं (-श्रचितरित ) ऊंपरका श्रध भाग मात्र 
ठका हुभ्रादी हो ेसे बहुत लम्बे वास पर दृष्टि डालनेसे वहु हृष्टि सर्वत्र विचित्र चित्रोसे 
हए चित्रविचि्रपनेकी व्याप्तिका निणेय करती हई “वह नास सर्वत्र भ्रविशुद्ध है 
( श्रथति सम्पूणं -रानिरंगा हैः)” ठेसा श्रनुमान करती है; ` उसीप्रकार जिसका ज्ञाना- 
वरणादि कमेसि हुग्रा चित्रविचित्रतायुक्त (-विविध चिभाव्रपर्यायवाला ) बहुत्र बड़ा 
नीचेका भाग कृच देका हरा श्रौर कख विन ठका है, तथा सुतिणुद्ध.( सिद्धपयक्यवाला ) 
बहत बड़ा ऊपरका भाग मात्र ठंकाहुभ्राही है एेसे-किसी- जीवद्रव्य्े. बुद्धि लगाने से 
वह्‌ बुद्ध सवत्र ज्ञानावरणादि कर्मसे"हुए्‌, चिच्रविचित्रपनेकी -व्याप्तिकाः निरय करती 


हरं चह जीव सरवेत भ्विशुदध है. { भ्र्थाद्‌ सम्पूणं संसारपर्यायवाला है.) दसा ्रचुमान 


षदद्रव्य-पंचास्तिकायवर्णान ४३ 


नावरणादिकमं किर्मीरताखचितवहुतराधस्तनभागे एकान्तन्यवदहितशुविद्यद्धबहुतरोष्ये भागे ऽवतारिता 
धुद्धिः समन्ततो ज्ञानावरणादिकम कि्मीरताव्यारधिं व्यवस्यन्ती समयुमिनोति तस्य सवत्राविश॒द्ध- 
त्वम्‌ । यथा च तत्र वेएुदण्डे व्याप्तिज्ञानामाप्निवन्धनविचित्रचित्रकिमीरतान्वयः, तथा च 
क्वचिज्जीबद्रव्ये ज्ञानाषरणादिकम किमीरतान्ययः । यथेव च तत्र वेणदण्डे विचित्रचित्रकि्मीर- 


करती है । पुनश्च, जिसप्रकार उस बांसमें व्याप्तिन्ञानाभासका कारण ( नीचेके खुले 
भागम ) विचित्र चित्रोसे हुए चित्रविचित्रपनेका भ्रन्वय (-संतति, प्रवाह ) है, उसौ- 
प्रकार उस जीवद्रव्यमें व्याप्तिज्ञानाभास्तका कारण (नीचेके खुले भागे) ज्ञानावरणादि 
कमंसे हृए चित्रविचिच्रपनेका भ्रन्वय है । भ्रौर जिसप्रकार उस रबांसमे (ऊपरके भागम) 
सुविशुदधपना है क्योकि ( वर्ह ) विचित्र चि्रोसे हए चित्रविचित्रपनेके भ्नन्वयका अभाव 
है, उसीप्रकार उस जीवद्रव्यमे (ऊपरके भागे) सिद्धपना है क्योकि (वरहा) ज्ञाना- 
वरणादि कमसे हुए चिच्रविचित्रपनेके श्रन्वयका भ्रमाव है--करिं जो ग्रभाव ` ग्राप्त 
ग्रागमके ज्ञानसे, सम्यक्‌ भ्रचुमानज्ञानसे ग्रौर भ्रतीच्रियन्ञानसे ज्ञात होता है। 


मावाथः- संसारी जीवकी प्रगट संसारी दशा देखकर ग्रज्ञानी जीवको 
भ्रम उत्पन्न होता है कि-"जीव सदा संसारी ही रहता है, सिद्ध हो ही नहीं सकता; 
यदि सिद्ध हो तो सर्वथा श्रसत्‌-उत्पादका प्रसंग उपस्थित हो ।' किन्तु अज्ञानीकी यह 
वात योग्य नहीं है) 

जिसप्रकार जीवको देवादिरूप एक पर्यायके कारणका नाश होने पर उस 
पर्यायका नाश होकर भ्रन्य पर्यायकी उत्पत्ति होती है, जीवद्रव्य तो ज्योका त्यों रहता 
है; उसीप्रकार जीवको संसारपर्ययके कारणभूत मोहरागद्र षादिका नाश होने पर 
संसारपर्यायका नाश होकर सिद्धपर्याय उत्पन्न होती हं, जीवद्रव्य तो वही रहता है । 
संसारपर्याय श्रौर सिद्धपर्याय दोनों एक दही जीवद्रन्यकी पययिं हैं | 


पुनश्च, अन्य प्रकारसे समते हैः-मान लो कि एक लम्बा बास खड़ा 
रखा गया है; उसका नीचेका कुं भाग रंगनिरंगा किया गयाह श्नौर शेष उपरका 
भाग श्ररंगी (स्वाभाविक शु) है । उस बासके रंगविरंगे भागमेसे कुं भाग खुला 
रखा गया है श्रौर शेष सारा रंगनिरंगा भाग तथा पूरा अ्ररगी भाग टंक दिया गया है । 
उस वासिका खुला रंगनिरंगा भाग देखकर अविचारी जीव ज्हा-जहाँ बांस हो वर्हा-वहां 
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तान्वयामावास्सुविशुद्धतवं, तथेव च क्वचिज्ीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकमं किमीरितान्वयाभावादाप्ताग- 
मसम्यगनुमानातीन्द्रियज्ञानपरिच्छिननात्सिद्धत्वमिति ।[२०॥ 


एवं भावमभावं भावाभावं अभावभावं च । 
गणपज्जर्णहि सहिदो संसरमाणो कृणदि जीवो ॥२१।। 


रगविरगापन होता है एेसी व्याप्ति ( नियम, श्रविनाभावसम्बन्ध ) की कल्पना कर 
लेता है श्रौर एेसे मिथ्या व्याप्तिज्नान द्वारा एेसा श्ननुमान खीचलेतारहै कि ^नीचेसे 
ऊपर तक सारार्वास रंगविरंगा है।' यह्‌ श्रुमान मिथ्या है; क्योकि वास्तवमें तो 
उस र्वासका ऊपरी भाग रगविरंगेपनके श्रभाववाला, अरंगी है । वासके दृष्टांतकी भांति- 
कोई एक भव्य जीव है; उसका नोचेका कुचं भाग ( भ्र्थात्‌ -अनादिकालसे वतमान 
काल तकका श्रौर श्रमूक भविष्य काल तकका माग ) संसारी है भ्रौर शेष ऊपरका 
प्रनत भाग सिद्धरूप (-स्वाभाविक शुद्ध) है उस जीवके संसारी भाग्मेसे कुच भाग 
खुला (प्रगट) हैश्नौरशेष सारा संसारी भाग तथा पूरा सिद्धरूपमभाग ठंकाहुग्रा 
(ग्रप्रगट) है । उस जीवका खुला ( प्रगट ) भाग संसारी' देखकर भ्रन्नानी जीव-“जर्हा- 
जहां जीव हय वर्हा-वहाँ संसारीपना होता है" एेसी व्याप्तिकी कल्पना कर लेता है भ्रौर 
एसे मिथ्या व्याप्तिज्ञान द्वारा एेसा श्रचुमान करता है कि श्रनादि-श्रनंत सारा जीव 
संसारी है ।' यह्‌ भ्रुमान मिथ्या है; क्योकि उस जीवका ऊपरका भाग (-ग्रमुक 
भविष्य कालके वादका श्रनंत भाग) संसारीपनेके श्रभाववाला है, सिद्धरूप है-एेसा 
सर्वेज्ञप्रणीत श्रागमके ज्ञानसे, सम्यक्‌ भ्रनुमानज्ञानसे तथा श्रतीच्िय ज्ञानसे स्पष्ट 
ज्ञात होता हे! 


-इसतरह ्रनेक प्रकारसे निश्चित होता है कि जीवं संसारपर्याय 
नष्ट करके सिद्धपर्यायरूप परिमित हौ वहां स्वधा श्र्षतुका उत्पाद नहीं 
होता । २०। । 


गुणपयंये सयुक्त जीवे संसरण करतो भ रीते । 
उद्भव, बिखय, वणी भाव-विरख्य, यभाव-उद्भवने करे ॥२१॥ 
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एवं भावममावं भावाभावसभावभावं च | 
५ > 2 
गुणपयंयैः सहितः संसरम्‌ करोति जीवः ।।२१।॥ 


जीस्योत्पादग्ययसहुच्छेदासहुत्पादकतत्वोपपत्ुपंहारोऽयम्‌ । द्रव्यं हि सवंदाऽ 
विन्टाचुत्पन्नमाम्नातम्‌ । ठतो जीवद्रव्यस्य द्रन्यरूपेण नित्यत्वष्ुपन्यस्तम्‌ । तस्येव देवादि- 
पर्यायरूपेण प्रदुमब्रतो भावकृतवषटक्त; तस्यैवे च मयुष्यादिपर्यायसूपेण ज्ययतो ऽभावकरतैत्व- 
माख्यातं; तस्यव च सतो देवादिपर्यायस्योच्छदमारममाणस्य मावाभावकतेत्वय्ुदितं; तस्यैव 
चाक्षतः पनमदष्यादिपयोयस्योत्पादमारभमाणस्यामावभावकवत्वममिहितम्‌ । सवेमिदमनवधं 


गाथा २१ 
अन्वयार्थः--[ एवम्‌ ] इसप्रकार [ गुणपयंयैः सहितः ] गणपययो सहित 
[ जीवः ] जीव [ संसरन्‌ ] संसरण करता हुभ्रा [ भावम्‌ ] भाव, [ अभावम्‌ ] अ्रभाव, 
[ भावाभावम्‌ ] भावाभाव [च] रौर [ अभावभावम्‌ ] श्रभावभावको [ करोति |] 
करता ह। 
टीकाः--यह्‌, जीवको उत्पाद, व्यय, सत्‌-विनाश आर भ्रसत्‌-उत्पादका कतुं त्व 
होनेकी सिद्धिरूप उपसंहार है । . 


द्रव्य वास्तवमे सर्वदा अरविनष्ट श्रौर श्रचुत्पन्च भ्रागमसमें कटा है; इसलिये 
जीवद्रग्यको द्रव्यरूपसे नित्यपना कहा गया 1 (१) देवादिपर्यायरूपसे उत्पन्न होता है 
इसलिये उसीको (-जीवद्रन्यको ही) भावका (-उत्पादका) कतृत्वं कहा गया हैः; 
( २) मनुष्यादिपययिषूपसे नाशको प्राप्त होता है इसलिये उसीको अभावका (ज्यय- 
का) कतृत्व कहा गया है; (३) सत्‌ (विद्यमान) देवादिपर्यायका नाश करतादहै 
इसलिये उसीको भावाभावका ( सवके विनाशका } कृत्व कहा गया है; श्रौर 
(४) फिरसे भ्रसत्‌ ( -ग्रविद्यमान ) मसुष्यादिपर्यायका उत्पाद करता है इस्नलिये उसीको 
ग्रभावभावका (-ग्रसतुके उत्पादका) कत्र त्व कहा गया है | 


--यह सवे निरवद्य ( निर्दोष, निर्बाध, अविरुद्ध ) है, क्योकि द्रव्य -श्रौर 
पयर्योमिसे एककी गौणतासे श्रौर भ्रन्यकी मूख्यतासे कथन किया जाता है । वह 
इसप्रकार टहैः- 
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द्व्यपर्यायाणामस्यतरगुणमुख्यत्वेन व्याख्यानात्‌ । तथा हि-यदा जीवः पर्यायगुणतवैन 
द्रव्यञुर्थस्वेन विवक्ष्यते तदा नोरपधते, न विनश्यति, न च क्रमचृ्या ऽवतमानल्वात्‌ सत्पर्थाय- 
जातद्चच्छिनत्ति, नासदुत्पादयति । यदा तु द्रव्यगुणत्वेन पर्याय्ुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा श्रादु- 
भवति, विनश्यति, सत्पर्यायजातमतिबाहितस्वकाटघुच्छिनत्ति, असदुपस्थतस्वकारुस्पादयति 
चेति । स खन्धयं प्रसादोऽनेकान्तवादस्य यदीदशो ऽपि विरोधो न बिरोधः ।२१।। 
--इति पटद्रव्यसामान्यप्ररूपणा । 
जीवा पुश्गलकाया श्रायासं श्रत्थिकाइया ससा । .. 
ग्रमया श्रत्थित्तसया कारणसूदा हि लोगस्स ॥॥२२॥ 
जीवाः पुद्लक्राया आकाञ्चमस्तिकायो शेषौ । 
अमया अस्तित्वमयाः कारणभूता हि सोकस्य ॥२२॥। 


जब जीव, पर्यायकी गौणतासे श्रौर्‌ द्रव्यकी मुख्यतासे विवक्षित होता है तब 
वह्‌ ( १) उत्पत्च नहीं होता, (२) विनष्ट नहीं होता, (३) करमनव्ृत्तिसे वतेन नहीं करता 
इसलिये सत्‌ (-विद्यमान) पर्यायसमूहको विनष्ट नहीं करता भ्रौर (४) प्रषत्‌को 
(-ग्रविद्यमान पर्थायसमूहको ) उत्पन्न नहीं करता; श्रौर जव जीव, द्रव्यकी गौणतासे 
तथा पर्यायकी मूख्यतासे विवक्षित होता है तब वह (१) उपजता है, (२) विनष्ट होता 
है, ( ३ ) जिसका स्वकाल बीत गया है रेसे सत्‌ (-विद्यमान) पर्यायसमूहको विनष्ट 
करता है रौर (४) जिसका स्वकाल उपस्थित हभ्रा है ( -ग्रा पहुंचा है ) एेसे श्रसतुको 
( भ्रविद्यमान पर्यायसमूह॒को ) उत्पन्न करता है । 
यह्‌ प्रसाद वास्तवमें भ्रनेकान्तवादका है कि एेसा विरोध भी ( सचमुच ) 
विरोघ नहीं है ।२१। 
| इसप्रकार षड्द्रव्यकी सामान्य प्ररूपणा समाप्त हुई । 
गाथा २२ ॥ 
 “ अन्वयाथंः- [जीवाः] जीव, [ पुद्ररकायाः ] पृद्गलकाय [ आकाशम्‌ ] ्राकाश 
ग्रौर [ शेषौ अस्तिकायौ ] शेष दो श्रस्तिकाय [ अमयाः ] अक्त ह, [ अस्तित्वमयाः | 
ग्रस्तित्वमय हैँ श्रौर [ हि ] बास्तवमें { रोकस्य. कारणभूता ] लोकके कारणभूत ह । 


जीवद्रव्य, पुद्गरकाय, नभने अस्तिकायो शेष वे । ¦ 
अणङेतक छ, अस्तित्वमय छ, लोककारणभूत द ॥२२॥ 
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ञ्र सामान्येनोक्तरक्षणानां षण्णां द्रव्याणां मध्यात्‌" पचनी स्तिकोयतवं व्यव- 
थापितभ्‌ । अङ्ृतत्वाद्‌ अस्तितिमयत्वाद्‌ विचित्रात्मपरिणतिरूपस्य लोकस्य ` कारणत्वाचभ्यु- 
पगम्यमानेपु पटषु द्रव्येषु जीव यह लकाश्चधमाधर्माः प्रदेशप्रचयारमकलात्‌ पंचास्तिकायाः । न 
खलु काटस्तद भावाद स्तिकाय इति सामर्ध्यादवसीयत इति.॥२२॥ 


सन्भावसभावाणं जीचाणं तहू य पोग्गलाणं च । 
परियटूणसंभृदो कालो णियमेण पण्णत्तो ॥ २२॥ 


सद्धोवरवभावानां जीवानां तथेव पुद्रलानां च । 
परिवतेनम्भूतः काटो नियमेन प्र्गप्तः ॥२३॥ 


टीकायां ( इस गाथाम ), सामान्यतः जिनका स्वरूप ( पहले ) कहा 
गया है एेसै छह द्रव्योमेसे पाचको अ्रस्तिकायपना स्थापित किया गया है ! 


ग्रक्रेत होनेसे, श्रस्तित्वमय होनेसे श्रौर श्रनेकप्रकारकी #श्रपनी परिणतिरूप 
लोक्के कारण हौनेसे जो स्वीकार. -संमत ).्िये गये एेसे छह द्रव्ये जीव, 
पुद्गल, श्राकाश, धमं श्रौर श्रधरमं प्रदेशप्रचयात्मक (-प्रदेशोके समूहमय) होनेसे वे पांच 
ग्रस्तिकाय है । कालको प्रदेशप्रचयात्मकपनेका श्रभाव होनेसे वह॒ वास्तवमें अस्तिकाय 
नहीं है एसा (विना कथन किये भी ) सामथ्ये निश्चित होता है ।२२। 

गाथा २२ 

अन्वयाथः--| सद्धावस्वभावानाम्‌ ] सत्तास्वभाववाले [ जीवानाम्‌ तथा एव 
पदरलानाम्‌ च ] जीवों प्रीर युदगलोके [ परिवतनम्भूतः] परिवतंनसे सिद्ध ॒होनेवाले 
[ कारः ] एेसे कालका [ नियमेन प्रहतः ] ८ सर्वज्ञो द्वारा )' नियमसे ( निश्चयसे ) 
उपदेश दिया गया है । _ (न 





& लोक छह प्रव्योकि श्रनैकविध परिणामरूप ( -उत्पादध्रौन्यरूपः ) हैः; इसलिये छह द्रव्य 
सचमचं लोकके कारण है । 
पत्तास्वमाबी जीवने पुद्गल तणा परिणमनथी । ` .. 
छे चिद्धि जेनी, कारु ते भारुथो जिणंदे नियमथी ॥२३॥ 
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अत्रास्तिकायत्वेनानुक्तस्यापि काटस्यार्थापन्नत्वं धोतितम्‌ । शद हि जीवानां पृद्रलानां 
च सचास्वभ्रावत्वादस्ति प्रतिक्षणत्पादव्ययधौव्येकट्र चिरूपः परिणामः । स खलु सहकारि- 
कारणसद्धावे दृष्टः, गतिस्थित्यवगाहपरिणामवत्‌ । यस्तु सहकारिकारणं स काटः । ततपरिणा- 
मात्यथानुपपत्तिगसम्यमानत्वादनुक्तोऽपि निश्चयकाटो ऽस्तीति निश्चीयते । यस्तु निश्चय- 
कालपर्यायरूपो व्यवहारकारः स॒ जीवपुद्रखपरिणामेनाभिग्यल्यमानत्वात्तदायत्त एवाभिगम्यत 
एवेति ॥ २३ ॥ . 

` टीकाः- काल श्रस्तिकायरूपसे श्रचुक्त (-कथन नहीं किया गया ) होने पर 

भी उसे अरथपना (-पदाथंपना) सिद्ध होता है एेसा यहां दर्शाया है । 

इस जगतमे वास्तवमे जीवोको श्रौर पुद्गलोको सत्तास्वभावके कारण प्रतिक्षण 
उत्पादव्ययध्रौव्यकी एकनवरत्तिखूप परिणाम वतंता है । वहु (-परिणाम ) वास्तवमं 
सहकारी कारणके सद्‌भावमें दिखाई देता है, गति-स्थिति-ग्रवगाह्‌ परिणामकी भाति ¦ 
(जिसप्रकार गति, स्थिति श्रौर श्रवगाहरूप परिणाम घर्मं, . भ्रधमं भ्रौर भ्राकाशरूप 
सहकारी कारणोके सद्‌भावमें होते है, उसीप्रकार उत्पादव्ययप्रौव्यकौ एकतारूप परिणाम 
सहकारी कारणके सदरमावमें होते हैँ । ) यह जो सहकारी कारण सो काल है। 
*जीवपुदुगलके परिणामकी -श्नन्यथा श्रनुपपत्ति हारा जात होता है इसलिये, निश्चयकाल 
-- (ञ्रस्तिकायशरूपसे ) भ्ररुक्त होने पर भी-( द्रन्यरूपसे ) विद्यमान है एेसा निश्चित 
होता है । श्रौर जो निश्चयकालकी पर्यायरूप व्यवहारकाल वह जीव-पूद्गलोके परिणामसे 
व्यक्त ८ गम्य ) होता है इसलिये भ्रवश्य तदाधित ही (-जीवं तथा पुद्गलके परिणामक 
ग्रा्ित ही ) भगिना जाता है ।२३। | 


१. यद्यपि कालद्रव्य जीव-पुद्गलोके परिणामक श्रतिरिक्तं धर्मास्तिकायादिके परिणामको भी 
निमित्तभूत है तथापि जीव-पुद्गर्लोके परिणाम स्यष् स्यालमें श्राते है इसलिये कालद्रव्यको चिद्ध करनेमे 
मात्र उन दोके परिणामक ही वातली गरईहै। . 

२. श्रन्यथा भ्रनुपपत्ति = भ्रन्य किसी प्रकारसे नहीं हो सकना 1 [ जीव-पद्गलोके उत्पादन्यय- 
घ्रीव्यात्मक परिणाम भ्र्थात्‌ उनकी समयविशिष्ट वृत्ति । वह समयविशिषट॒वृत्ति समयको उत्पन्न 
करनेवाले किसी पदाथंके विना (-निश्चयकालके बिना ) नहीं हो सकती । जिसपरकार श्राकाश विना 
द्रभ्य भ्रवगाहुन प्राघ्र नहीं कर सकते भ्र्थात्‌ उनका विस्तार ( ति्यकूपना ) नहीं हो. सकता उसीभ्रकार 
निरेचयकाल विना द्रव्य परिणामको प्राक्च नहीं हो सकते ब्र्थात्‌ उनका प्रवाह (-ऊर््वंपना) नहीं होसकता । 
इसप्रकार निर्चवयकालक श्रस्तित्व विना (भ्र्थात्‌ निमित्तभूत कालद्रव्यके सद्भाव विना) श्रन्य किसी- 
भकार जीव-पुद्गलके परिणाम वन नहीं सकते इसलिये “निर्चयकाल विद्यमान है" हसा ज्ञात होता 
है-निरिचत होता है ] । . ए | । 


षड्द्रव्य-पचास्तिकायवशणंन ४६ 


ववगदपणवण्णरसो ववगददोगंधश्रटूफासो य । 
श्रगुरुलहु गो श्रमुत्तो वटणलक्खो य कालो ति ॥२४।। 
व्यपगतपंचवणरसो व्यपगतदि गन्धाषटस्पशेश । 
अगुरुलघुको अमृतो वतंनरक्षणश्च काठ इति ॥२४।॥ 


गाथा २४ 
अन्वयार्थः-[ कालः इति ] काल ( निश्चयकाल ) [ व्यपगतपच्वषणरसः ] 
पाचि वणं श्नौर पांच रस रहित, [ व्यपगतद्वि गन्धष्स्पशेः च ] दो गंध श्रौर श्राठ स्पशं , 
रहित, [ अगुरुखधुकः ] ्रगुरुलघु, { अमूतेः ] श्रमूतं [ च ] श्रौर [ षतेनरक्षणः ] वर्तंना- 
लक्षणवाला है । 
भावार्थ यहां निश्वयकालका स्वक्प कहा है । 


लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमे एक-एक कालारु ( कालद्रव्य ) स्थित है । वह्‌ 
कालाखु ( कालद्रव्य ) सो निश्चयकाल है । श्रलोकाकाशमें कालाणु ( कालद्रव्य } 
नहीं है । 

तह काल ८ निश्चयकाल ) वरं-गंध-रस-स्पशे रहित है, वर्णादि रहित होनेसे 
ग्रमूतं है शओ्रौर श्रमूतं हीनेसे सूक्ष्म, प्रतीनद्दरियज्ञानम्राह्य है । श्रौर वह॒ षट्गुणहानिनव्रद्धि- 
सहित श्रगुरुलघुत्वस्वभाववाला है । कालका लक्षण वतंनाहेतुत््व है; अर्थात्‌ जिसप्रकार 
णीतत्रहतमे स्वयं रध्ययनक्रिया करते हुए पुरुषको भ्रगनि सहकारी ( -बहिरंग निमित्त ) 
है श्रौर जिसप्रकार स्वयं घूमनेकी क्रिया करते हृए कुम्हारके चाकेको नीचेकी कीली 
सहकारी है उसीप्रकार निश्चयसे स्वयमेव परिणामको प्राप्र॒ जीव-पद्गलादि द्र्योको 
(व्यवहारसे) कालागणुशूप निष्वयकाल वहि्रंग निमित्त है । 


प्रष्नः--ग्रलोकमे कालद्रन्य नहीं है तो वहां श्राकाशकी परिणति किसप्रकार 
हो सकती है ? 


श्री श्रमृतचन्द्राचायंदेवने ` इस २४ वीं गाथाकी टीका नहीं लिखी इसलिये श्रनुवादमें 
श्रन्वया्थके वदि तरन्त भावाथ लिखा गयाहै। 
रसधणपंचक; स्पशथ-अषएटक, ग॑धधृगल विहीन छ । 
धे मूर्तिदीन, अगुरुलघुक ये, कारु बतेनरिग छे ॥२४॥ ` 


५० । कंचास्तिकाथसंग्रह्‌ 


समग्रो णिमिसो कटू कला य णाली तदो दिवारत्ती । 
मासोदुश्रयणसंवच्छरो त्ति कालो परायत्तो ॥२५॥ 
समयो निमिषः काष्ठा कट्या च नाटी ततो दिवारात्रः । 
मासत्वं यनसंवत्सरमिति कालः परायत्तः ॥ २५ ॥ 
अत्र व्यवहारकालस्य कथंचितपरायत्तत्वं ्योतितम्‌ । परमायुप्रचटनायतचः समयः । 
नयनपुटवटनायत्तो निमिषः । तत्संख्याविशेषतः काष्ठा करा नाटी च । गगनपमणिगमनायत्तो 


उत्तरः-जिसप्रकार लटकती हुई लम्बी डौरीको, लम्वे वासको या क्रुम्दारके 
चाकको एक ही स्थान पर स्पशं करने पर भी सरवेत चलन होता है, जिसप्रकार 
मनोज्ञ स्पशेनेन्द्रियविषयका श्रथवा रसनेन्रियविषयका शरीरके एक ही भागम स्पशं 
होने पर भी सम्पण भ्रात्मामे सुखानुभव होता है भ्रौर जिसप्रकार सपदंश यात्रण 
(घाव) भ्रादि शरीरके एक ही भागम होने पर भी सम्पुणं ्रात्मामें दुःखवेदना होती हं 
उसीप्रकार कालद्रव्य लोकाकाशमें ही होने पर भी सारे भ्राकाशमें परिणति होती ह 
क्योकि श्राकाश भ्रखण्ड एक द्रव्य है! 

यहाँ यह्‌ बात मुख्यतः ध्यानम रखना चाहिये कि काल किसी द्रव्यको 
परिणमित नहीं करता; सम्पूणं स्वत॑त्रतासे स्वयमेव परिणमित होनेवाले द्रव्योको वह्‌ 
बाह्यनिमित्तमात्र है । | 

इसप्रकार निश्चयकालका स्वरूप दर्शाया गया ।२४। 

गाथा २५ 

यन्वयाथंः-[ समयः ] समयं, [ निमिषः ] निमेष, [ कष्टा ] काष्ठा, [ कला 
च ] कला, [ नाटी ] घड़ी, [ ततः दिवारात्रं; ] अहोरात्रं, (-दिवस), [ माभत्वयन- 
संवत्सरम्‌ ] मास, ऋतु, भ्रयन रौर वर्ष--[ इति कालः ] एेसा जो काल ( ब्र्थावु 
व्यवहारकाल ) [ परायत्तः ] वह पराधित है 1 ` | . 

टीकाया व्यवहारकालका कथंचित्‌ पराधितपना दर्शाया है । 

परमायुके गमनके ्राधित .समय है; श्रांख भिचनेके श्राधित निमेष है; 
उसकी (-निमेषकी ) भ्रमुक संख्यासे काष्ठा, कला श्रौर घड़ी होतीः है; सूर्के गमनके. 


जे समय, निमिष, केसा, घडी; दिनरात; मास; ऋतु अने । 
जे अयन ने वर्षादि छे, ते करार पर-आायच छ -।२५॥ 


षदद्रग्य-पंचास्तिकायवशौने ५१ 


दिवारात्रः । तत्सख्याविशेषतः मापः, ऋतुः, मयनं, संवत्सरः इति । एवं विधो हि व्यवहारकालः 
कैवटक्राटप्यायमात्रस्वेनाबधारयितुमशक्यत्वात्‌ परायत्त इत्युपमीयत इति ॥२५॥ 


त्थि चिरं वा चिप्प मत्तारहिदं तु सा वि खलु मत्ता । 
पोगगलदव्वेख विणा तम्हा कालो पडङ्च्चभवो ॥२६।) 


ग्राित अ्रहोरात्र होता है; भौर उसकी (-श्रहोरात्रकी) अ्रमुकः संख्यासे मास, ऋतु, 
भ्रयन श्रौर वषं होते है -एेसा व्यवहारकाल केवल कालकी प्ययमाच्रूपसे श्रवधारण 
करना भ्रशक्य होनेसे (्र्थातु परकी श्रपेक्षा बिना-परमाणु, रख, सूयं भ्रादि पर 
पदार्थोकी श्रपेक्षा बिना--व्यवहारकालका माप निश्चित करना श्रशक्य होनेसे ) उसे 
'पराधितः' एेसी उपमा दी जाती है | 


भवार्थः-- समयः निमित्तभूत एसे मंदगतिसे परित पुद्गलपरमाणु दारा 
प्रगट होता है-मापा जाता है ( भ्र्थात्‌ परमाणुको भाकाशप्रदेशसे दूसरे भ्रनन्तर एक 
ग्राकाशग्रदेशमे मंदगतिसे जनेमे जो समय लगे उसे समय कहा जाता है ) । "निमेषः 
ग्रखके मिचनेसे प्रगट होता है ( श्र्थाद खुली आंखके मिचनेमे जो समय लगे उसे 
निमेष कहा जाता है श्रौर वह्‌ एक निमेष असंख्यात समयका होता है ) । पन्द्रह 
निमेषकी एक काष्ठा", तीस काष्ठाकी एक कला' बीससे कूं ्रधिक कलाकी एक 
"घडी श्रौर दो घड़ीका एक मुहूतं" वनता है । श्रहोराच्र' सूर्येके गमनसे प्रगट होता है 
( श्रौर वहु एक श्रहोरात्रे तीस मुहृतका होता है ) । तीस ्रहोरात्रका एक ममास, 
दो मासकी एक "ऋतु", तीन ऋतुका एक श्रयन' रौर दो श्रयनका एक "वषे" बनता 
है 1-- यह्‌ सब व्यवहारकाल ह । पल्योपम", सागरोपमः आदि भी व्यवहारकालके 
भेद है । 

उपरोक्त समय-निमेषादि सब वास्तवमें मात्र निश्चयकालकी ही (-कालद्रव्य- 
कीही ) पययिं हैँ परन्तु वे परमाणु श्रादि द्वारा प्रगट होती है इसलिये ( भ्र्थात्‌ 
प्र पदार्थो द्वारा -मापीजा सकती है इसलिये ) उन्हं उपचारसे पराधित कटा 
जाता रहै २५ 


"चिर 'शीघधः नहि मात्रा विना, मात्रा नहीं पुद्गटे चिना । 
ते कारे प्र-आधये उत्पन भाख्यो काड आ ॥२६॥ 


५२ पचास्तिकायसंग्रह 


नास्ति चिरं वाक्षिप्र मात्रारहितं त सापि खलल मात्रा । 
पद्रटद्रश्येण . पिना तस्मात्का प्रतीव्यमवः ॥ २६॥ 
थत्र व्यवहारकाटस्य कथंचित्‌ परायत्तत्वे सदुपपच्ि्क्ता । इद॒ दहि व्यवहारकाले 
निमिषसमयादौ अस्ति तावत्‌ चिरं इति प्रं इति संप्रत्ययः । स खलु दीषंहुस्वकाटनिर्मधनं 
्रमाणमंतरेण न संभाव्यते । तदपि प्रमाणं पुद्ररद्रन्यपरिणाममन्तरेण नावधार्यते । ततः 
प्रपरिणामथोतमानलवाद्‌ व्यवहारकारो निरचयेनानन्या्चितो ऽपि प्रतीत्यमवर इत्यभिधीयते । 
तदत्रास्तिफायसामान्यप्ररूयणायामस्तिकायसाभावात्साक्षादपत्यस्यमानो ऽपि लीव्रपुद्रटपरिणा- 


गाथा २६ 

अन्वयाथः-- [ चिरं वा क्षिप्रं ] “चिर श्रथवा श्षिप्र' एसा ज्ञान (-श्रधिक 
काल भ्रथवा श्रल्प काल एसा ज्ञाच ) [ मात्रारदितं तु | परिमाणा विना (कालके माप 
चिना ) [ न अस्ति] नहीं होता; [सा मात्रा मपि] श्रीरः वह परिमाण { खलु 
वास्तवमें [ पुद्धल्द्रव्येण विना ] पुद्गलद्रव्यके विना नहीं होता; [ तस्मात | इसलिये 
[ काटः प्रतीत्थभवः ] काल श्राश्रितरूपसे उपजनेवाला दै ( श्र्थावु व्यवहारकाल परका 
श्राश्रय करके उत्पन्न होता है एेखा उपचारसे कहा जाता है ) । 

, टीकायां न्यवहारकालके कथंचित्‌ पराधितपनेके विषयमे सत्य युक्ति कही 

गई है 1 

प्रथम तो, निमेष-समयादि व्यवहारकालमे "चिर' श्रौर श्षिप्र' एेसा ज्ञान 
(-श्रधिक काल भौर भ्रत्प कालणेसाज्ञान }) होता है। वह जान वास्तवमें भ्रधिक 
श्रौर भ्रल्प कालके साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रमा (-कालपरिमाण ) चिना संभवित 
नहीं होता; भ्रौर वह प्रमाण पुदूगलद्रन्यके परिणाम विना निर्चित नहीं होता । इसलिये, 
व्यवहारकाल परके परिणाम दारा ज्ञात होनेके कारण-यद्यपि निश्चयसे वह्‌ भ्रन्यके 
भ्राभित नहीं है तथापि--श्राधितरूपसे उत्पन्न होनेवाला ( -परके श्रवलम्बनसे उपजने- 
वाला) कहा जाता दहै! | 

इसलिये, यद्यपि कालको श्रस्तिकायपनेके ्रभावके कारण यर्हा श्रस्तिकायकी 
सायान्य प्ररूपणामें उसका साक्षात्‌ कथन नहीं है तथापि जीव-पुद्गलके -परिणामकीं 


# साक्षात्‌ सीधा 1 [ कालका विस्तृत सीधा कथन श्र प्रवचनसारके द्वितीय श्रूतस्कन्धमे क्रिया 
गया है; इसलिये कालका स्वरूप विस्तारसे जाननेके इच्छक जिज्ञासको वह प्रवचनसारसे जान 
लेना चाहिये ] 


वदद्रव्य-पंचास्तिकायवणाने ५.३ . 


मान्यथायुपप्या निर्चधरूपस्वत्परिणामायत्ततया व्यवहाररूपः काटो ऽस्तिकायपंचकवल्लोक- 
रूपेण परिणत इति खरतरद्छयाभ्युपगम्यत इति ॥ २६ ॥। 


ग्रन्यथा श्रनुपपत्ति हारा सिद्ध होनेवाला निश्चयरूप काल रौर उनके परिणामक श्राधित 
निश्चित होनेवाला व्यवहाररूप काल पंचास्तिकायकी भांति लोकरूपमें परिणत है--एेसा, 
प्रत्यन्त तीक्ष्ण हष्टिसे जाना जा सकता है । 

भावाथः--'मय' श्रत्प दहै, "निमेषः भ्रधिक है रौर हूते उससे भी अधिक 
है एेसा जो ज्ञान होता है वह समय, निमेष" भ्रादिका परिमाणा जाननेसे होता है; 
श्रीर्‌ वह्‌ कालपरिमाण पृद्गलो द्वारा निश्चित होता ह । इसलिये व्यवहारकालकी उत्पत्ति 
पूद्गलो द्वारा होती (उपचारसे) कही जाती है ¦ 

इसप्रकार यद्यपि न्यवहारकालका माप पुद्गल द्वारा होता है इसलिये उसे 
उपचारसे पुद्गलाधित कहा जाता है तथापि निश्चयसे वह केवल कालद्रव्यकी ही 
पर्यायरूप है, पृदुगलसे सर्वथा भिन्न है--एेसा समभना । जिसप्रकार दस सेर पानीके 
मिद्रीमय घड़ेका माप पानी द्वारा होता दै तथापि घडा मद्रको दही पर्यायरूप हैः 
पानीकी पर्यायल्प नहीं है, उसीप्रकार समय-निमेषादि व्यवहारकालका माप पुदुगल 
दवारा होता है तथापि व्यवहारकाल कालद्रव्यकी ही पर्यायरूप है, पुदृगलकी पर्याय- 
रूप नहीं हे । 

कालस्म्बन्धी गाथासूत्रोके कथनका संक्षेप इसप्रकार हैः--जीवपुद्गलोके 
परिणाममें ८ समयविशिष्ट वृत्तिम ) व्यवहारसे समयकी श्रपेक्षा श्राती है; इसलिये 
समयको उत्पन्न करनेवाला कोई पदाथं भ्रवश्य होना चाहिये । वह पदार्थं सो कालद्रग्य 
है । कालद्रन्य परिणमित होनेसे व्यवहारकाल होता है भौर वहु व्यवहारकाल पुदगल 
द्वारा मापो जानेस उसे उपचारसे पराध्ित कहा जाता है। पंचास्तिकायकी भति 
निकश्ष्चवयन्यवहारलूप काल भी लोकरूपसे परिणत है एेसा सवं्चोनिः देखा ह श्रौर भ्रति 
तीक्ष्ण ` हि हारा स्पष्ट सम्यक्‌ श्रचुमान भी हो सक्ता हुं । ` 

कालसम्बस्धी कथनका तात्पयथं निम्नोक्तानुसारं ग्रहण करने योग्य हैः- 
भ्रतीत श्रनन्तकालमें जीवको एक चिदानन्दरूपी काल ही (स्वकाल ही ) जिसका 
स्वभाव है पैसे जीवास्तिकायकी उपलब्धि नहीं हुई है; उस जीवास्तिकायका ही सम्यक्‌ 
श्रद्धान, उसीका रागादिरूपसे भित्रूप भेदज्ञान मरौर उसीमें रागादिविभावरूप समस्त 
संकत्प-विकल्पजालके त्याग द्वारा स्थिर परिणति कर्तव्य है । २६। 


५४ ` ईच्तास्तिकायसंग्रह ` 


--इति समयव्याख्यायामन्त्नीतषट द्रव्यपंचास्तिकायसामान्यन्याख्यानशयः पीट- 
धः समाप्रः ॥ 


अथामीषामेव विरोषव्याख्यानम्‌ । तत्र तावत्‌ जीवद्रन्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ । 


जीवो त्ति हुवदि चेदा उवश्रोगविसेसिदो पहु कत्ता । 
भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ।२७॥। 
जीव इति भवति वेतयितोपयोगविरेषितः प्रथः कर्चा । ` 
मोक्ता च देहमत्रो न दहि मूर्तः कमंसंयुक्तः ॥२७॥ ` 
अत्र संसारावस्थस्यास्मनः सोपाधि निरुपाधि च स्वरूपषुक्तम्‌ । भात्मा हि निश्चयेन 


इसप्रकार ( श्रीसदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत श्री पंचास्तिकायसंग्रहु 
शास््रकी श्री भ्रमृतचन्द्राचायेदेवविरचित ) समयव्याख्या नामकी टीकामें षडद्रव्यपचा- 
स्तिकायके सामान्य व्याख्यानरूप पीटिका समाप्त हुई । | 

प्रन उन्हीका (-षुदरव्य ओर पंचास्तिकायका ही) विशेष व्याख्यान किया जाता 
है । उसमें प्रथम, जीवद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान हं । 

गाथा २७ 

अन्वथार्थः-[ जीवः इति मवति ] (संसारस्थित) श्रात्मा जीव है, [ चेतयिता ] 
चेतयिता ( चेतनेवाला ) है, [ उपयोगविशेषितः ] उपयोगलक्षित है, [ प्रथः ] प्रभ ह 
[ कर्ता ] कर्ता है, [ भोक्ता ] मोक्ता है, [ देहमात्रः ] देह प्रमाणरहै, [नहि मूतः, 
भमूतं है [ च ] शौर [ कमसंयुक्तः ] कमं संयुक्त है । 

टीकाः यहां ( इस गाथामें ) संसारदशावाले श्रात्माका #सोपाधि ्रौर 
निरूपाधिस्वरूप कद्र ह । 

भ्रात्मा निश्चयसे भावप्राणको धारण करता है इसलिये "जीव' है, व्यवहारसे 
( भ्रसद्भूत॒व्यवहारनयसे ) द्रव्यप्राणको धारणो करता है इसलिये जीव" है 


% सोपाधि = उपाधि सहित; जिसमे परक श्रपेक्षा आती हो एेसा । | 


छे जीव, चेतयिता, प्रयु, उपयोगचिद्व, अमूतं दे । 
कचा जने भोक्ता; शरीर प्रमाण, कमं युक्त छे ।२७॥ 


षदद्रव्य -पंचास्तिकामवरानि ५५ 


अवप्राणधारणाज्जीवः, उथवहरिंण द्रव्यप्राणधारणाज्जीषः । निस्चयेनःचिदातमकत्वात्‌, व्यवहारेण 
चिच्यक्तियु क्तत्वाच्चेतयिता । निश्चयेनाप्थग्भूतेन, व्यवहारेण परथगभूतेन चैतन्यपरिणामरक्षणे 
नोपयोगेनोपरक्षितन्वदुषयोगेषिहेषितः. । निश्चयेन भावकमणां, व्यवहारेण द्रव्यकपंणामाक्चव- 
णवंधनपंवरणनिजरणमोक्षरोषु स्वथमीशत्वात्‌ प्रथः । निश्चयेन पौदरिककमनिमिचात्मपरिणा- 
मानां, व्यवहरेणात्मपरिणामनिमित्पीदटलिकक्रमणां करेत्वात्कर्ता । निश्चयेन श्रुभाष्ठभकम 
निमित्तपुखदःखपरिणामानां, व्यवहारेण शयुमाद्ुभकम संपादिवेष्टानिष्ट विषयाणां भोक्तत्वाद्धोक्ता । 
निश्वयेन टोकमात्रोऽपि विशिष्टाबगाहपरिणामशक्तियक्ततवान्नमकमनिवृत्तमणु महच 


निश्चयसे चित्स्वरूप होनेके कारण चतयिताः ({ चेतनेवाला ) है, व्यवहारसे, 
( सदूभूत व्यवहारनयसे ) चित्‌शक्तियुक्त होनेसे चेतयिताः ह; निश्चयसे भ्म्रपृथरभूत 
एसे चतन्यपरिणामस्वशूप उपयोग द्वारा लक्षित होनेसे “उपयोगलक्षित' है, व्यवहारसेः 
( सदुभूत व्यवहारनयसे ) पृथग्भूत ेसे चंतन्यपरिणामस्वरूप उपयोग द्वारा . लक्षित 
होनेसे “उपयोगलक्षितः है; निश्चयसे भावकमकि आ्र्लव, बन्ध, संवर, निर्जरा श्रौर 
मोक्ष करनेमें स्वयं ईश (समर्थे) होनेसे रभु" है, व्यवहारसे ( ग्रसदुभूत व्यवहारनयसे ) 
दरव्यकमकि श्राव, वंध, संवर, निजंरा ओ्रौर मोक्न करनेमें स्वयं ईश होनेसे प्रभु" है 

निश्चयसे पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है एेसे श्रात्मपरिणामोका कत्र त्व होनैसे 
कर्ता" है, व्यवहारसे ( असदूभूत व्यवहारनयसे } आत्मपरिणाम जिनका निमित्त है एेसे 
पौद्गलिक कर्मोका कर्तुत्व होनेसे कर्ताः है; निश्चयसे शुभाशुभ कमं जिनका निमित्त 
है एेसे सखदुःखपरिणामोका भोक्तृत्व होनेखे भोक्ता" है, व्यवहारसे ( श्रसदुभूत 
ग्यवहारनयसे ) शुभाशुभ क्मोसि सम्पादित (प्राप्त) इष्टानिष्ट विषयोका भोक्तृत्व 
होनेसे “भोक्ता है; निश्चयसे लोकप्रमाण-होनेपर भी, विशिष्ट भ्रवगाहुपरिणामकी 
शक्तिवाला होनेसे नामकर्मसे रचनेवालेः -चछोटे-बड़े शरीरम .रहता हृश्रा व्यवहारसे 
( सद्भूत ग्यवहारनयसे ) देहभ्रमाण' है; व्यवहारसे ( श्रसदुभ्रुत व्यवहारनयसे )` 
कमकि साथ एकत्वपरिणामके कारण मूतं होने पर भी, निश्चयसे श्ररूपी स्वभाववाला 





१. निदचयसे चित्शेक्तिको भ्रात्मके खाथ श्रभेद है ग्रौर व्यवहारसे भेद है; इसलिये निश्चयसे श्रात्मा 
चित्‌शक्तिस्वरूप है श्रौ र व्यवहारसे चितृशक्तिवान हँ 


२. भ्रपृथरभूत=श्रपृथक्‌; श्रभिन्न । ( तिर्चयसे उपयोग श्वा्मासे भ्रपृथक्‌ है श्रौर॒ग्यवहारसे 
पृथक्‌ है । ) 


५६ ` पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


शरीरमधितिष्टन्‌ व्यवहारेण देदमत्रः। व्यवहारेण कपेमिः सदैकत्रपरिणामान्पूर्तोऽपि 
निश्चयेन नीरूप्खमवत्वान्न हि मूतः । निश्वयेन पूद्ररुपरिणामादुरूपचेतन्यपरिणा- ` 
मात्मभिः, व्यवहारेण चेतन्यपरिणापानुरूपपुद्रखषरिणामामभिः कमंभिः सयुक्ततवात्कमसयुक्त 
इति ॥ २७ ॥ | 
कम्ममलविष्पसुक्को उडढं लोगस्स श्रन्तमधिगता। ` 
सो सव्वणाणंदरिसो ` लहदि सुहूर्माणदियमणंतं ॥२८॥ 
कमेमलचि्रुक्त उर रोकस्यान्तमधिगम्य । 
स सव्नानदशीं रभते सुखमनिन्द्रियमनंतम्‌ ॥२८॥. 





होनेके कारण श्रमूते' है; %निश्चयसे पदगलपरिणामको श्रनुरूप ॒वचैतन्यपरिणामात्मक 
कमोकि साथ संयुक्त होनेसे "कर्मसंयुक्त' है, व्यवहारसे ( श्रसदभूत न्यवहारनयसे ) चंतन्य- 
परिणामको भ्रचुरूप पुदरगलपरिणामात्मक कमोकरि साथ संयुक्त होनेसे कमेसंयुक्त' ह । 


` मावाथेः-पहली २६ गाथाभ्रोमे षडद्रव्य श्रौर ` पंचास्तिकायका सामान्य 
निरूपण करके, श्रब इस २७ वीं गाथा से उनका विशेष निरूपण प्रारम्भ किया गया 
है । उसमें प्रथम, जीवका ( श्रात्माका ) निरूपण प्रारम्भ करते हुए इस गाथामें 
संसारस्थित श्रात्माको जीव (श्र्थात्‌ जीवत्ववाला), चेतयिता, उपयोगलक्षणा वाला, प्रभु, 


कर्ता इत्यादि कहा हं । जीवत्व, चेतयितृत्व, उपयोग, प्रभुत्व, कतुं त्व इत्यादिका विवरण 
्रगली गाथाम्मोमे श्रायेगा ।। २७ ।। 


गाथा २८ 


अन्वयाथः-[ कममटविग्रषुक्तः ] कमेमलसे मुक्त भ्रात्मा [ ऊध्व | .उपर 
[ ोकस्य अन्तम्‌ ] लोकके ्रन्तको . [ अधिगम्य ] प्राप्न करके [ सः सवक्नानदशीं 


छ संसारी श्रात्मा निश्चयसे निमित्तभूत पुद्गलकर्मो को श्रनुरूप रसे नैमित्तिक श्रात्मपरिणामोके 
साथ ( भ्र्थात्‌ भावकमेकि साथ ) संयुक्त होनेसे कर्मसंयुक्त है श्रौर व्यवहारसे निमित्तभूत श्रात्म- 
परिणामोको भ्रनुरूप एसे नैमित्तिक पुद्गलक्मोकि साथ ( अर्थात्‌ द्रव्यकमोकि साय ) संयुक्त होनेसे 
कर्म॑संयुक्त टै । | , 

सौ कर्मेमलथी शुक्त आत्मा पामीने ोकाग्रन । 
सवेशनदक्ती ते अनेत अनिद सुखने अनुभवे ॥ २८ ॥ 


दडद्रन्य ~प चास्तिकायवशंन ५७ 


अत्रे शरुक्तवि्यस्यात्मनो निरुपाधिस्वरूपदक्तम्‌ । आत्मा हि परद्रग्यत्वात्कमरजसा 
साकल्येन यसमिन्नेर्ब क्षणे अुच्यते तस्मिन्नेवोध्वंगमनस्वमावत्वाल्लोकांतमधिगभ्य परतो 
-गतिहैतोरभावादवस्थितः केबटक्ञानदशेनाभ्यां स्वरूपभृतत्वादयक्तो ऽनेतमरीन्धरियं सुखमनुभवति । 
शक्तस्य चास्य मावप्राणधारणलक्षणं जीवत्वं, विदृरूपलक्षणं चेतयितरत्वं, चित्परिणामलक्षण 
उपयोगः, निवर्तितपमस्ताधिकारशक्तिमात्र प्रयुतं, समस्तवस्त्वसाधारणस्वकूपनिषतनमात्र 
कवेत्वे, स्वसूपभूतस्वातनपरक्षणषुखोपलम्मरूपं भोक्तृत्वं, अतीतानंतरश्चरीरपरिमाणावगाहपरि- 
णामसूपं देहमात्रं, उपाधिंबन्धपरिषिक्त मात्यन्तिकममूृतेतवम्‌ । कम संयुक्तं ठ द्रव्यभावकमं- 











वह्‌ सर्वे्न-सवैदर्शी [ अनंतम | श्रनन्त [ अनिद्धियम््‌ ] भ्रनिन्िय [ सुखम्‌ ] सुखका 
[ मते ] म्रनूुभव करता है । 


टीकाः--यहां मृक्तावस्थावाले भ्रात्माका निरुपाधिस्वरूप कहा है । 


ग्रात्मा ( कभंरजके ) परद्रभ्यपनेके कारण कर्मरजसे सम्पूण रूपसे जिस क्षण 
चुटता है ( -मूक्त होता है ), उसी क्षण ( भ्रपने ) उध्वेगमनस्वभावके कारण लोकके 
अन्तको पाकर भ्रागे गतिहेतुका श्रभाव होनेसे ( व्हा.) स्थिर होता हरा केवलज्ञान 
ग्रौर केवेलदश्रेन (निज) स्वरूपभूत होनेके कारण उनसे न द्टता हुभ्रा ्रनन्त प्रतीच्य 
सुखका श्रनुभव्‌ करता है । उस मुक्तं भ्रात्माको, भावप्राणधारण जिसकाः लक्षण 
( स्वरूप ) है ेसा "जीवत्व होता है; चिद्रूप जिसका लक्षण. (स्वरूप) है ेसा 
"चेतयितृत्व' होता है; चित्परिणाम जिसका लक्षण -( -स्वरूप ) है रेषा उपयोग 
होता है; प्राप्त किए हृए समस्त ( श्रात्मिक ) श्रधिकारोकी “शक्तिमात्ररूप श्रुत्व 
होता है; समस्त वस्तु्रोसे भ्रसाधारण एसे स्वरूपकी निंष्पत्तिमात्ररूप (-निज स्वरूप- 
को रचनेरूप ) "कलर त्व' होता है; स्वरूपभूत स्वातन्न्य जिसका लक्षण (-स्वरूप) है 
एसे सुखकी उपलव्धिरूप भोक्तृत्व" होता है; भ्रतीत भ्रनन्तर (-भ्रन्तिम) शरीराचरुसार 
भ्रवगाहपरिणामरूप “ध्देहप्रमाणपना' होती है; श्रौर उपाधिके सम्बन्धसे - विविक्त 





` १. शक्ति=साभथ्यं; ईशत्व । ( मुक्त श्रात्मा समस्त ्रास्मिक श्रधिक्रारोको भोगनेमें ब्र्थात्‌ उनका 
` उपयोग करनेमें स्वयं समर्थं हं इसलिये वह प्रभूहै) । 
२. मुक्त श्रात्माकी श्रवगाहना चरमशरीरप्रमाण होती है इसलिये उस भ्रन्तिम शरीरके श्रपेक्षा 
: लेकर उनेको देषप्रमारपना' कहा जासकताद्रै। 
३. विविक्त = भिन्न; रहित । 

-ः 


ध८ पंचास्त्रिकायसंग्रहु 


विप्रमोक्ान्न भवत्येव । द्रव्यकर्मणि हि पुद्ररस्कंथा, भावकर्माणि तु चिष्ठिवर्ताः । विवठेते हि 
चिच्यक्तिरनादिज्ञानायरणादिकमंसंपकंकूणितप्रचारा परिच्छेदस्य विश्वस्येकदेशेषु कमेण व्याप्रिय- 
माणा । यदा तु ज्ञानावरणादिकर्मसंपकःः प्रणयति तदा परिच्छवस्य विश्वस्य सर्वदेशेषु 
युगपद्वयापता कथं चित्कोटस्थ्यमवाप्य विप्यातरमनाप्तुवती न पिवतते । स॒ खल्वेष निरिचतः 
सवे्सवदरित्वोपटम्भः । अयमेव द्रव्यकम निवेधनभृतानां भावकमणां कठेत्वोच्येदः । अयमेव 
च्‌ विकारपूवंकायुभवाभावादोपाधिकमुखटुःखपरिणामानां भोक्तृत्योच्डदः । इदमेव चानादिविवतं- 


एसा श्रात्यंतिक ( सर्वथा ) श्रमूतंपना' होता है । (मृक्त ्रात्माको) ^"कमंसंयुक्तपना 
तो कदापि नहीं होता, क्योकि द्रव्यकर्म श्रौर भावकमसि विमुक्ति हुई है 1 द्रव्यकर्म वे 
पूद्गलस्कन्ध हैँ ्रौर भावकमं वे -चिद्‌विवततं हैँ । चितूशक्ति अ्रनादि ज्ञानावरणादि- 
कमकि सम्पकंसे ( सम्बन्धसे ) संकुचित व्यापारवाली होनेके कारण ज्ञेयभ्रूत विश्वके 
( -समस्त-पदाथकि ) एक-एक देशमें करमशः व्यापार करती हई विवतंनको प्राप्न होती 
है । किन्तु जव ज्ञानावरणा्दिकर्मोका सम्पकं विनष्ट होता है तव वहु ज्ञेयभूत विश्वके 
सवं देशोमे युगपद्‌ व्यापार करती हुई कथंचित्‌ कूटस्थ होकर, भ्रन्य विषयक प्राप्न 
होती हुई विवतेन नहीं करती । वहु यह्‌ ८ चित्‌ शक्तिके विवतंनका अ्रभाव ); वास्तवमें 
निश्चित (-नियत, अ्रचल ) स्वंज्ञपनेकी श्रौर सर्वदर्शीपिनेकी उपलव्धि है । यही 
दरव्यकमोकि निमित्तभ्रूत भावकमकि कतर त्वका विनाश है; यही, विकारपूवंक श्रनुभवके 
ग्रभावके कारण श्रोपाधिक सूुखदुःखपरिणामोके भोक्तृत्वका विनाश है; शौर यही, 
भ्रनादि विवतंनके खेदके विनाशसे जिसका भ्रनन्त चैतन्य सुस्थित हुभरा है एेसे आत्माको 


१. पूवं सूत्रम कटे हुए "जीवत्व रादि नौ विशेषोमेसे प्रथम श्राठ विरोष मूक्तात्माको भी यथासम्भव 
होते हँ, मात्र एक 'कमंसंयुक्तप्रना' नहीं होता । 

२ चिद्‌विवतं==चंतन्यका परिवर्तन भ्र्थात्‌ चैतन्यका एक विषयको छोडकर अन्य विषयको जाननेरूप 
वदलना; चितुशक्तिका भ्रन्य-श्रन्य ज्ञेयोको जाननेरूप परिवत्तित होना } 


३. कूटस्थ = सवेंकाल एकरूप रहनेवाली ; श्रचल 1 [ ज्ञानावरणादि कर्मोका सम्बन्ध नष होने पर 
` - कहीं चितूशक्ति सर्वथा भ्रपरिणामी नहीं होजाती ; किन्तु वह भ्रन्य-रन्य जेर्योको जाननेख्य परि 
वित नहीं होत्ी-स्वंदा तीनों कालके समस्त ज्ञेयोको जानती रहती है, इसलिए उसे कथंचित्‌ 
कूटस्थ कहा है || 
४. श्रोपाधिक~=द्रन्यकर्भृरूप उपाधिके साथ सम्बन्धवाले: जिनमें इव्यकरपेरूपी उपाधि निमित्त होती 
है एते; अ्रस्वामाविक, वैभाविक, विकारी । 





षद्द्रव्य -पंचास्तिकामवरन ५९ 


खेद निच्िचिघुस्थितानतचेतन्यस्यात्मनः स्ततरस्वरूपानुभूिरुक्षणपुखस्य भोक्त्वमिति ॥२८॥ 


जादो सयं स चेदा सन्वण्ू सन्वलोगदरिसी य । 
पप्पोदिि सुहुमणंतं श्रव्वाबाधं सगमसृत्तं ॥। २८ ॥ 
जातः स्तयं स चेतयिता सवेज्ञः स्वंोकद्ीं च | 
प्रप्नोति सुखमनेतमव्यावाधं स्वकममूतेम्‌ ॥ २९ ॥ 


हदं सिद्धस्य निरुयाधिन्नानदशेनसुखसमथंनम्‌ । आत्मा हि ज्ञानदशेनुखस्वमावः 
संपरारावस्थायामनादिकमक्लेशसंको चितात्मशक्ति : परट्रव्यसंपरफेण क्रमेण फिंचित्‌ फिंचिन्जानाति ` 


स्वत॑त्रस्वरूपानुभूतिलक्षण युखका ( -स्वतंत्र स्वह्पकी भ्रचुभूति जिसका लक्षण दहै रेस 
युखका ) भोक्तृत्व है ।२८1 ` - 


गाथा २९ 


अन्वयाथंः-[ घः चेतयिता ] वह चेतयिता (चेतनेवाला भ्रात्मा) [ सवज्ञः ] 
सर्वन [ च 1] श्रौर [ सवटोकद्ी ] सर्वलोकदर्शी [ स्यं जातः ] स्वयं होता -हुभ्रा, 
[ स्वकम्‌ ] स्वकीय [ अमतम्‌ ] श्रमूतं [ अन्यावाप ] प्रग्याबाध [ अनन्तम्‌ ] अनन्त 
[ सुखम ] सुखको [ प्राप्नोति ] उपलन्ध करता ह । 


रीकाः-- यह्‌, सिद्धके निरुपाधि ज्ञान, दशंन ओरौर सुखका समर्थन है ! 


वास्तवमें ज्ञान, दशेन ग्रौर सुख जिसका स्वभाव है एेसा भ्रात्मा संसारदशा्मे, 
ग्रनादि कर्मक्लेण द्वारा भ्रात्मशक्ति संकृचितं की गई होनेसे, , परद्रव्यके सम्पकं दाराः 
( -इस्दियादिके सम्बन्ध द्वारा ) करमशः कुकु जानता है भ्रौर देखता है तथा 
पराध्रित, मूर्तं ( इन्दरियादि ) के साथ सम्बन्धवाला, सन्याबाध (-बाधासहित) म्रौर 
सान्त सुखका श्रनुभव करता हुं; किन्तु जब उसके कमेक्लेश समस्तरूपसे विनाशको 
प्राप्त होते है तव, भ्रात्मशक्ति श्रनंगंल ( -निरंकूश › ग्रौर भ्रसंकुचित. होनेसे, वह्‌ 
श्रसहायरूपसे ८ -किसीकी सहायताके विना ) स्वयमेव युगपद्‌ सब (-सवं द्रव्यक्षेव- 
कालभाव ) जानता है रोर देखता है तथा स्वाच्चित, मूतं (इन्दरियादि) के स्थि सम्बन्ध 


स्वयमेव वेत सवज्ञानी-सवंदशी थाय! 
ने निज अभूतं अनेत अव्याब।ध सुखने नभते ।। २९।। 


६० पचास्तिकायसंग्रहु 


(> 9 ¢ ७.  _ & ~ [ ~ ४० 
परयति, परप्त्ययं मूतसंषद्धं . सव्यावाधं सातं ' सुखमनुभवति च .। यदा लवस्य कमलेश 
सामरत्येन प्रणश्यन्ति, तदाऽनगलापुचितात्मशक्तिरसदहायः स्वयमेव युगपत्समग्रं जानाति 


रहित, श्रव्याबाध श्रौर श्रनन्त सुखका श्रचुभव करता है ! इसलिये सब स्वयमेव जानने 
ग्रौर देखनेवाले तथा स्वकीय सुखका श्रसुभवन करनेवाले सिद्धको परसे (कु भी ) 
प्रयोजन नहीं है । . - ~ 


भावाथ सिदधभगवान ( तथा केवलीभंगवान ) स्वयमेव सर्वज्ञत्वादिरूपसे 
रिणमित होते. है; उनके उस्रं परिणमनमे ले शमाच्र भी { इच्द्रियादि ) परका श्रालम्बन 
नहीं है । व, 
। यहां कोई सवेज्ञका निषेध करनेवाला ` जीव कहे कि--सर्वज्ञ हँ ही नहीं 
क्योकि देखनेमें नहीं ्राते; तो उसे निम्नोक्ताबुसार समर्फाते हैः--- ` ` 
हे भाई ! यदि तुम कहते हो कि सर्वज्ञ नहीं है,” तो हम. पूते हँ कि सर्वज्ञ 
कहाँ नहीं हैँ ? इष कषेत्रमे श्रौर इस कालमें श्रथवा तीनो लोकम - भ्रौर तीनों कालम ! 
यदि इस क्षे्रमे भौर इस कालमें सर्वज्ञ नहीं है" एेसा कटो, तो वह्‌ संमत ही है । किन्तु यदि 
तीनों लोकमे रौर तीनों कालम सर्वज्ञं नहीं है एेसा कहो, तो हम पृच्छते है कि वहं 
तुमने कंसे जाना ? यदि तीनों लोकको श्रौर तीनों कालको सवज्ञके - बिना तुमने देख- 
जान लिया तो तुम्हीं सर्वज्ञः होगये, क्योकि जो तीन लोक श्रौर तीनो. कालको जाने 
वही सर्वज्ञ है । श्रौर यदि सरवंज्ञ॒ रहित तीनो लोक श्रौर तीनों कालको तुमने नहीं 
देखा-जाना है तो फिर तीन लोक श्रौर तीन कालमें स्वेज्ञ नहीं है, एेसा तुम कंसे कह 
सक्ते हो ? इसप्रकार सिद्ध होता है कि तुम्हारा किया हृश्रा सवेज्ञका निषेध योग्य 
नहीं हं । ॥ 7 
हे माई ! श्रात्मा एक पदार्थं है श्रौर ज्ञान.उसका ` स्वभाव है; इसलिये उस 
ज्ञानका सम्पूणं विकास होने पर एसा कुचं नहीं रहता कि जो उस ज्ञानम भ्ज्ञाते रहे । 
जिसप्रकार परिपुणं उष्णतारूप.परिणमित अग्नि समस्त दाद्यको जलाती है, उसीप्रकार 
परिपूणं ज्ञानरूप परिणमत ्रात्मा समस्त ज्ञेयको जानता हैः! एसी सर्वजञदशा.इ 
लेत्रमें इस कालम ८ ्र्थात्‌ इस कषेत्रम इस कालमे जन्म लेनेवाले जीवको ) प्राप्न नही 
होती तथापि सवेन्नत्वशक्तिवाले निज श्रात्माका स्पष्ट श्रचुभव इस क्षेमे इस कालमें भी - 


हो सकता है । 


धड्द्रव्य-पचास्तिकायवरेन ६१ 


पश्यति, सप्रत्ययममूतसम्बद्धमव्यवाधमनेतं सुखमञ्चभवति च 1 ततः सिद्धस्य समस्तं स्वयमेव 
जानतः पश्यतः, सुखमयुभवतश्च स्वं, न परेण प्रयोजनमिति ॥२९॥। 


पार्णेह च्दुहि जीवदि जीविस्सदि जो ह जीविदो पुव्वं । 
सो जीवो पाणा पुण बर्लमिदियमाड उस्सासो ।३०॥ 
प्रणेश्चतुभिर्जीवति जीविष्यति यः खलु जीवितः पूवम्‌ ¦ 
स॒लीवः प्राणाः पुनवलमिन्दियमाधुखुच्छवा्षः ॥ ३० ॥ 
लीवत्वगुणन्याख्येयम्‌ । इन्रियवलयुरुच्छूवासलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्सा- 
मान्यान्वयिनो भवग्राणाः, पद्गटप्ामान्यान्ययिनो द्रव्यप्राणाः । तेपाघ्रभयेपामपि भिष्वपि 


यह्‌ शास्त शअ्रध्यात्मशास्वर होनेसे. य्ह सर्वज्ञ सिदिका विस्तार नहीं किया गया 
है; जिन्नासुको वह भ्रन्य शास््ोमें देख लेना चाहिए ।२६। 


गाथा २० 
अन्वयाथः-[ यः खल ] जो [ चतुर्भिः प्राणेः ] चार प्राणोसे [ जीवति] 
जीता रहै, [ जीविष्यति] जियेगा ` ओ्रौर [ जीबितः पूरम्‌ ] पएूवेकालमे जीतता था, 
[ सः जीवः ] वह जीव है; [ पनः प्राणाः ] श्रौर प्राण [ इन्धियम्‌ ]ˆइन्दिय, [ ष्र्‌ ] 
वल, { आरुः ] रायु तथा [ उच्छ्वासः ] उच्छवास है । 


टीकाः-यह्‌ जीवत्वगुणकी व्याख्या है । 

प्राण इन्द्रिय, बल, श्रायु तथा उच्छवासस्वरूप हँ । उनमें (-ग्राणोमे)., 
चित्सामान्यरूप श्रन्वयवले वे भावप्राण ह श्रौर पुदूगलक्षामान्यरूप म्रन्वयवाले वे 
द्रव्यप्राण हैँ । उन दोनों प्राणोको त्रिकाल भ्रच्छिन्न-संतानरूपसे ( भ्रट्ेट धारसे ) 


ॐ जिन प्राणों चित्सामान्यरूप श्रन्वयहोताहै वे भानेप्राण रह ्र्थात्‌ जिन प्राणोमे सदेव. 
'चित्सामान्य, चित्सामान्य, चित्सामान्य' एसी एकरूपता-सदृशता होती है वे भावप्राण है ! 
( जिन प्राणोमें सदेव श्पुदग्लसामन्य, पुद्गलसामान्य, पुदगलसामान्य' एेसी एकरूपता-सटरता 
होती है वेद्रघ्यप्रा रहै) | 


ञे चार प्राणे जीवतो पूं, जीवे ञे, जीवे । 
ते जीव ल; मे प्राण इन्धिय-मयु-वर-उच्खवास क ॥२०॥ 


६२ पचास्तिकायसंग्रह 


कासेष्वनवच्छिनसंतानत्वेन धारणात्संसारिणो जीवत्वम्‌ । शुक्तस्य त॒ केवलानामेव भावप्राणानां 
धारणात्तदवसेयमिति ।। २० ॥। 
श्रगुरलहगा भ्रण॑ता तोह श्रण्तेोहि परिणदा सव्वं । 
दर्ोहि श्रसंखादा सिय लोगं सव्वमावण्णा ॥२१।। 
केचित्त श्रणावण्णा सिच्छादसणकसायजोगजुदा । 
विजदा य र्तेहि बहगा सिद्धा संसारिणो जीवा ॥३२॥ 
अगुरुरघरुफा अनेताप्तेरनतेः परिणताः सवे । 
देशेरसंख्याताः स्याल्रोकं सवमापन्नाः ॥ *२१ ॥ 


केचित्तु अनापन्ना मिथ्यादर्शनकषाययोगयुताः 
विवुताश्च तैर्बहवः सिद्धाः संसारिणो जीवाः ॥ ३२ ॥ 








धारण करता है इसलिए संसारीको जीवत्व है । मुक्तको ( सिदधको ) तो केवल भावः 
प्राणोका ही धारण होनेसे जीवत्व है एेसा समभना । ३० । । 


४ गाथा २१-३२ 

अन्वयां --[ अनंता अगुरुलघुकाः ] अनन्त एेसे जो भ्रगुरुलघु ( गुण, भ्रंश ) 
[ तेः अनेते; ] उन श्रनन्त ्रगुरुलघरु ( गुण ) रूपसे [ सवं ] स्व॑ जीव [ परिणताः, 
परिणत दै; [ देशैः अघंख्याताः ] वे भ्रसंख्यात प्रदेशवाले हँ । [ स्यात्‌ सवम्‌ लोकम्‌ 
आपन्नाः ] कुछ कथंचित्‌ समस्त लोकको प्राप्त होते हैँ . [केचित्‌ त॒ ]. भौर कु 
[ अनापन्नाः ] भ्रप्राघ् होते है । [ बह जीवाः ] श्रनेक ( -ग्ननंत ) जीव [ मिथ्यादशन 
कषाथयोगयुताः | मिथ्यादशंन-कषाय-योगसहित [ संसारिणः] संसारी [च] भ्रौर 
ग्रनेक ( -श्रनन्तजीव ) [ तेः वियुताः ] मिथ्यादशेन-कषाय-योग रहित [ सिद्धाः | 
सिद्धदहँ।. 9 





जे अगुरुरधुक अनंत ते-रूप सवं जीवो परिणमे । . 

सौना प्रदेश असंख्य; कतिपय लोक्न्वापी होय छे ।३१॥ 
अव्याथी छ कतिपयः; बणी निर्दोष सिद्ध जीवो घणा । ` 
मिथ्यात्-योग-कषायगुत संसारी जीव बहु जाणा (२३२॥ 


षट द्रष्य-पंचास्तिकायवरैन ६३ 


उरे जीवानां स्वाभाविकं प्रमाणं युक्ताक्त बिभागश्चोक्तः । जीवा दयविभागेकद्रन्य- 
त्वाल्लोकप्माणकप्रदेशाः । अगुरुखधवो गुणास्तु तेषामगुरुटधस्वाभिधानस्य स्वरूषप्रतिष्टल- 
निधनस्य स्वभावस्याविभागपरिच्येदाः प्रतिसमयसंभवत्पदस्थानपतितष्द्धिहानयोऽनेताः । 
प्रदगास्त॒ अविभागपरमाएपरिच्छिन्नपस्मांशसूपा अपंख्येयाः । एवंविधेषु तेषु केचित्कथं 





टीकाः--यहां जीवोका स्वाभाविक प्रमा तथा उनका मुक्त प्रौर भ्रमूक्त 
एेसा विभाग कहा है ! 


जीव वास्तवमे ्रविभागी-एकद्रव्यपनेके कारण लोकप्रमाण-एक-प्रदेशवाले है । 
उनके ( -जीवोके } "भ्रगुरुलघुगुण--्रगुरुलघुत्व नामका जो स्वरूपप्रतिष्ठत्वके 
कारणभूत स्वभाव उसके श्रविभाग परिच्छेद-म्रत्तिसमय होनेवाली षट्स्थानपतित 
वृद्धिहानिवाले श्रनन्त टै; श्रौर ( उनके भ्र्थात्‌ जीवोके ) प्रदेश--जो. कि श्रविभाग 
परमाणु जितने मापवाले सूश्म भ्रंशक्प ह वे--ग्रसंख्य ह । एेसे उन जीवोमे कुद 
क्थचित्‌ ( केवलसमूद्रघातके कारण ) लोकपूरण-श्रवस्थाके प्रकार हारा समस्त लोकें 
व्यापन होते हं ग्रौर कद्ध समस्त लोकमें प्रव्याप्त होते है । श्रीर उन जीवोमे जो भ्रनादि 
प्रवाहुखूपसे प्रवतमान मिथ्यादणशंन-कपाय-योग सहित है वे संसारी है, जो उनसे विमुक्त 


छ प्रमाया-=माप; परिमाण । [ जीवके श्रगुरुलयुत्वस्वभावके छोटे-से छोटे अंडा ( श्रबिभाग 
परिच्छेद ) करने पर स्वभा।वसे ही सदेव प्रनन्त भ्रंश होते ह, इसलिए जीव सदेव एेसे ( षटगुण- 
वृद्धिहानियुक्त } श्रनन्त भ्रंशो जितना है । श्रीर जीवके स्वक्षे्रके खोटेसे-खोटे भ्रंश करने पर 
स्वभावसे ही सदव श्रसंस्य भ्रंग हते है, इसलिए जीव सदेव एेसे श्रसंश्य भ्रंशो जितना है ] 1 

१. गृण=श्रंश; अविभाग परिच्छेद । [ जीवम श्रगुरुलघुत्व नामका स्वभाव है । वह स्वभाव जीवको 
स्वरूप प्रतिष्टित्वके ( श्र्थात्‌ स्वरूपमे रहनेके ) कारणभूत दै । उसके श्रविभाग षपरिच्छेदोको 
यहां श्रगुरुलवुगुण ( श्रं ) कहा है ¡| 

२. किक्षी गुणमें ( श्र्थात्‌ गणकी पर्यायमें ) ग्रंशकल्पनै कौ जाने पर, उसका जो छोटे-से छीर्टा 
( जघन्य माघ्राूप, निरंश } श्र॑श होता है उसे उस गुणका ( श्र्थात्‌ गणकी पर्यायका ) 
श्रविभाग परिच्छेद कहा जातादहे) 

३. पट्स्यानपतित वृद्धिहानि = छह ॒स्थानमे समावेश पानेवाली वृद्धि हानि; षट्गुण वृद्धिहानि) 
[ श्रगुरलधुत्वस्वभावके श्रनन्त श्रंशोमें स्वेभाव्से ही प्रतिसमय षट्गुण वृद्धिहानि होती 
रहती है |। 


६४ पंचास्तिकायसंग्रह 


चिन्टोकंपूरणावस्थप्रकारेण सवरोकन्या पिनः, केचिच तदन्यापिन इतिं 1 अथ ये तेषु मिथ्या- 
दर्शनकषाययोमेरनादिसंततिप्रषतर्यक्तास्ते संसारिणः, ये विष्क्तास्ते धिद्धाः; ते च: प्रत्येकं बहव 
इति । ३१-२२। | 9 न | 


जह पडमरायरयणं चित्तं खीरे पभासयदि खीरं । 
तहं देही देहत्थो सदेहमेत्तं पभासयदि ।। ३३ 1 . 


यथा पदंरागरतनं क्षिप्त क्षीरे प्रभासयति क्षीरम्‌ । 
तथा देही देहस्थः स्वदहमात्रं प्रमापयति ॥२३॥ 


एष देहमात्रलच्ंतोषन्पासः । यथेव हि पद्मरागरल्नं क्षीरे क्षिप्तं खतोऽव्यतिरिक्त- 
श्रभास्कयेन तद्भ्याप्नोति क्षीर, तथैव हि जीवः अनादिकपाथमटीमससवमृलते शरीरे ऽघतिष्टमानः 
खप्रदेशैस्तदभिन्याप्नोति शरीरम्‌ । यथेव च तत्र क्षीरेऽग्निसंयोगदुद्रलमाने वस्य पद्मराग- 
ह ( भ्र्थात्‌ मिथ्यादशंन-कषाय-योग रहितै) वे सिद्धै; श्रौर वे हर प्रकारके 
जीव भ्रनेक है ( म्र्थति संसारी तथा सिद्ध जीवोमेसे हरएक प्रकारके जीव श्रनन्त 
दै) 1 ३१३२1 : ॥ 


गाथा ३३ 


अन््रयाथः--{ यथा ] जिसप्रकार [ पद्मरागरलनं ] पद्चरागरत्न [ क्षीरे क्षिप्तं | 
धमे डाला-जाने पर [ क्षीरम्‌ प्रभासयति ] दूधको प्रकाशित करता है, [ तथा ] उसी- 


- प्रकार [ देही ] दैही. ( जीव ) [ देहस्थः ] देहम रहता हरा [ स्वदेहमात्र प्रभासयति | 
स्वदेहपधरसाण प्रकाशित होता है । 


टीकाः--यह देहप्रमाणपनेकेः #ृष्टान्तका. कथन्‌ है { भ्र्थातु यहाँ. जीवका 
देहप्रमाणपना सम्ानेके लिए दृष्टान्त कहा है ) । । 





ॐ यहां यह्‌ ध्यान रखना चाहिए किं दृष्टान्त ्रौर दान्ति श्रमुक अशेम ही एक-दूसरेके साथ 
मिलते हए ( -समानतावाले ¬) होते है, सर्व श्रंशोमे नहीं । | 


धमां स्थित पद्मरागमणि प्रकाशे दूधन । 
स्यम देहमां स्थित ददी देहममाण व्यापकता लहे ॥२३॥ 


षड्द्रव्य-पचास्तिकायवरंन ६५ 


रत्नस्य प्रभास्कंध उद्वलते पूनर्निविशमाने निविशते च, तथेव च तंत्र शरीरे विशिष्टाहारादिवशा- 
दुत्सपंति तस्य जीवस्य प्रदेशाः उत्सर्थन्ति एुनरपसर्ति अपसरपन्ति च । यथैव च तत्पद्राग- 
रत्नमन्यत्र प्रभृतक्षीरे क्षिप्तं खप्रमास्कंधविस्तारेण तद्‌ व्याप्नोति प्रभृतक्षीरं , तथैव च जीबोऽन्यत्र 
महति शरीरेऽबतिष्टमानः स्वप्रदेश विस्तारेण तद व्याप्नोति महच्चरीरम्‌ । यथेव च तत्पद्मराग- 
रत्नमन्यत्र स्तोकक्षीरे निक्षिप्तं स्वप्रमास्कथोपसंहारेण तद्‌ व्याप्नोति स्तोकक्षीरं, तथेव च 


जिसप्रकार पद्यरागरत्न दूधमे डाला जाने पर भ्रपनेसे म्रव्यतिरिक्त प्रभासमूह 
दवारा उस दूधमे व्याप्त होता है, उसीप्रकार जीव अ्रनादिकालसे कषाय द्वारा मलिनता 
होनेके कारण शरीरम रहता हृभ्रा स्वप्रदेशो हारा उस शरीरम व्याप्त होता है । रौर 
जिसप्रकार श्रग्निके संयोगसे उस दधमे उफान भ्राने पर उस पद्मरागरत्नके प्रभासमूहमें 
उफान भ्राता है ( भ्र्थात्‌ वह्‌ विस्तारको प्राप्त होतादहै) रौर दूध बठ जानै पर 
पभासमूह भी वैठ जाता है; उसीप्रकार विशिष्ट भराहारादिके वश उस शरीरमें वृद्धि 
होने परर उस जीवके प्रदेश विस्तृत होते दँ रौर शरीर फिर सूख जाने पर प्रदेश भी 
संकुचित होजाते हैँ । पुनश्च, जिसप्रकार वह पद्मरागरत्न दूसरे भ्रधिक दूधमे डाला 
जाने पर स्वप्रभासमूहके विस्तार द्वारा उस भ्रधिक दूधमे व्याप्न होता है, उसीप्रकार 
जीव दूसरे बडे शरीरमें स्थितिको प्राप्त होने पर स्वप्रदेशोके विस्तार दवारा उस बड़े 
शरीरमें ग्यप्र होता है। श्रौर जिसप्रकार वह्‌ प्मरागरत्न दूसरे कम दध्मे डालने पर 
स्वप्रभासमूहके संकोच द्वारा उस थोडे दूधमे व्याप्त होता है; उसीप्रकार जीव भ्रन्य 
छोटे शरीरम स्थितिको प्राप्न होने पर स्वप्रदेशोके संकोच दारा उस छोटे शरीरमें 
व्याप्न होता है । 


& भ्रव्यतिरिक्तन==शअरभिन्न । [,जिसप्रकार “मिश्री एक द्रव्य है रौर मिठास उसका गुण है“ एेसा 
कहीं दृष्टान्तमें कहा हो ठो उसे सिद्धान्तरूप नहीं समभना चाहिये; उसीप्रकार यहाँ भी जीवके 
संकोच-विस्ताररूप दार्न्तको समभनेके लिये रत्न श्रौर ( दूधमें फली हुई ) उसकी प्रभाको 
जो भ्रव्यतिरिक्तपना क्‌ है वह सिद्धान्तरूप नहीं समना चाहिये । पृद्गलात्मक रलनको 
हृठान्त बनाकर श्रसंख्यप्रदेश्षी जीवद्रन्यके संकोच-विस्तारको किसीप्रकार समभानेके ` हेतु -यहँ 
रत्नकी प्रभाको रत्नसे भ्रभिन्न कहा है ( भ्रथत्‌ रत्नकी प्रभा संकोच-विस्तारको प्राप होने परं 
मानौ रत्नके अश्च ही--रत्न हौ- सकोच-विस्तारको प्राप्त हुए ह ठेसा समभनेको कहा है ) ]|। 

९, 


६९ ` पंचार्तिकायसंग्रह 


जीवो ऽरयत्रायरीरेऽवतिषटमानः स्वप्रदेशोपसंहारेण तद्‌ व्याप्नोत्यगुशरीरमिति ॥३३॥ 
सव्वत्थ श्रत्थि जीवो णय एक्को एक्ककाय एक्कटी 
श्रज्वसाणविसिष्रौ चिहुदि मलिणो रजमलेहि ।।३४॥४ 

सवत्रास्ति जीवो न चेक एककाये पेक्यस्थः 
अध्यवप्रानविधिषटश्चेएते मनिलो रजोमटंः ।। २४ ॥ 


अत्र जीवस्य देहादेहांतरेऽस्तित्वं, देदहातफथगभूतत्वं, दें तरसंचरणकारणं चोपन्यस्तम्‌ । 
आमा हि संघारावस्थायां. कृमवर्तिन्यनवच्छिन्रीरसंताने यथेक्रस्मिन्‌ शरीरे वृत्तः तथा 





भादाथः- तीन लोक भ्रौर तीन कालके समस्त द्रव्य-गुण-पर्यायोको एक 
समयमे प्रकाशित करनेमें समथ एेसे विशुदध-दर्शनज्ञानस्वभाववाले चंतन्यचमत्कारमात्र 
शुदधजीवास्तिकायसे विलक्षण मिथ्यात्वरागादि विकत्पो हारा उपाजित जो शरीरनाम- 
कर्म उससे जनित ( भ्र्थात्‌ उस ॒ शरीरनामकर्मका उदय जिसमे निमित्तहैरेसे ) 
संकोचविस्तारके श्राधीनरूपसे जीव सर्व्छष्ट भ्रवगाहरूपसे परिणमित होता हश्रा सहस्त- 
योजनप्रमाण महामत्स्यके शरीरम व्याप्न होता है, जघन्य श्रवगाहुरूपसे परिमित होता 
हुश्रा उत्सेध घनांगरुलके भ्रसंख्यवें भाग जितने लब्ध्यपर्याप्न सूक्ष्मनिगोदके शरीरमें व्याप 
होता है श्रौर मध्यम भ्रवगाहरूपसे परिणमित होता हुश्रा मध्यम शरीरम. व्याप 
होता है । ३३ । 
गाथा २४ | 
अन्वयाथः--[ जीवः ] जीव [ सर्वत्र ] स्वैर ( मवत स्वं शरीरोमे ) 
[ अस्ति ] है [ च ] मौर [एककाये ] किसी एकं शरीरमें [ पेक्यस्थः ] (क्षीरनीरवत्‌ ) 
एकरूपसे रहता है तथापि [ न एकः ]. उसके साथ एक नहीं है; [ अध्यवसानविरिष्टः ] 
ग्रध्यवसायविशिष्ट वेतंता हुश्रा . [ रजोल; मछिनिः ] रजमल (कममल) . वारा मलिन 
होनेसे [ चेष्टते ] वह रमण करता है । ` 


टीकाः--यहां जीवका देहसे देहान्तरे ( -एक शरीरसे-अन्य शरीरमें ) 
प्रस्तित्व, देहसे पृथक्त्व तथा देहान्तरमे गमनका कारण कहा है 1 


तन तन धरे जीव, तन महीं अंक्यस्थ पण नहि भेक ये। 
जीव विविध अध्यवसाययुत, रजमरमलिन थने भमे ।३४॥ 


षडद्रव्य -पंचास्तिकायवणेन ६७ 


करमेणान्येष्वपि शरीरेषु घतेत इति तस्य सर्व्॑रास्तित्वम्‌ । न चैकरिमन्‌ शरीरे नीरे क्षीरमिवेक्येन 
स्थितोऽपि मिननस्भावत्वाचेन सहैक इति तस्य देहात््थग्भूतत्वम्‌ । अनादिषेधनोपाधिषिवर्तित- 
वििधाध्यवसायवरिरिष्टतवा्मूरकर्मजामरीमसत्वाच चेष्टमानस्यात्मनस्तथावरिधाध्यवसायकमं- 
निवे तितितरश्रीरप्रवेशोभवतीति तस्य देहातरसंचरणकारणोपन्यास इति ॥ २४ ॥ 


जेसि जीवसहावो णत्थि श्रभावो य सन्वहा तस्स । 
ते होति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा ॥ ३५ ॥ 


येषां जीवस्वभावो नास्त्यमावश्च स्था तस्य । 
ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वाग्गोचरमतीताः | ३५॥ 


ग्रात्मा संसार-दशामे करमवर्ती भच्छित्नं (-भ्रटृट) शरीरप्रवाहमे जिसप्रकार 
एक शरीरम वतता है उसीप्रकार क्रमसे श्रन्य शरीरोमे भी वतेता है; इसप्रकार उसे 
सवत्र (-सवं शरीरोमे) भ्रस्तित्व है । श्रौर किसी एक शरीरम, पानीमें दूधकी भांति 
एकरूपसे रहने पर भी, भि स्वभावके कारण उसके साथ एक ( तद्रूप ) नहीं हैः; 
इसप्रकार उसे देहसे परृथक्पना है । श्रनादि बंधनरूप उपाधिसे विवतेन ८ परिवर्तन ) 
पानेवाले विविध श्रध्यवस्रायोसे विशिष्ट होनेके कारण ( श्रनेक प्रकारके अ्रध्यवसायवालां 
होनेके कारण ) तथा वे श्रध्यवसाय जिसका निमित्त हैँ एेसे कर्म॑समूहसे मलिन होनेके 
कारण श्रमण करते हुए भ्रात्माको तथाविध श्रध्यवसायों तथा कर्मोसि रचेजानेवाले 
( -उस प्रकारके मिथ्यात्वरागादिरूप भावकर्म तथा द्रव्यकर्मोसि रचेजानेवाले ) श्रन्थ 
शरीरमें प्रवेश होता है; इसप्रकार उसे देहान्तरमे गमन होनेका कारण कटा गया ।३४। 


गाथा २५ 


अन्वयाथेः-[ येषां | जिनके [ जीवस्मेभावः ] जीवस्वभाव (-प्राणधारणरूप 
जीवत्व ) [ न अस्ति ] नहीं है. श्रौर [ सर्वेथा ] सर्वथा [ तस्य अभावः च ] उसका 
श्रभाव भी नहीं है, [ ते ] वे [ भिन्नदेहाः ] देहरहित [ बाग्गोचरम्‌ अतीताः ] वचनगोच- 
रातीत [ चिद्धाः भवन्ति | सिद्ध (सिद्धमगवंत) है । 


जीवत्व सहि ने सवथा तदभाव पण नहि जेमने। 
ते सिद्ध लै- ञे देहबिरदित बचनविषयातीत श्च ।।२५॥ 


६५ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


सिद्धानां जीवस्वदेहमात्रत्वन्यवस्थेयम्‌ । सिद्धानां हि द्रव्यप्राणधारणात्मको धुख्यत्वैन 
जीवस्वभावो नास्ति। न च जीवस्वभावस्य सवथाभावोऽस्ति मवप्राणधारणात्मकस्य जीव- ` 
स्वभावस्य मुख्यत्वेन सद्भावात्‌ । न.च तेषां श्ररीरेण सह नीरक्षीरयो रिवक्येन पत्तिः यतस्ते 
तत्संपहेतुभूतकपाययोगविभ्रयोगादतीतानन्तरदरीरमात्रावगाहपरिणतत्वे ऽप्यत्ये तमिन्नदेदाः । 
वाचां गोचरमतीतर्च तन्मदहिमा, यतस्ते रोकिकिप्राणधारणमंतरेण श्चरीरसम्बन्धमंतरेण च 
परिपराप्तनिरूपाधिम्वकूषाः सततं -प्रतपतीति ॥ ३५ ॥ 


ण कदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं णतेण सो सिद्धा| 
उप्पादेदि णं किचि वि कारणमवितेणण स होदि 11 ३६॥ 





टीकाः यह सिद्धोके ( सिद्धभगवन्तोके ) जीवत्व श्रौर देह्रमाणत्वकी 
व्यवस्था हे । 


सिद्धोको वास्तवमें द्रव्यप्रारके धारणस्वरूप जोवस्वभाव मूख्यरूपसे नहीं है; 
( उन्हे ) जीवस्वभावका सवेथा अ्रभाव भी नहीं है, क्योकि भावप्राणके धारणस्वरूप 
#ीवस्वभावका मुख्यरूपसे सदुभाव-है ) श्नौर उन्हे शरीरके साथ नीरक्षीरकी माति एक- 
रूप "वृत्ति नहीं है; क्योकि शरीरसंयोगके हैतुभूत कषाय श्रीर योगका चियोग 
हरा है इसलिये वे “श्रतीत श्रनन्तर शरीरप्रमाण भ्रवगाहुरूप परिणत होने परभ्री 
ग्रत्यन्त देह रहित हैँ । रौर -वचनगोचरातीत उनकी महिमा है; क्योकि लौकिक 
प्राणके धारण विना श्रीर शरीरके सम्बन्ध विना सम्पू्णैरूपसे प्राप्त किये हुए निरूपाधि 
स्वरूप - वारा वे सतत प्रतपते हँ (-्रतापवेत वतते ह )। ३५ । 


वृत्ति व्तंन; श्रस्तित्व । 

२. श्रतीत श्रनन्तर = भरतकालका सबसे भ्रन्तिम; चरम ! (सिद्ध भगवंतोंकी अ्रवगाहना चरमश्षरीर- 
परमाण होनैके कारण उस भ्रन्तिमशरीरकी श्रपेश्ना लेकर उन्हँं देहप्रमारपनाः कटा जा सकेता 
टै तथापि, वे भ्रत्यन्तदेह्‌ रहित है । ) 


३. वचनगोचरातीत=वचनगोचरपनेका जिसने श्रतिक्रम किया है; वचनविषयातीतः; चचन 
प्रगोचर । 


उपज नहीं को कारणे ते सिद्ध तेथी न कायं छे । 
उपजाता नथी कांड पण तेथी न कारण पण ठरे ॥ ३६ ॥ 


षड्टद्रन्य-पंचास्तिकायवणेन ६९. 


थिदप्युत्पनो नि 
न कृतथिदप्युत्पन्नो यस्मात्‌ कार्य नतेन सः सिद्धः) 
उत्पादयति न फिचिदपि कारणमपि तेन न स भेवति ॥ २६ ॥ 


सिद्धस्य कायङ्ारणमावनिरासोऽयम्‌ । यथा संसारी जीवो भावकर्मरूपयात्मपरिणाम- 
संतत्या द्रव्यकमरूपया च पुद्रलपरिणामसन्तत्यां कारणभूतया तेन तेन देवमनुष्यतिरयग्नारक- 
पेण कायभूत उत्पथे, न तथा ॒सिद्धरूपेणापीति । सिद्धो दयुभयकरमकषये स्वयद्त्ययमानो 
नान्यतः कुंतधिदुल्पयत इति । यथैव च सएव संसारी भावकरमरूपामात्मपरिणामसंवतिं 
दरव्यकमरूपां च पूद्टपरिणामसंततिं कार्यभूतं कारणभूतेन निर्वत॑यन्‌ तानि तानि देवमरष्य- 





गाथा ३६ ` 


अन्धयाथः- | यस्माद्‌ षः सिद्धः | वे सिद्ध [ तधि यपि | किसी ( भ्रन्य ) 
कारणसे [ न उत्पन्नः ] उत्पन्न नहीं होते [ तेन ] इसलिये [ कार्य न ] कार्य नहीं है, 
भ्रोर [ फिचित्‌ अपि ] किसी भी { श्रन्य कायैको } [ न उत्पादयति ] उत्पन्न नहीं करते 
[ तेन ] इसलिये [ सः ] वे [ कारणम्‌ अपि ] कारण भी [ न भवति ] नहीं हैँ । 


टीकाः--यह्‌, सिद्धको कार्यकारणभाव होनेका निरास है ( भ्र्थाव्‌ सिद्ध- 
भगवानको काययेपना श्रौर कारणपना होनेका निराकरण-खंडन है ) । 


 जिसप्रकार संसारी जीव कारणभूत एेसी भावकर्भरूप प्रात्मपरिणामसंतति 
ग्रोर द्रभ्यकर्मरूप पुद्गलपरिणामसंतति दारा उन-उन देव-मयरुष्य-तिर्यच-नारकके रूपमे 
का्यभरूतरूपसे उत्पन्न होता है, उसी रकार सिद्धरूपसे भी उत्पन्न होता है--एेसा नदीं है; 
( श्रीर ) सिद्ध ( -सिद्धभगवान ) वास्तवमे, दोनों कर्मोका क्षय होने पर, स्वयं 
( सिद्धरूपसे / उत्पन्न होते हए श्रन्य किसी "कारणे ( -भावकमेसे या द्रन्यकर्मसे ) 
उत्पन्न नदीं होते 1 | 
: . पुनश्च, जिसप्रकार वही संसारी ( जीव ) कारणभूत होकर कार्यभूत 
एेसी भावकमृरूप भ्रात्मपरिणामसंतति श्रौर द्रव्यकर्मरूप पृदूगलपरिणामसंतति रचता 
हृश्रा कार्यभूत एेसे वे-वे देव-मसुष्य-तिर्यच-नारकके रूप भ्रपनेमे उत्पन्न करता है, उसी 
पकार सिद्धका रूप भी ( श्रपनेमे ) उत्पन्न करता है-एेसा नहीं है; ( श्रौर ) सिद्ध 


४ भ्रात्मपरिणामसंततिश्रात्माके परिणामोकी परस्परा) 


७०. पंचास्तिकायसम्रह्‌ 


तियग्नारकसूपाणि कार्याण्युत्पादयत्यात्मनो न त्था सिद्धरूपमपीति । सिद्धो दयमयकमक्षये 
स्वयमात्मानदयुत्पादयन्नान्या्काश्चदुत्पादयति ।२६॥। 


सस्सदमध उच्छेदं भव्वमभव्वं च उण्णसिदर च । 
विण्णाणभथविण्माणं ण वि जल्जदि श्रपदि सन्भावे 11 ३७।। 


शाश्वतमथोच्छेदो मनव्यममव्यं च शूट्यमितरच । 
विन्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते अपति सद्धावे । ३७ ॥ 


अत्र जीवाभावो शक्तिरिति निरस्तम्‌ । द्रव्यं द्रव्यतया शाश्वतमिति, नित्ये द्रव्य 
पयायाणां प्रतिसमयशरच्छेद इति, द्रव्यस्य सवेदा अभूतपर्याये; भाव्यमिति) द्रव्यस्य सवदा 


वास्तवमे, दोनों कर्मौका क्षय होने पर, स्वयं श्रपनेको ८ सिद्धरूपसे ) उत्पन्न करते हृए 
ग्रन्य कु भी (भावद्रव्यकमंस्वरूप श्रथवा देवा दिस्वरूप कायं ) उत्पन्न नहीं करते ।३६। 


गाथा २७ 

अन्वयाथंः-[ सद्भावे अस्ति ] यदि ८ मोक्षम जीवका ) सद्भाव नहोतो 
| शाश्वतम्‌ | शाश्वत, | अथ उच्छेदः | नाशवंत, ॥ भव्यम्‌ | भव्य ( -होने योग्य); 
[ अमन्यम्‌ च | श्रभव्य ( -न होने योग्य ), [ शूल्यम्‌ ] शून्य, [ इतरत्‌ च ] श्रशुन्य, 
[ विज्ञानम्‌ ] विज्ञान ओर [ अविक्नानम्‌ ] भ्रविज्ञान [ न अपि युज्यते ] ८ जीव द्रव्यमें ) 
घटित नहीं हो सकते 1 ( इसलिये मोक्षमे जीवका सदुभावहै ही । ) | 

टीकायां, "जीवका भ्रमाव सो मूक्ति हैः इस वातका खंडन 
कियाद) 


(१) द्रव्य द्रव्यरूपसे शाश्वत है, ( २ ) नित्य दरव्यम पर्यायका प्रति समय 
नाश होता है, ( ३ ) दरभ्य स्वेदा श्रभ्रूत पर्यायोंरूपसे भाव्य ८ -होनेयोग्य, परिणमित 
होने योग्य ) है, ( ४ ) द्रव्य स्वेदा भूत पयर्याोंखूपसे श्रभाव्य ( -न होने योग्य }. हैः 
( ५) द्रव्य ्रन्य द्रव्योसे सदा शून्यैः (६) द्रव्य स्वद्रव्यसे सदा श्रशून्य है, 


सद्भाव जो नहि होय तो ध्रुव, नाश, भव्य, अभव्य ने । 


विज्ञान; अणविज्ञान, शून्य, अश्य-अ कड नव धटे । २५७ 


षड्द्रव्य-पंचास्तिकायवणंन ७.१ 


भूतपयविरभाव्यमिति, द्रव्यमन्यद्रव्यैः सदा शूत्यमिति, द्रव्यं शखद्रव्येण सदाऽशत्यमिति, 
पव चिजीवद्रव्येऽन॑तं क्षानं क्वचित्सातं ज्ञानमिति, क्वचिजीवद्रव्ये ऽतं क्वचित्सातिमज्ञनमिति- 
एत्दन्यथारुपष्यमानं शक्ती जीवस्य सद्धावमवेदयतीति । ३७]. 

कस्माणं फलमेक्को एक्को कज्जं तु णाणमध एक्को ! 

चेदयदिं नीवरासी चेदगभवेण तिविहेण ॥ ३८ ॥ 


कर्मणां फरमेकः एकः कार्यं त॒ श्षानमयथैकः । 
चेतयति जीवराशिर्चेतकभावेन त्रिविधेन ॥ ३८; 


( ७ ) "किती जीवद्रव्यमें श्रनन्त ज्ञान श्रौर किसीमें सात ज्ञान है,..८५) "किसी 
जीवद्रन्यमे अनन्त म्रज्ञान श्रौर किसीमे सांत म्रन्नान है--यह सव, अन्यथा घटित न 
होता श्रा, मोक्षम जीवके सदुभाव को प्रगट करता है ।३७। 


गाथा ३८ 


अन्वयाथः--[ त्रिविधेन चेतकमायेन ] विविध चेतकभाव द्वारा [एकः लीव 
राशिः ] एक जीवराशि [ कममणां फटम्र्‌ ] कमकि फलको, [ एकः तु ] एक जीवराशि 


१. जिसे सम्यक्त्वसे च्युत नहीं होना है एेसे सम्यक्स्वी जीवको अनन्त ज्ञान है भौर जिसे सम्यक्त्वसे 
च्युत होना है एसे सम्यक्त्वी जीवको सांतज्ञनहै) 

२. -श्रभन्य जीवको श्रनन्त श्रज्ञानहै श्रौर जिसे किसीकालभी ज्ञान होनांहै एसे श्रज्ञानी भव्य 
जीवको सतं श्रजानदहै। 

३. श्रन्यथा = श्रन्य प्रकारसे; दूसरी रीतिसे । [ मोक्षम जीवका श्रस्तित्वही नहीं रहताहौती 
उपरोक्त भ्राठ भाव घटित हो हौ नहीं सकते 1 यदि मोक्षम जीवका श्रभावदहीहीजातादहोतो, 
( १) प्रत्येक द्रव्य व्रव्यरूपसे शादवत है-यह्‌ वात कंसे घटित होगी ? (२) प्रत्येक द्रव्य 

 निद्य रहकर उसमें पययोका नाच होता रहता है-यह वात कंसे घटित होगी ? ( ३-६) 
प्रत्येक द्रव्य संदा श्रनागत प्यायसे भाव्य, सवंदा श्रतीत प्यायसे श्रभाव्य, सर्वदा परसे शून्य 
भ्रौ र सवदा स्वसे श्रञ्ून्य है-यहं बातें कंसे घटित हंगो ?. ( ७ } किसी भीवदवन्यमे श्रनन्त ज्ञाने 
है- यह्‌ वात कँसे घटित होगी ? श्रौर ( < ) किसी जीवद्रग्यमे साति श्रज्ञान है ( भ्र्थात्‌ जीव- 
- वरणविध चेतकभावथी को जीवराि "कायं? ने । 
को जीवराशि "कमफल ने, कोई देते ज्ञानः ने ।। ३८ ॥ 


७२ पएचारितकायसंश्रष् 


चेतयितृत्वगुणव्यार्येयम्‌ 1 एफ हि चेतयितारः प्रकृष्टतरमोहमटीमसेन प्रकृषटतर- 
हानावरणदद्रितादुभावेन वेतकस्वमावेन प्रकरृष्टतरवीर्थातरायावपादितकायं कारणसाम्याः 
पुखटुःखरूपं कमं फलमेव प्राधान्येन चेतयते । अन्ये तु श्रकृ्टतरमोहमटीमसेनापि प्रकृषटजनाना- 
बरणघुद्रिता॒मावेन वचेतकस्वमावेन मनागीर्यातिरायक्षयोपशमासादितकायं कारणसामर्याः 
सुखटःखरूपकमपफलाञुभनसंवरितमपि कायंमेव प्राधान्येन चेतयते । यत्यतरे त॒ प्रभादितसकल- 


[र 


[ कार्य ] कायैको [ अथ ] श्रौर [ एकः ] एक जीवराशि [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञानको [ चेतयति] 
चेतती ( -वेदती ) है । 


टीकाः- यह्‌, "चेतयित्रत्वगुणकी व्याख्या है । 


कोई चेतयिता भ्र्थात्‌ श्रात्मा तो, जो श्रति प्रकृष्ट मोहसे मलिन हैभ्रौर 
जिसका प्रभाव ( शक्ति ) ग्रति प्रकृष्ट ज्ञानावरणसे मुद गयारहै एेसे चेतकस्वभाव 
दारा सुखदुःखरूप कर्मफल, को ही प्रधानतः चेतते है, क्योकि उनका ग्रति प्रकृष्ट 
वीर्यातरायसे कायं करनेका ( -कमेचेतनारूप परिणमित होनेका ) सामथ्ये न्ट हौ 
गया ह । 


दूसरे चेतयिता भ्र्थातु ्रात्मा, जो भ्रति प्रङृष्ट मोहसे मलिन है आौर जिसका 
प्रभाव प्रकृष्ट ज्ञानावरणसे मुद गया है एेसे चेतकस्वभाव द्वारा -भले ही सुखटुःख- 
रूप क्मंफलके ब्रतुभचसे मिधितरूपसे भी- कार्यको ही प्रधानतः चेतते है, क्योकि 
उन्होने ्रल्प वीर्यतिरायके क्षयोपशमसे *कायं करनेका सामर्थ्यं प्राप्न किया है। 


द्रव्य नित्य रहकर उसमें श्रज्ञानपरिणामका भरन्त भ्राता है )-- यह्‌ बात कैसे घटित होगी? 
इसलिये इन भ्राठ भावों हाद मोक्षमें जोवका श्रस्तित्व सिद्ध होता है । ] 
१- चेतयितृत्व =चेतयितापना; चेतनेवालापना; चेतकपना ! 
२. कर्मचेतनावाले जीवको ज्ञानावरण ्रङृष्ट' होता है भ्रौर क्मेफलचेतनावालेको श्रति प्रकृष्ट 
 हदोताहै। 
३. कायं = ( जीव द्वारा ) किया जाता हो वहु; इच्छापूर्वंक इष्ठानिष्ठ विकल्परूप कमं । 
| जिन जीर्वोको वीर्यंका किचित्‌ विकास हृभ्रा है उनको कर्मचेतनारूपसे परिमित होनेका 


सामथ्ये प्रगट हुभरा है इसलिये वे मुख्यतः कर्मचेतनारूपसे परिणामित होते हे । वह कर्मचेतना 
कर्म॑फलचेतनासे भिधरित होती है । ] 


षड्द्रव्य~-पंचास्तिकायवशंन ७३ 


मोहकटंकेन सषुच्छिन्ञ्तस्नज्ञानावरणतयात्यतदुन्धुद्वितसमस्ता्वभावेन चेतकस्वभवैनसमस्त- 
वीयतिरायक्षयाप्तादितानंतवी्या अपि निर्जीणेकमेफल्त्वादत्यंतकृतकत्यत्वाच्च खतो ऽव्यतिरिक्त- 
स्वाभाविक सुखं ज्ञानमेव चेतयंत इति ।। ३८ ॥ | | 
सत्वे खल्‌ कम्मफलं थावरकाया तसा हि कञ्जजुदं । 
पाणित्तमदिक्कंता णाणं विदंति ते जीवां ॥३६।। 
सते खलु कफं स्थावरफायास्नर्ा हि कायथुतम्‌ । 
प्राणिखमतिक्रताः ज्ञानं विदन्ति ते जीवाः।। ३९ ॥ 


ग्रौर दूसरे चेतयिता भ्र्थात्‌ ग्रात्मा, जिससे सकल मोहकलंक धुल गया है 
तथा समस्त नानावरणके चिनाशके कारण जिसका समस्त प्रभाव भ्रत्यन्त विकसित 
होगया है एेसे चेतकस्वभाव द्वारा नानः को ही--कि जो ज्ञान भ्रपनेसे *्रव्यतिरिक्त 
स्वाभाविक सुखवाला है उसीको--चेतते है, क्योकि उन्होने समस्त वीर्यान्तिरायके क्षयसे 
श्रनन्त वीयेको प्राप्त किया है इसलिये उनको (विकारी सुखदुःखशूप) कर्मफल निजंरित 
होगया है श्रीर अत्यंत -तकृत्यपना हरा है ( भ्र्थाति कृद भी करना लेशमात्र भी 
नहीं रहा ) ।३८। 

गाथा २९ 

अन्वयाथः--[ सवं स्थावरकायाः ] सवं स्थावर जीवसमूह [ खलु ] वास्तवमे 
[ कमेफटठं | कर्मफलको वेदते ह, [ त्रसाः | चरस [ हि | वास्तवमे [ कायम्‌ ] काये- 
सहित कर्मफलको वेदते हैँ ्रौर [ प्राणित्वम्‌ अतिक्राताः ] जो प्राशित्वका ( -प्राणोका ) 
ग्रतिक्रम कर गये ह [ ते जीवाः | वे जीव [ ज्ञानं ] ज्ञानको [ विदन्ति ] वेदते है । 


१. भ्रव्यत्तिरिक्त = अ्रभिच् ! ( स्वाभाविक सुख ज्ञानसे अभिन्न है, इसलिये ज्ञानचेतना स्वाभाविक 
सुखके संचेतन--श्रनुभवन-सहित ही होती है । ) 
२ कतकृत्य=कृतकायं । [ परिपुरं ज्ञानवाले श्रात्मा भ्रत्यन्त छृतकायं है इसलिये, यद्यपि उन्हे 
ग्रनन्त वीयं प्रगट हृश्रा है तथापि, उनका वीयं काय॑चेतनाको ( कमेचेतनाको ) नहीं रचता, 
( भौर विकारी सुखदुःख नष्ट हो गये है इसलिये उनका बरीयं कमेफलचेतनाको भी नहीं रचता, ) 
ज्ञानचेतनाको ही रचता है । 
वदे करमफल स्थावरो , त्रस काययुत फल अनुभवे । 
प्राणित्वथी अतिक्रांत जेते जीवे पेदे ज्ञानने ॥२९॥ 
१० 


७४ पचास्तिकायसग्रह्‌ 


अत्र कः फं चेतयत इत्युक्तप्र । चेतयते अनमवन्ति उपरमते विदं तीत्येकार्थाश्चेतना- 
नभूत्युपरुन्धिषेदननामेकाथत्वात्‌ । तत्र स्थावराः कममफलं चेतयते, त्रसाः काय चेतयते, फेवट- 
ज्ञानिनो ज्ञानं चेतयंत इति ॥ ३९ ॥ 


अथोपयोगगुणन्यारूयानम्‌ । 


उवश्रोगो खलु दविहो णाणेण य दंसणेण संजत्तो । 
जीवस्स सव्वकालं श्रणण्णभूदं वियाणीहि ॥ ४०॥ ` 


टीकाः- यहा, कौन क्या चेतता है (श्र्थात्‌ किस जीवको कौनसी चेतना होती 
है) वह कहा है । 

चेतता है, भ्रनुभव करता है, उपलब्ध करता है श्रौर वेदता है-ये एकाथं 
है ( श्र्थात्‌ यह्‌ सब शब्द एक भ्रथंवाले हैँ ), क्योकि चेतना, - श्रचुभरूति, उपलब्धि. ग्रौर 
वेदनाका एक प्रथं है । वहां, स्थावर कमफलको चेतते है, चरस कायैको चेतते है 
केवलज्ञान ज्ञानको चेतते हैँ । 

भावाथंः--पाच प्रकारके स्थावर जीव भ्रव्यक्त सुखदुःखानुभवरूप शुभाशुभ- 
कमेफलको चेतते हैँ । द्रीन्द्रियादि चरस जीव उसी कर्मफलको इच्छापूवंक इष्टानिष्ट 
विकल्परूप कार्यंसहित चेतते हैँ । %परिपूणं ज्ञानवंत भगवन्त ( भ्रनन्त सौख्य सहित ) 
ज्ञानकोही चेतते है । ३९ । 


रब उपयोग गुणका व्याख्यान है । 


% यहां परिपू ज्ञानचेतनाकी विवशता होनेसे, केवलीभगवन्तो भौर सिद्धभगवन्तोको ही ज्ञानचेतना | 
कटी गई है । श्रांशिकं ज्ञानचेतनाको विवक्षासे तो मुनि, श्रावक तथा म्रविरत  सम्थर्हष्टिको भी 
ज्ञानचेतना कही जा सकती है; उसका यर्हां निषेध नहीं समभना, मातन विवक्षाभेद है एेसा 
समना चाहिय ॥ 


छे ज्ञान ने दशेन सहित उपयोग युग प्रकारनो; 
© 
जीवद्रव्यने ते सव कार अनन्यरूपे जाणनो ।॥ ४० ॥ 


षडद्रन्य-पंचास्तिकायवणंन ७५ 


उपयोगः खल द्विविधो ज्ञानेन च दर्ंनेन सक्तः । 
जीवस्य सवंकालमनन्यभूतं ्िजानीहि ॥ ४० ॥ 
आत्मनदचेतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः । सोऽपि दिविधः-ज्गानोपयोगो 
दरनोपयोगश्च । तत्र विशेपग्राहि ततां, सामार्यग्राहि दर्शनम्‌ । उपयोगश्च स्वेदा जीवाद- 
पथरपृत एव, एकास्तिनिश त्वादिति । ४० ॥ 
प्राभिणिसदेधिमणकेवलाणि णाणाणि पंचभेयाणि । 
कमदिसुदविभंगाणि य तिण्णि वि णार्गोहु संज॒त्ते ॥४१। 
आभिनिबोधिकभतावधिमनःपयंयकेव्रलानि ज्ञानानि पंचभेदानि । 
कुमतिधतविभङ्गानि च त्रीण्यपि ज्ञानः संयुक्तानि ॥ ४१ ॥ 


गाथा ४० 
अन्वयार्थः [ ज्ञानेन च दर्शनेन संयुक्तः ] ज्ञान श्रौर दशंनसे संयुक्त एेसा 
[ खलु दहिबिधः ] वास्तवमें दो प्रकारका [ उपयोगः ] उपयोग [ जीवस्य | जीवको 
[ स्वरंकाटम्‌ ] सर्वकाल [ अनन्यभूतं ] श्रनन्यरूपसे [ विजानीहि ] जानो । 
टीकाः--्रात्माका चैतन्य-श्रचुविधायी (भ्र्थात्‌ चैतन्यका भ्रनुसरण करनेवाला) 
परिणाम सो उपयोग है) क्हभीदो भकारका है--ज्ञानोपयोग रौर दशेनोपयोग 
वरहा, विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है ग्रौर सामान्यको ग्रहण करनेवाला दशेन है 
(श्र्थात्‌ विशेष जिसमे प्रतिभासित हो वह ज्ञान है ओ्रोर सामान्यं जिसमे प्रतिभासित 
हो वहु दशेन है) । ्रौर उपयोग सवेदा जीवसे %्रपुथग्भूत ही है, क्योकि एक भ्रस्तित्व 
से रचित है 1 ४०। | 
गाथा ४१ 
अन्वयाथं'-[आमिनिबोधिकशुतावधिमनःपय यकेवलानि] श्राभिनिबोधिक (-मति,) 
शर्‌ त, श्रवधि, मनःपयय ग्रौर केवल-[ ज्ञानानि पंचभेदानि ] इसप्रकार ज्ञानके पांच 
भेद है; [ इमतिश्रुतबिभङ्गानि च ] ्रौर कुमति, कुश्र्‌त तथा विभंग-[ त्रीणि अपि] 


छ प्रपृथग्भूत = प्रभिन्न । (उपयोग सदंव जीवसे भ्रभिन्न ही है, क्योकि वे एक भरस्तित्वसे निष्पन्न है ।} 
मति, शरुत, अवधि, मनः, केवल-पांच भेदो ज्ञाना । 
मति, इरत) विभंग-त्रण पण ज्ञान साथे जोहवां ।। ४१ ॥ 


७६ ` पचास्तिकाययंग्रह्‌ 


ह्ानोपयोगविशेषाणां नामस्वरूपाभिधानमेतद्‌ । त्राभिनिवोधिकङ्ञानं श्रुत्षान- 
मवधिज्ानं मनःपयंयज्ञानं॑केवरन्नानं इृमतिन्ानं इभरुतज्ञानं बिभङ्गन्नानमिति नामाभिधानम्‌ । 
आत्मा यनंतसवात्मप्रदेशव्यापिविशचुद्धज्ञानसामान्यात्मा । स खल्वनादिज्ञानावरणकर्मावच्छन्तप्रदशः 
सन्‌ , यतच्दावरणक्षयोपशमाद्िन्द्रियानिन्द्रियावरम्बाच्च मूर्तमूतंद्रव्यं विकटं विदेपेणावदध्यते 
तदामिनिबोधिकज्ानम्‌, यच्दावरणक्षयोपशमादनिन्दरियावलंवाच्च मू्तामूतंदरव्यं विकटं विरेपे- 
णावयुध्यते तव्‌ श्रतङ्ञानम्‌ । यत्तदावरणक्षयोप्शामदेव मूतेद्रव्यं विकटं विरेपेणावदुष्यते तदबधि- 
ञानम्‌, यचदाबरणक्षयोपशमादेव परमनोगतं सूतंद्रव्यं विकलं विशेयेणावदुध्यते तन्मनःपर्यय- 
जानम्‌ यत्सकलावरणात्यं क्षये केवल एव मूरतामूतंद्रन्यं सकलं भिरेपेणावरचुध्यते तत्सामाविकं 





यह्‌ तीन ( ज्ञान ) भी [ ज्ञानः ] ( पांच ) ज्ञानके साथ [ संयुक्तानि ] संयुक्त किये 
गये 1 (-इसप्रकार ज्ञानोपयोगके श्राठ भेद हैँ । ) 


टीकाः--यह, ज्ञानोपयोगके भेदोके नाम श्रौर स्वरूपका कथन है । 


वहा, ( १ ) भ्राभिनिबोधिकेज्ञान, ( २) श्रूतज्ञान, -( ३): ्रवधिज्ञान, 
( ४ ) मनःपयेयज्ञान, ( ५ ) केवलज्ञान, ( ६ ) कुमतिज्ञान, ( ७ ) कुश्नुतज्ञान श्रौर 
(८ ) विभंगन्नान--इसप्रकार ( ज्ञानोपयोगके भेदोके ) नामका कथन है । 


( भ्रव उनके स्वरूपका कथन किया जाता है-- ) श्रात्मा वास्तवभं श्ननन्त, 
सवं श्रात्मप्रदेशोमें व्यापक, विशुद्ध ज्ञानसामान्यस्वरूप है ।, वह ८ श्रात्मा ) वास्तवमें 
ग्रनादि ज्ञानावरणक्मसे आच्छादित प्रदेशवाला वर्तता हश्रा; ( १ ) उस प्रकारके 
( भ्र्थात्‌ मतिज्ञानके ) आरावरणके क्षयोपशमसे शरीर इद्धिय-मनके अ्रवलम्बनसे मूतं 
प्रसूतं द्रन्यका "विकलरूपसे “विशेषतः भ्रवबोधन करता है वह ॒श्राभिनिनोधिकनान 
है; ( २.) उस प्रकारके ( भ्र्थात्‌ श्रृतज्ञानके ) आवररके क्षयोपशमसे श्रौर मनके 
ग्रवलम्बनसे मूत-श्मूतं द्रव्यका विकलरूपसे विशेषतः अवबोधन करता है वह श्रुतज्ञान 
हे; (३) उस प्रकारके भ्रावररके क्षयोपशमसे ही मूतं द्रन्यका विकलरूपसे विशेषतः 
अवबोधन करता है वह श्रवधिज्ञान है; ( ४) उस कारके श्रावरणके क्षयोपशमसे 





१- विकलखूपसे = श्रपणरूपसे; भरंडातः । 
२. विशेपः श्रववोधना करना जानना । ( विशेष ्रववोष प्र्थात्‌ विशेष प्रतिभास सो ज्ञान है ।) 


षडद्रव्य~पंचास्तिकायवरेन :७ 


कैवरन्नानप्‌ । मिथ्यादेनोदयसहचरितमाभिनिबो धिकङ्ञानमेव कुमति ज्ञानम्‌, 
मिथ्याद्शंनोदयसहचरितं श्रतक्नानमेव कुथुतक्ञानमु, मिथ्यादर्शानोदयसहचरित- 


ही परमनोगत (-दूसरोके मनके साथ सम्बन्धवाले }) मूतं द्रव्यका विकलरूपसे 
विशेषतः अ्रववोधन करता है वह्‌ मनःपर्ययज्ञान है; (५) समस्त भ्रावरणके 
ग्रत्यन्त क्षयसे, केवल ही {(-्रकेला आत्मा ही ) मूते-्रमूतं द्रव्यका सकलरूपसे 
विशेषतः अ्रववोधन करता है वह स्वाभाविक केवलन्ननं है। ( ६ ) मिथ्यादशेनके 
उदके साथका भ्राभिनिवोधिकन्नान ही कूमतिनज्ञन है, ( ७ ) मिथ्यादर्शनके उदयके 
साथका श्रुतज्ञान ही कुश्चृतज्ञान है; (ठ ) मिथ्यादशंनके उदयके साथका अवधिज्ञान 
ही विभंगजान है ।--इस प्रकार ( ज्ञानोपयोगके भेदोका ) स्वरूपका कथन है । 


दसप्रकार मतिज्ञानादि भ्राठ ज्ञानोपयोगोका व्याख्यान किया गया। ` 
मावार्थः-- प्रथम तो, निम्नानुसार पाच ज्ञानोका स्वरूप हैः-- 


निश्चवयनयसे भ्रखंड-एक-विशुद्धज्ञानमय एेसा यह्‌ भ्रात्मा - व्यवहारनयसे 
संसारावस्थामे कमव्रित ` वतंता हश्रा, मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम होने परः; पांच 
इच्ियों श्रौर मनसे मूतं-ग्रमूतं वस्तुको विकल्परूपसे जो जानता है वह मतिज्ञान है । 
वह तीन प्रकारका है; उपलब्धिरूप, भावनारूप भ्रौर उपयोगरूप । मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे जनित भ्रथग्रहुणशक्ति ( पदाथंको जाननेकी शक्ति ) वह उपलब्धि है, जाने 
हृए पदा्थंका पुनः पूनः चितन सो भावना है भ्रौर यह्‌ काला.है, धह पीला है,' 
ब॒त्यादिरूपसे भ्रथंग्रहण व्यापार (-पदाथको जाननेका व्यापार ) सो उपयोग दहै। 
उसीप्रकार वह्‌ ( मतिज्ञान ) भ्रवश्रह्‌, ईहा, श्रवाय भ्रौर धारणारूप भेदो दारा भ्रथवा 
कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि पदाचुसारीबुद्धि तथा संभिन्नश्रोत्रताबुद्धि एसे भेदो दारा चार 
प्रकारका दै । ( यहा, एसा तात्पयं ग्रहण करना चाहिये कि निविकार शुद्ध श्रच्ुभूति 
के प्रति श्रभिमुख जो मतिज्ञान वही उपादेयभूत अनन्त सुखका साधक ह्ोनेसे निश्चयसे 
उपादेय है, उसके साधनभूत बहिरंग मतिज्ञान तो व्यवहारसे" उपादेय है । ) 


वही पूर्वोक्त भ्रात्मा, श्रृतज्ञानावरणका क्षयोपशम होने पर मूते-श्रमूतं वस्तुको 
परोक्षरूपसे जो जानता है उसे ज्ञानी श्रृतन्ञान कहते हँ । वहु लच्धिरूप श्रौर भावना- 


७८ पंचास्तिकायसं ग्रह्‌ 


मवधिज्ञानमेव विर्भगज्नानम्‌ इति सखरूयाभिधानम्‌ । इत्थं मतिन्नानादिङ्गानोपयोगा्कं 
व्याख्यातम्‌ ।। ४१ ॥ 


रूप है तथा उपयोगरूप श्रौर नयरूप है 1 !उपयोग' शब्दसे यहा वस्तुको ग्रहण करने 
वाला प्रमाण समना चाहिये म्र्थात्‌ सम्पुणं वस्तुको जाननेवाला जान समभ्ना 
चाहिये श्रौर (नयः शब्दसे वस्तुक ( गणपर्यायरूप ) एक देश्चको ग्रहण करनेवाला एेसा 
ज्ञाताका ्रभिप्राय समभना चाहिये । ( यहाँ एेसा तात्पर्यं ग्रहण करना चाहिये कि 
विशुद्धन्ञानदशेन जिसका स्वभाव है एेसे शुद्ध ॒भ्रात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान-जान-अनु- 
चरणरूप श्रभेदरत्नत्रयात्मक जो भावश्रुत वही उपदेयभूत परमात्मतत्त्वका सावक 
होनेसे निश्चयसे उपादेय है किन्तु उसके साधनभूत बहिरंग ॒श्रूतजान तो व्यवहारसे 
उपादेय है । ) 


यह्‌ श्रात्मा, अरवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम होने पर, मूतं वस्तुको जो 
प्रत्यक्षरूपसे जानता है वह श्रवधिन्ञान ह । वह्‌ श्रवधिनान लच्धिरूप तथा उपयोगरूप 
सा दो प्रकारका जानना । श्रथवा श्रवधिज्ञान देशावधि, परमावयि श्रौर सर्वाविधि 
एसे भेदय द्वारा तीन प्रकारसे है 1 उसमे परमाववि नौर सर्वावधि वचैतन्यके उद्धलनेसे 
भरपूर श्रानन्दरूप परमसुखामृतके रसास्वादनरूप समरसीभावसे परिणत चरमदेही 
तपोधननौको होता है । तीनों प्रकारके श्रवधिजान विशिष्ट सम्यक्त्वादि गुणसे निश्चयसे 
होते है । देवों आर नारकोको होनेवाला भवप्रत्ययी जो श्रवधिज्ञान वह नियमसे 
देशावधि ही होता हं । 


यह्‌ भ्रात्मा, मनःपर्ययज्नानावरणका क्षयोपशम होने पर, परमनोगत मूतं 
वस्तुको जो प्रत्यक्षरूपसे जानता है वह मनःपयंयन्नान है । ऋजुमति शरीर ॒विपुलमति 
एसे भेदो दवारा मनःपयैयज्ञान दौ प्रकारका है । वहां, विपुलमत्ति मनःपर्ययज्ञान परके 
सनवचनकाय सम्बन्धी पदाथेको, वक्र तथा श्रवक्र दोनोक्रो, जानता है रौर ऋजुमति 
मनःपयेयजान तो छजुको ( श्रवक्रको ) ही जानता है 1 निविकार श्रात्साकी उपलब्धि 
ग्रोर भावना सहित चरमदेही मुनियोको चिपुलमति मनःपर्ययज्ञान होता है । यहु दोनों 
मनःपर्ययज्ञान वीतराग भ्रात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान-जान-घ्रद्रुष्ठानकी भावना सहित, 
पन्द्रह प्रमादरहित श्रघ्रमत्त मुनिको उपयोगमे--विशुद परिणाममे--उत्पच् होते हे । 


षडद्रन्य-पंचास्तिकायवरन ७६ 


दसणमति चक्खुजुदं अ्रचक्खुजुदमवि य श्रोहि्णा सहयं । 
श्रणिधणमणतविस्यं केवलियं चावि पण्णत्तं ॥ ४२॥ 





यहां मन-पयंयजानके उत्पादकालमे ही श्रप्रमत्तपनेका नियम है, फिर प्रमत्तपनेमे भी 
वह्‌ संभवित होता हे 1 


जो जान घटपटादि ज्ञेय पदार्थोका भ्रवलम्बनं लेकर उत्पन्न नहीं होता वह्‌ 
कंवलज्ञान टै । वह्‌ श्र तज्ञानस्वरूप भी नहीं है । यद्यपि दिग्यध्वनिकालमें उसके भ्राधार 
से गरणधरदेव भ्रादिको श्रुतज्ञान परिणमित होता है तथापि वह्‌ श्रुतज्ञान गणधरदैव 
भ्रादिको ही होता है, केवलीभगवन्तोको तो केवलज्ञन ही होता है । पुनश्च, केवली- 
भगवन्तोको श्ुतजाने नहीं ह इतना ही नही, किन्तु उन्हं ज्ञान-ग्रज्ञान भी नहीं है भ्र्थात्‌ 
उन्हुं किसी विषयका ज्ञान तथा किसी विषयका श्रज्ञनहो एेसा भी नहीं है- सवै 
विपर्योका ज्ञान ही होता है; श्रथवा, उन्है मतिज्ञानादि श्रनेक भेदवाला ज्ञान नहीं 
है--एक केवलक्ञान ही है । 


यहा जो पाँच जानोका वणेन किया गया है वहु व्यवहारसे किया गया) 
निश्चयसे तो बादल रहित सूर्यकी भाति ्रात्मा भ्रखंड-एक-ज्ञान-प्रतिभासमय ही हे । 


भ्रव श्रज्ञानत्रयके सम्बन्धमे कहते हैः- 


` मिथ्यात्न द्वारा श्र्थातु माव-श्रावरण द्वारा ग्रज्ञन (-कमतिज्ञान, कुशुतज्ञान 
तथा विभेगनज्ञान } श्रौर श्रविरतिभावे होता है तथा ज्ञेयका श्रवलस्वन लेनेसे (-ज्ञेय- 
सम्बन्धी विचार श्रथवा जान करनेसे ) उस-उस काल दुःनय श्रौर दुःप्रमाण होते हैँ ! 
( मिथ्यादशंनके सद्भावे वत॑ता हृभ्रा मतिज्ञान वह॒ कुमतिन्ञान दै, श्रुतज्ञान वह 
कुश्रूतज्ञान है, भ्रवधिज्ञान वह्‌ विभंगज्ञान है; उनके सदूभावमें वतेते हुए नय वे दुःनय 
है श्रौर प्रमाण वहु दुःप्रमाणदहै। ) इसलिये एेसा भावार्थं समना चाहिये कि 
निविकार शद्ध भ्रात्माकी भ्रनुभरूतिस्वरूप निश्चय सम्यक्त्व उपादेय है । 

इस प्रकार ज्ञानोपयोगका वर्णन किया गया । ४१) 


दशन. तणा चञ्चु-अचञ्ुरुप, अवधिरूप ने । 
निःसीम विषय अनिधन केवलस्य भेद केर ऊ ॥४२॥ 


८० पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


दर्शनमपि चज्यु तमचज्ुयुं तमपि च्धिना सहितम्‌ । 
अनिधनमनंतयिषयं कैवल्यं चापि प्रज्ञम्‌ ।॥ ४२ ॥ 


दशंनोपयोगविरेषाणां नामस्वरूपाभिधानमेतत्‌ । चज्ुदंशनमचचुद्नमयधिदर्शानं 
केवरदर्शनमिति नामामिधानम्‌ । आतमा ह्यनन्तमंरबात्मप्रदेशन्यापिविशचुदरद शेनसामान्यात्मा । 
स खल्वनादिदर्शनावरणक्माघच्यन्प्रदेलः सन्‌, यत्तदाबरणक्षयोपरमाच्चज्ञुरिन्द्रियावलम्बाच्चि 
तद्रव्यं विकलं सामान्येनावदुष्यते तचल शनम्‌, यचदावरणक्षयोपदामाचकषवर्तेतरचतुरिन्द्र- 





गाया ४२ 


अन्वयार्थः--[ दर्शानम्‌ अपि ] दशन भी [: चक्षुं तम्‌ ] चक्षुदशंन, [ अचयु तम्‌ 
अपि च ] भ्रचक्षुदशेन, [ अवधिना सहितम्‌ ] अ्रवधिदशंन [ च अपि ] रौर [अनंतविषयम्‌ | 
ग्रनंत जिसका विषय है एेसा [ अनिधनम्‌ ] श्रविनाश्ी [ कैवल्यं ] केवलदशेन [ प्रम्‌ |] 
-एेसे चार भेदवाला कहा है । | 


. रीका यह्‌, दशंनोपयोगके भेदोके नाम ओ्रौर स्वरूपका कथन है । 


( १ ) चक्षुदशेन, ( २ ) भ्रचक्षुदर्शन, (३) श्रवधिदशेन ज्रौर (४) 
केवलदशंन--इस प्रकार ( दशंनोपयोगके भेदोका ) नामका कथन है 1 


( भ्रव, उनके स्वरूपका कथन किया जाता .हैः--) भ्रात्मा वास्तवमे अनन्त, 
सवे श्रात्मप्रदेशोमें व्यापक, विशुद्ध ॒दशंनसामान्यस्वरूप है 1 वह्‌ ( श्रात्मा ) वास्तवमें 
्रनादि दशेनावरणक्र्मंसे ्राच्छादित प्रदेशोवाला वर्तता हृग्रा, ( १) उस प्रकारके 
( भ्र्थात्‌ चक्षुदशेनकं ) भ्रावरणके क्षयोपशमसे श्रौर चक्ष-इन्द्रियके - श्रचलम्बनसे मूतं 
द्रव्यको विकलरूपसे सामान्यतः श्रववबोधन करता है वह॒ चक्षुद्शन है, ( २) उस 
भरकारकं भ्रावरणकं क्षयोपशमसे तथा चक्षुके श्रतिरिक्त शेष चार इन्द्रियों ओ्रौर -मनकं 
्रवलम्बनसे मूते-अ्रमूतं द्रव्यको विकलरूपसे सामान्यतः अ्र॑ववोधन करता है वह्‌ अचक्षु- 
दशन है, ( ३) उस प्रकारके श्रावरणके क्षयोपशमसे ही मूतं द्रव्यको विकलरूपसे 
सामान्यतः अ्रववोधन करता है वहे अ्रवधिदशेन है, ( ४ ) समस्त भ्रावरणके भ्रत्यन्त 





सामान्यतः श्रचवोघनान==देखना 1 { सामास्य श्रववोघे भर्थात्‌ सामान्यं प्रतिभास वह 
दर्शन है! ) 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवंन 2१ 


यानिन्दरियावरम्बाच मूताँभूतदरव्यं बिकट सामान्येनावदवुष्यते तदचज्ञुदंश्नम्‌, यचदाबरणक्षयो- 
पशमादेष मूतद्रव्यं विकर सामान्येनावदुध्यते तदवधिदर्शनम्‌, यत्सकरावरणात्यंतक्षये केवल 
एव मूतामूतद्रन्यं सकर सामान्येनावदष्यते तत्खाभाविकं केवख्दर्शनमिति खरूपाभि- 
धानम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ण वियप्पदि णाणारो णाणी णाणाणि होति णेगाणि । 
तम्हा दु विस्सरूवं भणियं दवियं त्ति णाणीहि ॥। ४३ 
न विकल्प्यते ज्ञानात्‌ ज्ञानी ज्ञानानि मवत्यनेकानि । ` 
तस्मात्त विश्वरूयं भणितं द्रव्यमिति ज्ञानिभिः ॥ ४३ ॥ 
एकस्यात्मनो ऽनेकश्ञानामकत्वसमथनमेतत्‌ । न॒ ताबज्ज्ञानी ज्ञानातपथग्भवति, 
दयोरप्येकास्तित्वनिन्र चरवेनेकद्रव्यत्वात्‌, द योरप्यमिन्प्रदेशत्वेनेककेत्रत्ात्‌, द्योरप्येकसमय- 


क्षयसे, केवल ही (-प्रात्मा ्रकेला ही ), मूर्त-भमूतं द्रव्यको सकलरूपसे सामान्यतः 
ग्रववोधन करता है वह स्वाभाविक केवलदशन है ।--इस प्रकार ( दशेनोपयोगके 
भेदोके ) स्वू्पका कथन है । ४२। 
गाथा ४३ 

अन्वयाथंः-[ ्नानात्‌ ] ज्ञानसे [ ज्ञानी न विकल्प्यते ] ज्ञानीका (-्रात्माका) 
भेद नहीं किया जाता; [ ज्ञानानि अनेकानि भवंति ] तथापि ज्ञान भ्रनेक है । [ तस्मात्‌ त] 
इसलिये तो [ ज्ञानाभिः ] ज्ञानियोने [ द्रव्यं | द्रव्यको [ विश्वरूपमु इति भणितम्‌ ] 
विश्वरूप (-श्रनेकरूप ) कहा है । 

टीका--एक भ्रात्मा श्रनैकं ज्ञानात्मक होनेका यह समर्थन है । 

प्रथम तो ज्ञानी (-भ्रात्मा ) ज्ञानसे पृथक्‌ नहीं दहै; क्योकि दोनों एक 
श्रस्तित्वसे रचित होनेसे दोनोको एकद्रव्यपना है, दोनोके श्रभिन्न प्रदेश होनेसे दोनोको 
एकमक्षेत्रपना है, दोनों एक समयमे रचे जाते होनेसे दोनोको एककालपना है, दोनोका 
एक स्वभाव होनेसे दोनोको एकभावपना है । किन्तु एेसा कहा जाने पर भी, एक 


छ ज्ञानथी नहि भिन्न ञानी, ज्ञान तोय अनेक द| 
ते कारणे तो बिश्वरूप क्यु द्रवने ज्ञानीम ॥ ४३ ॥ 
११ 


८२ पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


निं चत्वेनैककारल्वात्‌, ढयोरप्येकस्वावतवेनैकमावत्वाद्‌ । न चेबमुच्यमानेप्येकस्मिन्ालन्या- 
भिनिवोधिकादीन्यनेकानि ज्ञानानि विरुध्यते, द्रव्यस्य विश्वरूयत्वात्‌ । द्रव्यं हि सहकम- 
वत्त नेतगुणपययाधारतयानतरूपत्वदेकमपि विश्वरूपमर्भिधीयत इति ॥ ४३ ॥ 


जदि हवदि दन्वमण्णं गृणदो य गुणा य दव्वदो श्रष्णे । 
दव्वाणंतियमधवा दव्वाभानगं पक््गति ॥ ४४।।. 


यदि मवति द्रव्यमन्यद्गुणतश्च गुणाश्च द्रव्यतोऽन्ये 1 
9 ४१ © 
द्रन्यानेटयमथवा द्रव्याभावे प्रङुवन्ति ॥ ४४ ॥ ` 


द्रथ्यस्य गरेभ्यो भेदे, गणानां च द्रव्यादूभेदे दोपोपन्यासोऽयम्र्‌ । गुणा हि 
स्वचिदाभिताः । यत्रा्रितास्तदद्रव्यं । तच्वेदन्यद्गुणेम्यः । पुनरपि गुणाः क्वचिदाधिताः 


श्रात्मामें श्राभिनिबोधिक (-मति ) श्रादि ्रनेक ज्ञान विरोध नहीं पाते, क्योकि द्रव्य ~ 
विश्वरूप है । द्रव्य वास्तवमें सहवर्ती श्रौर कमवर्ती एेसे रन्त गुणों तथा पर्यायोका 
श्राधार होनेके कारणः भअनंतरूपवाला होनेसे, एक होने पर भी, विश्वरूप कहा 
जाता है । ४३। | | 
गाथा ४४ 

अन्वया्थेः-[ यदि ] यदि [द्रव्यं ] द्भ्य [ गुणतः ] गुणोसे [अन्यत्‌ च 
भवति ] श्रन्य (-भिनच् ) हो [ गुणाः च ] भौर गुण [ द्रव्यतः अन्ये ] द्रन्यसे अन्य हों 
तो [ द्रव्यानेत्यम्‌ 1 द्रन्यकी अनंतता हो { अथवा | ्रथवा [ द्रव्याभावं | द्रन्यका श्रभाव 
| प्रङ्ख्न्ति ] हो । 

टीका ्रव्यका गुणोसे भिन्नत्व हो भ्रौर गुणोका द्रव्यसे भिन्नत्व हो तो दोष 
ग्राता है-उसंका यहु कथन है । 


४ विरवरूप = प्रनेकरूप ! [{ एक द्रव्य सहवर्ती श्रनंत गुणोका भौर कमवर्ती श्रतंत पर्यार्योका 
प्राघार होनेके कारण अनन्तरूपवाला भी है, इसलिये उसे विश्वरूप ( श्रनेकरूप } भी कह 
जाता है । इसलिये एक श्रात्मा श्ननेक ज्ञानात्मक हौोनेमे विरोघ नहीं है ! ] 

नो द्रव्य गुणथी अन्य ने गुण अन्य मानो द्र्यथी | 
तो थाय द्रव्य-अनंतता वा थाय नास्ति द्रव्यनी | ४४ ॥ 


षड्‌द्रव्य-पंचास्ठिकायवरणंन ८३ 


यत्राभितास्तदूद्रन्यम्‌ । तदपि अन्यच्चेदृगुणेम्यः । पुनरपि गुणा श्वचिदाभिताः । यत्रा्रिताः 
तद्द्रव्यम्‌ । तदप्यन्यदेव गुणेभ्यः । एवं द्रव्यस्य गुणेभ्यो मेदे भवति द्रव्यानेतथमर्‌ । द्रव्यं हि 
गुणानां सषुदायः । गुणाश्चेदन्ये सद्दायात्‌, को नाम सथुदायः । एवं गुणानां द्रन्याद्मेदे 
भवति द्रव्याभाव इति ॥ ४४ ॥ 


श्रविभत्तम्मणण्णत्तं दव्वगगाणं विभक्तमण्णत्तं । 
णेच्छंति णच्छयण्ू तव्विवरीदं हि वा तसि ॥ ४५॥ 
अविभक्तमनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वम्‌ । 
नेच्छन्ति निश्वयज्ञास्तद्विषरीतं हि बा तेषाम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


गुण वास्तवमें किसीके श्राश्रयसे होते है; (वे ) जिसके श्राश्रित दहो वह्‌ 
द्रव्य होता है । वह (द्रव्य ) यदि गुणो श्रन्य (-भिन्न ) हो तो-फिर भी, गण 
किसीके श्रा्ित हौगे; ( वे ) जिसके भ्रा्ित हौं वह द्रव्य होता दहै) वह्‌ यदि गुणोंसे 
म्रन्य हो तो--फिर भी, गुण किसीके भ्रात होगे; ( वे ) जि्षके भ्राधित हौं वह्‌ 
द्रव्य होता है। वह भी शृणोसि श्रन्यही हो......-इस प्रकार यदि द्रव्यका गुणोंसे भिन्नत्वं 
हो- तो, द्रव्यकी श्रनंतता हो । 


वास्तवमें द्रव्य भ्र्थत्‌ गुणोका समुदाय । गरुण यदि समुदायसे ्रन्य होतो 
-समुदाय कंसा ? ( श्रथति यदि गुणोको समुदायसे भिन्न माना जये तो समदाय कहा 
से घटित होगा ? भ्रथा्‌ द्रव्य ही कासे घटित होगा? ) इस प्रकार यदि गणोका 
दरव्यसे भिच्नत्व हो तो, द्रव्यका श्रभाव हो । ४४। 
गाथा ४५ | 
अन्वयाथेः-- द्रव्यगुणानाम्‌ ] द्रव्य श्रौर गुणोको [ अश्रिभक्तम्‌ अनन्यत्वम्‌ ] 
भ्रविभक्तपनेरूप श्रनन्यपना ह; [ निश्चयज्ञाः हि ] निश्वयके ज्ञाता [ तेषाम्‌ ] उन्हें 


[ विभक्तम्‌ अन्यत्वम्‌ ] विभक्तपनेरूप-श्नन्यपना [ वा ] या [ तद्विपरीतं ] ( विभक्तपने- 
रूप ) श्रनन्यपना [ न इच्छन्ति ] नहीं मानते । 


गुण-द्रव्यने अविमक्तषूप अनन्यता बुधमान्य . । 
पण स्यां विभक्त .अनन्यता बा अन्यता नहिं मान्य लै ॥४५॥ 


ठट पंचास्तिकायसंग्रहु 


द्रव्यगुणानां स्वोचितानरथत्वोक्तिरियम्‌ । अविभक्तप्रदेशत्वलक्षणं द्रव्यशुणानापन- 
न्यत्वममभ्पुपगम्यते । ` विभक्तप्रदेशत्वलक्षणं त्वन्यत्वमनन्यत्वं च नाभ्युपगम्यते । तथा 
हि-यथंकध्य प्रमाणोरेकेनात्मग्रदेशेन सहाविभक्ततवादनन्यस्वं, तथेकस्य परमाणोस्तद्रतिनां 
स्यशरसगंधवर्णादिगुणानां चाविभक्तदेशत्वादनन्यत्वम्‌ । यथा त्वत्य तवि्रकृष्टयोः सदयिध्य- 
योरत्यं तसननिङृष्टयोश्च मिधितयोस्तोयपयसोर्धिभक्तप्रदेशत्वलक्षणमन्यत्वमनन्यत्वं च, न तथा 
द्रव्यगुणानां विभक्तप्रदेशत्वाभावादन्यत्वमनन्यतं चेति ॥ ४५ ॥ 





टीका- यहः द्रव्य श्रौर गुणोके स्वोचित प्ननन्यपनेका कथन है ( भ्रात 
द्रभ्य श्रौर गुणोको कंसा भ्रनन्यपनाः घटित होता है वह यहाँ कहा है 1 ) 


द्रव्य ्रौर गुणोको %ग्रविभक्तप्रदेशत्वस्वरूप श्रनन्यपना स्वीकार किया जाता 

है; परन्तु विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप श्रन्यपना तथा ( विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ) श्रनन्यपना 
स्वीकार नहीं किया जाता । वह्‌ स्पष्ट समाया जाता हैः-जिसप्रकार एक परमाशुको 
एक स्वप्रदेशंके साथ ्रविभक्तपना होनेसे श्रनन्यपना है, उसीप्रकार एक परमागुको 
तथा उसमें रहनेवाले स्पशं-रस-गंध-वणं श्रादि गु्णोको श्रविभक्त प्रदेश होनेसे 
( ्रविभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ) - भ्रनन्यपना है; परन्तु जिसप्रकार श्रत्यन्त दर एेसे 

सह्य श्रौर विध्यको विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप श्रनन्यपना है तथा 'न्रत्यन्त “निकट एसे मिधित 
'क्षीरनीरको विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप अ्ननन्यपना है, उसीप्रकार द्रव्य नौर गु्णोको विभक्त 
प्रदेश न होनेसे ( विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ) श्रन्यपना तथा ( विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ) 

श्रनन्यपना नहीं है । ४५। 


छ श्रविभक्त=श्रभिन्न । (द्रव्य श्रौर गुणोके प्रदेश श्रभिन्न ह इसलिये द्रव्य श्रौर गुणोको 
` श्र्भिन्नप्रदेदात्वस्वरूप भ्रनन्यपना दहै 1) 


१ म्रत्यन्त दुर स्थित सह्य रोर विध्य नामके पवंतोक्तो भिचरप्रदेशत्वस्वरूप श्रन्यपना है । 


२. भ्रत्यन्त निकट स्थित मिधितं दूघ-जलको भिन्नप्रदेशत्वस्वरूप श्रनन्यपना है । द्रव्य श्रौर ॒गुणोको 
एेखा श्ननन्यपना नहीं है, किन्तु भ्र्भिन्नप्रदेशत्वस्वरूप श्रनन्यपना है । 


षडद्रव्य-पचास्तिकायवणंच ८४ 


ववदेसा संठारा संखा विसया य होति ते बहूगा । 
ते तेसिमरणण्णत्ते भ्रण्णात्ते चावि विज्जंते ॥ ४६ ॥ 
व्यपदेशाः संस्थानानि संख्या विषयाश्च भवेति ते बरहुकाः । 
ते तेपामनन्यत्वे अन्यत्वे चापि विचते ॥ ४६ ॥ 
न्यपदेरादीनामेकातिन द्रव्यगुणान्यत्वनिवंधनत्वमत्र प्रत्याख्यातम्‌ । यथा देवदत्तस्य 
गौरित्यन्यत्वे पष्ठीग्यपदेशः, तथा बस्य श्राखा द्रव्यस्य गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि ।. यथा देवदत्तः 
फलमंङुशेन धनद चाय वुक्नाद्राटिकायामवचिनोतीत्यन्यत्वे कारकन्यपदेश्चः, तथा मृत्तिका षटभावं 
स्वयं स्वेन स्वस्मै स्वस्माद्‌ स्वस्मिन्‌ करोतीत्यात्मात्मानमात्मनात्मने आत्मन यात्मनिं 
जानातीत्यनन्यत्वे ऽपि । यथा प्रंशोदेवदचस्य प्रा्गौरित्यन्यतवै संस्थानं, तथा प्रायोवर्षस्य 


गाथा ४६. 
अन्वयार्थ -[ व्यपदेशाः ] व्यपदेश, [ संस्थानानि ] संस्थान [ संख्याः ] 
संख्यां { च | ग्रौर [ पिपयाः | विषय [ ते बहुका भवंति ] नेक होते है । [ते] वे 
( व्यपदेश श्रादि ); [ तेषाम्‌ ] द्रव्य-गुणोके [ अन्यत्वे ] भ्रन्यपनेमे [ अनन्यत्वे च अपि ] 
-तथा श्रनन्यपनेमे भी [ विद्यते ] हो सकते हैँ ! 
टीका-यहां व्यपदेश भ्रादि एकान्तसे द्रव्य-गुणकि भ्रन्यपनेका कारण 
होनेका खंडन किया है) 


जिसप्रकार “देवदत्तकी गाय इसप्रकार भ्रन्यपनेमे षष्ठीन्यपदेश (-दछस्वीं 
विभक्तिका कथन ) होता है, उसीप्रकार “वक्षकी शाखा, “्रन्यके गृण" रसे श्रन- 
न्यपनेमे भी ( षष्टीग्यपदेश ) होता है । जिसप्रकार देवदत्त फलको प्रंकूश दवारा 
धनदत्तके लिये वृक्ष परसे वगीचेमे तोडता है" एेसे श्रन्यपनेमे कारकन्यपदेश होता है, 
उसीप्रकार “सिद्धी स्वयं घटभावको (-घडारूप परिणामको ) भ्रपने दारा श्रपने लिये 


& व्यपदेश = कथन; श्रभिधान 1 ( इस्र- गाथाम एेसा समभाया है कि-जहां भेद हो वहीं 
व्यपदेश भ्रादि घटित हों एेसा कु नहीं है; जहाँ अ्रभेद हो वहां भौ वे घटित होते ह| 
इसलिये द्रव्य-गुणोमे जो व्यपदेश्च रादि होते है" वे कीं एकान्तसे द्रव्य-गणोकेः भेदको 
सिद्ध नहीं करते । ) 
व्यपदेश मे संस्थान, संख्या, विषय बहु ये होय दल । 
. ¦ ते तेमना भन्यत्व तेम अनन्यतामां पण षटे ॥ ४६ ॥ 


द६ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


र्चः शाखाभरो मूतेद्रव्यस्य मूता गुणा इत्यनन्यत्वैपि । यथेकस्य देवदत्तस्य दश गाव 
इत्यन्यत्वे संख्या, तथेकस्य दृक्षस्य दश शाखाः एकस्य द्रव्यस्यानंता गुणा इत्यनन्यत्वे ऽपि । 
यथा गोष्ट गाव इत्यन्यत्वे विषयः, तथा वृत्ते शाखाः द्रव्ये गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । ततो न 
व्यपदेशादयो द्रव्यगुणानां वस्तुत्वेन भेदं साधयतीति ॥ ४६ ॥ 


णाणं धणं च कूव्वदि धणिणं जह णाणिणं च दविधेहि । 
भण्णंति तह पुधत्त एयत्तं चावि तच्चण्ु ॥ ४७ ॥ 
नाने धने च करोति धनिनं यथा ज्ञानिनं च दविबिधाम्याम्‌ । 
भणंति तथा पथक्त्वमेकतवं चापि तकवज्ञाः ।। ४७ ॥। 


ग्रपने्मेसे श्रपनेमे करती है," श्रात्मा भ्रात्माको भ्रात्मा दवारा भ्रात्माके लिये श्रात्मामेसे 
ग्रात्मामे जानता है" एेसे श्रनन्यपनेमे भी ( कारकव्यपदेश ) होता है! जिसप्रकार 
“ऊचे देवदत्तकी ऊँची गाय' एेसा श्रन्यपनेमे संस्थान होता है, उसीप्रकार "विशाल वृक्ष 
का विशाल शाखासमुदाय,' मूतं द्रव्यके मूतं गुणः एेसे अनन्यपनेमे भी ( संस्थान ) 
होता है । जिसरप्रकार "एक देवदत्तकी दस गायं, एेसे अ्रन्यपनेमे संख्या होती है, उसी- 
प्रकार "एक वृक्षकी दस शाखाये" एकं द्रव्यके श्रनन्त गुण एसे अरनन्यपनेमे भी (संख्या) 
होती है । जिसप्रकार बाडमे गाये" एेसे ्रन्यपनेमे विषय (-्राधार ) होता है उसी- 
प्रकार वृक्षम शाखाये,' द्रव्यमें गुण' एसे अ्नन्यपनेमे भी ( विषय ) होता है । 
इसलिये ( एेसा समना चाहिये कि ) व्यपदेश श्रादि, द्रव्य-गणोमे वस्तुरूपसे भेद 
सिद्ध नहीं करते । ४६ । | 
। गाथा ४७ | । 
अन्वया्थंः-[ यथा ] जिसप्रकार [ धनं ] घन [ च] श्रौर [ज्ञानं ] ज्ञान 
[ घनिनं ] ( पुरुषको ) “धनी' [ च ] ग्नौर [ ज्ञानिनं ] ज्ञानी" [ करोति 1 करते है 
[ द्विविधाम्याम्र्‌ मणंति } एेसा दो प्रकारसे कहा जाता है, [ तथा ] उसीप्रकार [तच्चज्ञाः] 
तत्वज्ञ | प्रथक्त्वम्‌ ] पृथक्त्व [ च अपि ] तथा [ एकत्वम्‌ ] एकत्वको कहते है । 





क 


धनथी "धनी ने ज्ञानथी 'ज्ञानी- हिधा व्यपदेश छख । 
ते रीत ॒तच्लज्ञो कदे . अकत्व॒तेम॒पुथकूत्वने ॥४७॥ 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवरणंन ८७ 


पस्तुत्बमेदामेदोदाहरणमेतव्‌ । यथा धनं मिनास्तित्वनिृतं भिनारितत्वनिबरं्स्य, 
भिनस्थानं भिननपंस्थनस्य, भिन्रघंख्यं भिन्नसंख्यस्य, भिन्नविपयलखन्धधतिकं भिन्नविषय- 
टब्धद्रत्तिकस्य पुरुषस्य धनीति व्यपदेशं पएरथक्लप्रकारेण ङरूते, यथा च ज्ञानमभिन्नादस्तित्- 
निषृत्तमभिन्नास्तित्वनिष चस्यामिन्नसंस्थानममिन्नसंस्थानस्याभिन्नसंख्यमभिन्नसंख्यस्याभिन्न-. 
पिषयलन्धचरत्तिकमसिन्नविपयलन्धदृत्तिक्य पुरुषस्य ज्ञानीति व्यपदेश्मेकत्वप्रकारेण कुरुते 
तथान्यत्रापि । यत्र द्रव्यस्य भेदन व्यपदंशादिः तत्र पथक्त्वं, यत्राभेदन तत्रेकत्यमिति ॥ ४७); 

णाणी णाणं च सदा श्रत्थंतरिदा इ श्रण्णमण्णस्स । 

दोण्हं भरचेदणत्त पसजदि सम्मं जिणावमदं (४८ 

ज्ञानी ज्ञानं च सदार्थातरिते त्वन्यो ऽन्यस्य | 
द योरचेतनतवं प्रसजति सम्यग्‌ जिनावमतमर्‌ ॥४८॥ 

टीकाः-- यह्‌, वस्तुरूपसे भेद श्रौर ( वस्तुरूपसे ) भ्रभेदका उदाहरण है । 

जिसप्रकार ( १) भिन्न भ्रस्तित्वसे रचित, (२) भिन्न संस्थानवाला, (३) 
भिन्न संख्यावाला ग्रौर ( ४ ) भिन्न विषयमे स्थित एसा धन { १) भिन्न अ्रस्तित्वसे 
रचित, ( २ ) भिनच्च संस्थानवाले, ( ३ ) भिन्न संख्यावाले श्रौर (४) भिन्न विषयमे 
स्थित एेसे पुरुषको शधवनी' एेसा व्यपदेश पृथक्त्व प्रकारसे करता है, तथा जिसप्रकार 
( १ ) भ्रभिन्न श्रस्तित्वसे रचित, (२) भ्रभिन्न संस्थनवाला, (२३) भ्रभिन्त 
संख्यावाला भ्रौर ( ४ ) भ्रसिन्न विषयमे स्थितणएेसा ज्ञान ( १) श्रभिन्च भ्रस्तित्वसे 
रचित, (२) अ्रभिन्न संस्थानवाले, (३) अभिन्न संस्यावाले श्रौर (४) 
ग्रसिच्च विषयमे स्थित एसे पुरुषको श्ञानी' एसा व्यपदेश एकत्वप्रकारसे करता है, ` 
उसीप्रकार श्रन्यत्र भी समभना चाहिये । जहाँ द्रभ्यके ` भेदसे व्यपदेश भ्रादि हों वहाँ 
पुथक्त्व है, ' जहां ( द्रव्यके ) भ्रमेदसे ( व्यपदेश श्रादि ) दों वहां एकत्व है ।४७। 

गाथा ४८ 

अन्वया्थः--[ ज्ञानी ] यदि ज्ञानी (-भ्रात्मा) [च] नौर [ ज्ञानं ] ज्ञान 
[ सदा ] सदा [ अन्योऽन्यस्य ] परस्पर [ अर्थातिस्ति तु ] भ्र्थातरभूत (भिन्नपदा्थभूत) 
हों तो [ दयोः ] दोनोको [ अचेतनत्वं प्रसजति ] श्रचेतनपनेका प्रसंग भ्रये-[ सम्यग्‌ 
जिनावमतम्‌ ] जो कि जिनोको सम्यक्‌ प्रकारसे श्रसंमत हे । 


जो होय. अर्थातिरपणए' अन्योन्य ज्ञानी-ज्ञानने । 
बन्ने अवेतनता रहे--भिनदेवने नहि मान्य जे । ४८ ॥ 


८ए पचास्तिकायसग्रह्‌ 


द्रव्यगुणानामर्थातरभूतत्वै दोषोऽयम्‌ । ज्ञानी ज्ञानाचर्थातरभूतस्तदा करणा 
शमंतरेण परयुरदितदवेवदत्चचत्करणव्यापारारमथत्वादचेतयमानो ऽचेतन एव स्यात्‌ । ज्ञानं च 
यदि ज्ञानिनोञर्थातिरभृतं तदा तत्कत्रशचमंतरेण देवदत्तरदितपरशचुवच्त्कत्वव्यापारासमथंत्वाद- 
वेतयमानमवेतनमेव स्यात्‌ । न च ज्ञानक्नानिनोषुं तसिद्धयोस्संयोगेन चेतनत्वं, द्रभ्यस्य निर्वि 
शेषस्य गुणानां निराश्रयाणां शूल्यत्वादिति ॥ ४८ ॥ 





टीकाः रव्य श्रौर गृर्णोको भ्र्थातरपनादहो तो यह ({ निम्नान्रुसार ) दोप 
श्रायेगा | 

यदि जानी (-श्रात्मा ) ज्ञानसे श्रथन्तिरभूत हौ तो ( श्रात्मा } श्रपने 
करण-श्रंश विना, कुल्हाड़ी रहित देवदत्तकी भांति शकरणका व्यापार करनेमें भ्रसमथं 
होनेसे न ॒चेतता (-जानता ) हृ्रा भ्रचेतन ही होगा । श्रौर यदि नान जानीसे 
(-्रात्मसे ) म्र्थातिरभरूत हो तो ज्ञान ग्रपने कर -म्रंशके विना, देवदत्त रहित कुल्टाड़ी 
की भाति, श्रपने "कर्ताका व्यापार करनेमे श्ररमर्थं होनेसे न चेतता (-जानता ) 
हरा भ्रचेतन ही होगा । पुनश्च, ग्युतसिद्ध रसे ज्ञान श्रौर ज्ञानीको (-नानम्रीर 
श्रात्माको ) संयोगसे चेतनपना हो एेसा भी नहीं है, क्योकि निविशेप द्रव्य प्रर निराश्रय 
गुण शून्य होते ह । ४८ । 


& करणका व्यापार=साधनका का्यं। [ श्रात्मा कर्ताहैग्रौरन्ञान करण है) यदि श्रालसा 
ज्ञानसे भिन्नही होतो म्रात्मा साधनका व्यापार श्र्थात्‌ ज्ञानका कायं करनेमें श्रसमथं होनेसे 
जान नहीं सकेगा इसलिये श्रात्माको श्रचेतनत्व श्राजयेगा । 1 

१. कर्ताकिा व्यापारन्=कर्ताका कायं । [ ज्ञान करण है नौर श्रात्माकर्ताहै। यदि नान श्रात्मासे 
भिन्नदहीहो तो ज्चान कर्ताक्र व्यापार भ्र्थात्‌ श्रात्माका कार्यं करनेमे श्रसम्थं होनेसे जान नहीं 
सकेगा इसलिये ज्ञानको श्रचेतनपनां श्रा जायेगा 1 ] 

२. यृतसिद्ध जुड़कर सिद्ध हुए; समवायसे-संयोगसे सिद्ध हए 1 { जिसप्रकार लकड़ी श्रौर 
मनुष्य पृथक्‌ होने पर भी लकड़ीकं योगसे मनुष्य (लकड़ीवाला' होता है उसी प्रकार ज्ञान भ्रीर 
प्रात्मा पृथक्‌ होने पद्‌ भी ज्ञानके साथ युक्त होकर श्रात्मा शजानवाला (-ज्ञानी )" होता है एेसा 
भी नहीं है। लकड़ी श्रौर मनुष्यकी भांति ज्ञान श्रौर श्रात्मा कभी पृथक्‌ गि ही 
कंसे ? विशेषरदित द्रव्यदहो ही नहीं सकता, इसलिये ज्ञान रहित भ्रात्मा कंसा ? रौर 
ग्राश्रय विना गुण हो ही नहीं सकता, इसलिये भ्रात्माके विना ज्ञान कंसा ? इसलिये “लकड़ी 
ग्रो र (लकड़ीवाले' की भांति श्ञानः श्नौर श्ानौ' का युतसिद्धपना घटित नहीं होता 1 1 


षड्द्रन्य-पंचास्तिकायवरंन ८६ 


ख हि सो समवायादो श्रत्थंतरिदो द्‌ णाखदो रप्रणी । 
ग्रण्णारीत्ति य बयं एगत्तपसाधगं होदि ॥ ४६ ॥ 


न हि सः प्रमवायादार्थतरितप्त ज्ञानतो ज्ञानी ! 
अन्नानीति च वचनमेकतवप्रसाधकं भवति 1 ५९ ॥ 


ानज्ञानिनोः । समवायसवंधनिरासोऽयम्‌ । न खलुज्नानादर्थान्तरभूतः पुरुषो 
ञानसमवायात्‌ ज्ञानी भवतील्युषपन्नम्‌ । स खलु ज्ञान्तमवायात्यवं फ ज्ञानी किमक्ानी ? 
यदि ज्ञानी तदा ज्ञानसमयायो निष्फठः । अथाज्ञानी तदा किमन्ञानस्षमबायात्‌, फिमक्तानेन 
सदैकत्वात्‌ १ न तावदज्ञानसमवायात्‌; भश्गानिनो धज्ञानसमवायो निष्फलः, ज्ञानितं तु 


गाथा ४९ 


अन्वयार्थः [ ज्ञानतः अर्थातिरितः त॒ ] ज्ञानसे भ्र्थातरभूत [सः] एेसा 
वह्‌ (-भ्रात्मा ) [ समवायात्‌ ] समवायसे [ ज्ञानी ] ज्ञानी होताहै[नदहि] एेसा 
वास्तवमे नहीं है । [ अज्ञानी ] श्रज्ञानी' [ इति च वचनम्‌ ] एेसा वचन [ एकत्व- 
प्रसाधकं भवति ] ( गरण-गुणीके ) एकत्वको सिद्ध करता है । 


टीका यह, ज्ञन शओ्रौर ज्ञानीको समवायसम्बन्ध होनेका निराकरण 
( खंडन ) है । 

ज्ञानसे भ्र्थातरभ्रुत श्रात्मा ज्ञानके समवायसे ज्ञानी होता है एसा मानना 
वास्तवमे योग्य नहीं है 1 ( श्रात्माको ज्ञानके समवाये ज्ञानी होना माना जायेतो 
हम पृते हैँ कि ) वह्‌ (-श्रात्मा ) ज्ञानका समवाय होनेसे पहले वास्तवमें ज्ञानी है 
या भ्रज्ञानी ? यदि ज्ञानी है ( एसा कहा जये ) तो ( ज्ञानका समवाय निष्फल है । 
श्रव यदि श्रज्ञानी है ( एसा कहा जये ) तो ( पृच्छते हैँ कि ) भ्रज्ञानके समवायसे 
ग्रन्नानी है -किं श्नज्ञानके साथ एकत्वसे भ्रज्ञानी है ? प्रथम, श्रज्ञानके समवायसे अ्रज्ञानी 
हो नहीं सकता; क्योकि भ्रज्ञानीको भ्रज्ञानका समवाय निष्फल ह श्रौर ज्ञानीपना तो 
ज्ञानके समवायका अ्रभाव होनैसे है ही नहीं । इसलिये श्रन्ञानी' एसा वचन श्रज्ञानके 


रे { ओव ज्ञानविभिन्न नहि समवायथी ज्ञानी षने। 
अन्नानी' भेव वचन ते अकत्वनी सिद्धि करे ॥ ४९ ॥ 
१२ 


६० पचास्तिकायसंग्रह 


्ानसमवायामावान्नास्स्येव । ततो ऽज्ञानीति वचनमज्ञानेन सहैकत्वमवर्यं साधयत्येव । सिद्ध 
चैवमङ्नानेन सहैकत्वे ज्ञानेनापि सहैकत्वमवश्यं सिध्यतीति ।। ४९ ॥। 


समवत्ती समवाश्रो श्रपधन्भूदो य श्रजुदसिद्धो य । 
तम्हा उन्वगुणाणं अजुदा सिद्धि त्ति खदिरा ॥ ५० ॥ 


समवतिस्वं समवायः अपथग्भूतत्वमयुतंसिद्धत्वं च । 


तस्मादद्रव्ययुणानां अग्रता सिद्धिरिति निदिष्टा ॥ ५० ॥ 


साथ एकत्वको भ्रवश्य सिद्ध करतादही रहै | श्रौर इसप्रकार ग्रज्ञानवेः साथ एकत्व सिद्ध 
होनेसे जानके साथ भी एकत्व श्रवश्य सिद्ध होता है । 


भावार्थः श्रात्माको श्रौर ज्ञानको एकत्व है एेसा यहा युक्तिसे समाया है 1 


प्रश्नः-छद्यस्थदशामे जीवको मात्र अ्रत्पन्नान ही होता है भ्रौर केवलीदशामें 
तो परिपणे ज्ञान- केवलज्ञान होता है; इसलिये व्हा तो केवलीभगवानको ज्ञानक 
समवाय (-केवलज्ञानका संयोग ) हभ्रान ? 


उत्तरः- नदी, एेसा नहीं है । जीवको शओ्रौर जानगुएको सदेव एकत्व है, 
ग्रभिन्नता है । छदस्थदशामे भी उस भ्रभिन्न ज्ञानगुणमे शक्तिरूपसे केवलज्ञान 
होता है । केवलीदशामे, उस ्रभिन्न ज्ञेनगरुणमे शक्तिरूपसे स्थित केवलज्ञान व्यक्त 
होता है; केवलज्ञान कहीं बाहरसे श्राकर केवलीभगवानके श्रात्माके साथ समवायको 
प्राप्न होता हो एेसा नहीं है । छ्यस्थदशामें श्रौर केवलीदशामे जो ज्ञानका अन्तर 
दिखाई देता है वह मात्र शक्ति-व्यक्तिरूप म्रन्तर समभता चाहिये । 

गाथा ५० । 

अन्वयाथं --[ समवर्तित्वं समवायः |] समवर्तीपिना वहु समवाय है; [ अपरथ- 
ग्भूतत्वम्‌ | वही, अपृथक्पना [-च | गओ्रौर [ अयुतसिद्धतम्‌ ] श्रयुतसिद्धपना है) 
[ स्मात्‌ ] इसलिये [ द्रव्यगुणानाम्‌ ] द्रव्य श्रौर गुणोकी [.अयुता सिद्धिः इति) 
ग्रयुत्तसिद्धि { "निर्दिष्टा ] ( जिनोने ) कही है । 


समवरतिता समवाय छै, अप्थक्‌त्व ते, अयुक्त ते । 
ते कारणे भाखी -अगयुतसिद्धि गुणो ने द्रव्यने ॥ ५० ॥ 


षड्द्रग्य-पंचास्तिकायवरन .. ६१ 


समवायस्य षदार्थान्तरत्वंनिरासो ऽयम्‌ । द्रव्यगणोनामेकासितिस्वनिव्ंचत्वादना- 
दिरनिधना सहघ्रचिर्हिं समवर्तित्वम्‌; स एव समवायो जनानाम्‌; तदेव संक्ञादिभ्यो भेदेऽपि 
वस्तुत्वेनामेदाद पथगभूतत्वस्‌ ; तदेव युतसिद्विनिवंधनस्यास्तित्वान्तरस्याभावादयुतसिद्धत्वम्‌ । 
ततो द्रव्यगुणानां समवर्तित्वलक्षणसमवायभाजामयुतसिद्धि रेव, न पथग्भूतत्वमिति ॥५०॥ 

वण्णरसगंधफासा परमाणुपरूविडा विसर्सोह्‌ । 

दन्वादो य श्रणण्णा श्रण्णत्तपगासगा होति ॥५१।। 

दंसणणाणाणि तहा जीवणिबद्धाणि णण्णभूदाणि । 

ववदेसदो पुधत्तं कूच्नंति हि णो सभावादो ।\५२।। 





टीकाः-- यह, समवायमे पदार्थातिरपना होनेका निराकरण (खंडन) है । 


द्रव्य श्रौर गुण एक॒ भ्रस्तित्वसे रचित हैँ इसलिये उनकी जो श्रनादिग्मनंत 
सहवृति (एकसाथ रहना ) वह वास्तवमे समवर्तीपना है; वही, जैनोके मतमें 
समवाय है; वही, संज्ादि भेद होने पर भी (-द्रग्य श्रौर गुणोको सं्ञालक्षण-प्रयोजनं 
भ्रादिकी श्रपेक्लासे भेद होने पर भी ) वस्तुरूपसे श्रभेद होनेसे भ्रपृथक्पना है; वही 
युतसिदिके कारणभूत श्रस्तित्वात्तरका श्रभाव होनैसे भ्रयुतसिद्धपना है। इसलिये 
समव तित्वस्वरूप समवायवाले द्रव्य श्रौर गणोको अरयूतसिद्धि दही है, पृथक्पना नहीं 
है । ५० । 





१. अस्तित्वांतर = भिन्न भ्रस्वित्व । [ युतसिद्धिका कारण भिन्न-भिन्न अस्तित्व ह । लकड़ी श्रौरः 
लकड़ीवालेकी चांति गुण भौर द्रव्यके भ्रस्तित्व कभी भिन्न न होनेसे उन्हं यूतसिद्धपना नहींहो 
सकता । ) । रि 

२. समवायका स्वरूप समवर्तीपिना भर्थात्‌ भ्रनादि-ग्रनन्त सहवृत्ति है । द्रव्य शओ्रौर गुणेको एेसा 
समवाय ( अ्रनादि- भ्रनंत तांदात्म्यमय सहवृत्ति ) होनेसे उन्हे भयुतसिद्धि है" कभी भी पृथन््‌- 
पना नहींहै। | 

परमाणुमां प्ररूपित बरण, रस, गंध तेम ज स्पर्शं जे । 

अणुथी अभिन्न रदी विशेषं बडे प्रकाशे भेदने ॥५१॥ 

त्यम ज्ञानदशेन जीवनियत अनन्य रहने जीवथी । 

अन्यत्वना कां षने व्यपदेशथी- न स्वमावथी ॥५२॥ 


६२ पंचास्तिकायसंग्रह 


।५ 9 क शेषं 
र घणरसगंधस्पशः परमाणप्ररूपिता विशेषः | 
द्रव्या अनन्याः अन्यत्वप्रकाशका भवन्ति ॥५१॥ 
द्शेनज्नाने तथा जीवनिघद्धे अनन्यभृते । 
व्यपदेशतः पृथक्त्वं रुतः हि नो स्वभावात्‌ ॥५२॥। 


द्टातदार्छन्तिकाथपुरस्परो द्रन्यगुणानामनर्थाततरत्वन्याख्योपसंहारो ऽयम्‌ । वणे- 
रसगंधस्पशां हि परमाणोः प्ररुप्यंते; वे च परमाणोरविभक्तप्रदेशतयेनानन्येऽपि संज्ञाटिव्यपदेश- 
निवंधनेविरशेपरन्यत्वं प्रकाशयन्ति । एवं ज्जानदर्शने अप्यात्मनि वद्धं आलमद्रव्यादविमक्त- 
प्रदेशतवनानन्येऽपि. संज्ञादिव्यपदेशनिचधनेर्धिशेपंः पथक्तवमासादयत; स्वभावतस्तु निर्यमपथ- 
कत्वमेव धिध्रतः ॥ ५ १-५२ ॥ 


गाथा ५१-१५२ 

अन्वयार्थः--[ परमाणप्ररूपिताः ] परमाणम प्ररूपित किये जानेवाले पसे [ वणं- 
रसगंधस्पशाः ] वणे-रस-गंधःस्पशं [ द्रव्यात्‌ अनन्याः च ] द्रव्यसे श्रनन्यः वर्तते हुए 
[ विशेषः | ( व्यपदेशके कारणभूत ) विशेषो द्वारा [ अन्यत्वप्रकाशकाः भवन्ति | 
यत्वको प्रकाशित करनेवाले होते हँ (-स्वभावसे श्रन्य रूप नहीं हँ); [ तथा| 
इसप्रकार [ जीवनिवद्धे ] जीवम सम्बद्ध एसे [ दशेन्गाने 1 दशंन-्ञान [ अनन्यभूते 
( जीवद्रव्यसे ) श्रनन्य वतंते हुए [ च्यपदेशतः 1 व्यपदेश द्वारा [ प्रथक्त्ं कुरुतः हि ] 

पुथक्त्वको करते है, [ नो स्वभावात्‌ ] स्वभावसे नहीं । 
टीकाः--दृष्टान्तरूप श्रौर #दार्टन्तरूप पदार्थपुर्वक, द्रव्य तथा गुणोके ्रभिन्न- 

पदाथेपनेके व्याख्यानका यह्‌ उपसंहार है । 


वण-रस-गंघ-स्पशं वास्तवमं परमाम प्ररूपित किय जाते हैँ; वे परमाणुसे 
प्रभिन्न प्रदेशवाले होनेके कारण श्रनन्य होने पर भी, संज्ञादि व्यपदेशके कारणभूत 
विशेषो हारा भ्रन्यत्वको प्रकाशित करते हैँ । इसप्रकार भ्रात्मामें सम्बद्ध ज्ञान-दशंन भी 
ग्रात्मद्रव्यसे भ्रभिच्र प्रदेशवाले होनेके कारेण श्रनन्य होने पर भी, संज्ञादि व्यपदेशके 
कारणभूत विशेषो द्वारा पुथक्पनेको प्रा होते है, परन्तु स्वभावसे सदैव अ्रपृथक्पनेको 
ही धारण क्रते है .। ५१-५२। ८ 





धैः दान्ति =दृष्टान्त द्वारा समाना हो वह्‌ वात; उपमेय । ( यहां पस्माणु शौर वर्णादिक 
दृष्टास्तसूप पदां ह तथा जीव श्रौर ज्ञानादिक दाष्टतिरूप पदां हु । } ` 


षडद्रव्य-पचास्व्रिकायवरंन &३ : 


--इति उपयोगगुणव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ कतेत्वगुणव्याख्यानम्‌ । तत्रादिगाथात्रयेण तदुपोद्घातः-- 


जीवा श्रणाईइखिहरणा संता खता य जीवभावादो । 
सन्भावदो श्रणंता पचर्गगरप्पधारणा य ॥ ५३॥ 

जीवा अनादिनिधनाः सांता अनंताश्च जीवभावा्‌ । 

सद्रावतो ऽनंताः पञ्चाग्रपुणप्रघानाः च ॥ ५३२॥ 
जीवा हि निर्वयेन परभावानामकरणात्स्वमावानां कर्तारो भविष्यन्ति । तांश्च 
र्वाणाः किंमनादिनिधनाः, फ सादिसनिधनाः) किं सावनिधनाः) किं तदाकारेण परिणताः, 
किमपरिणताः भविष्यं तीत्याक्षंक्येदघुक्तम्‌ । जीवा हि सहजचैतन्यलक्षणपारिणामिकभावेनानादि- 
निधनाः । त ॒ण्यौदयिकक्षायोपशमिकोपशमिकमावेः सादिसनिधनाः । त एव क्षायिकमावेन- 


--इसप्रकार उपयोगगुणका व्याख्यान समाघ्र हुभ्रा । भरन कतर त्वगुणका 
व्याल्यान है । उसमे, प्रारम्भकी तीन गाथाभ्रोसे उसका उपोदुघात किया जाता है । 


गाधा ५३ 
अन्वयाथः-[ जीवाः ] जीवों [ अनादिनिधनाः ] ( पारिणामिकभावसे.) 
ग्रनादि-ग्रनन्त है, [ सताः | ( तीन भावस ) सात ( ब्र्थात्‌ सादि-सात ) है, [ च] 
ग्रौर [ जीवभावात्‌ अनन्ताः ] जीवभावसे प्रनन्त हँ ( भ्र्थातु जीवके सदुभावेरूप क्षायिक- 
भावसे सादि-श्ननन्त ह ) [ सद्धावतः अनंताः | क्योकि सदुभावसे जीव भ्रनन्तही होते 
ह । [ पचग्रयुणप्रधानाः च ] वे पाँच मृख्य शुणोसे प्रधानतावाले हैँ ) 


टीकाः निश्चयसे पर-भावोका कत्रंत्व न होनेसे जीव स्व-भावोके कर्ता 
होते है; श्रौर उन्दँं (-श्रपने भार्वोको ) करते हुए, क्या वै अनादि-भनंत रहै? क्या 
सादि-घान्त है ? क्या सादि-श्रनन्त हैँ ? क्या तदाकाररूप ( उस-रूप ) परिणत हैँ ? 
क्या ( तदाकाररूप ) श्रपरिणत ह ?-एेसी भ्राशंका करके यह कहा गया है (अर्थात्‌ 
` उन शरशंकाश्रोके समाधानरूपसे यह्‌ गाथा कही गई है ) 


जीवो अनादि-अनेत, संत, अनंत . क जीवभावथी । 
सद्भावथी नहि अत दोय; प्रधानता गुण ंचथी ॥ ५२॥ 


९ पचा स्तिकायसंग्रह्‌ 


पानिधनाः । न॒ च सादित्वात्सनिथनत्रं ायिकमावस्याशंक्यम्‌ । स॒ खलूपाधिनिवृततौ 
्व्॑मानः सिद्धमाब् इव सद्भाव एव जीवस्य; सदमावेन चानंता एव जीवाः प्रतिननायंते । न च 
तेषामनादिनिधनसहजयैतन्यरक्षणैकभावानां सादिसनिधनानि साधनिधनानि भावातराणि नोप- 
पयत इति वक्तव्यम्‌; ते खल्वनादिकममरीमसाः पकसपक्ततोयवचदाकारेण प्रिणतत्वात्पन्च- 
प्रधानगुणप्रधानत्वेनेवायुभृयंत इति ॥ ५३ ॥ 





[रा 9 

जीव वास्तवमें श्रसहजचैतन्यलक्षण पारिणामिक भावसे अ्रनादि-प्रनंत रहै । वे 
ही श्नौदयिक, क्षायोपशमिक श्रौर श्रौपशमिक मावोसे सादि-सान्त है । वे ही क्षायिक 
भावसे सादि-ग्रनन्त हं । 


श्षायिक भाव सादि होनेसे वह्‌ सांत होगा-एेसी भ्राशंका करना योग्य 
नहीं है । ( कारण इसप्रकार हैः--) वह वास्तवे उपाधिकी निटृत्ति होने पर 
परवतंता हरा, सिद्धभावकी भाति, जीवका सदूभाव हीहै ( अर्थात्‌ कर्मोपाधिके 
क्षयरूपसे प्रवर्तता है इसलिये क्षायिक भाव जीवका सद्धावही दहै); आर सदुभावसे 


तो जीव अ्रनन्त ही स्वीकार किये जाते है । ( इसलिये क्षायिकभावसे जीव श्रनन्त ही 
म्र्थात्‌ विनाशरहित ही है। ) 


पुनश्च, ्रनादि-ग्रनन्त सहजचैतन्यलक्षण एक भाववाले उन्हे सादि-सात श्रौर 
सादि-श्रनत भावान्तर घटित नहीं होते ८ भ्र्थात्‌ जीवोको एक पारिणामिक भावके 
श्रतिरिक्त भ्रन्य भाव घटित नहीं होते ) ` एेसा कहना योग्य नहीं है; ( क्योकि ) वे 
वास्तवमें अनादि कमेसे मलिन वतेते हए "कादवसे संपृक्त जलकी भति तदाकारः 
ङ्प परिणत होनेके कारण, पाच प्रधान श्गुणोसे प्रधानतावाले ही भ्रचुभवमे 
श्राति हैं। ५३ | - 


& जीवके पारिणामिक भावका लक्षण श्र्थात्‌ स्वरूप सहज-चंतन्य है । यह पारिणामिक भाव 
्ननादि-ग्रनन्त होनेसे इस भावकी श्रपेक्षासे जीव भ्रनादि-प्नन्त है । , 


१. कादवसे संपृक्त = कादवका सम्पकं प्राप्त; कादवके संस्ेवाला । ( यद्यपि जीव दरव्यस्वभावसे 


शुद्ध है तथापि न्यवहारसे श्रनादि क्मंवन्धनके वश, कादववाले जलकी भाति, भ्रीदयिक श्रादि 
भावरूप परिणत है । ) १ 


२. म्रौदयिक, म्रौपशभिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक ग्रौर परिखा मिक-ईइन पाच भार्वोको जीवके 
पचि प्रधान गुण कटा गया है। 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवणंत ९१ 


एनं सदो विणासो भ्रसदो जीवस्स हवदि उप्पादो । 
इदि जिणवर्रोहु भणिदं श्रण्णोण्णविरुदमविरुद्ध ॥ ५४ ॥ 
` एषं सतो बिनाश्योऽतो ओीवस्य भवल्युत्पादः | 
इति जिनवर्भेणितमन्यो ऽन्यविरुद्रमविरुद्रम्‌ ।। ५४ ॥ 
जीवस्य भावव्ात्सादिसनिधनत्वेऽशनाघनिधनत्वे च विरोधपरिहारो ऽयम्‌ । एवं हि 
पंचमिमिः स्वयं परिणममानस्याप्य जीवस्य . कदाचिदौदपिकेनेकेन मनुष्यत्वादिलक्षरेन 
भावेन सतो बिनाशस्तथापरेणौद यिकैनेव देवत्वादिलक्षणेन भावेन असत उत्पादो भवस्येव । 


- गाथा ५४ 

यन्वयाथः-[ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य [ जीवको [ सतः विनाक्ञः ] सदुका 
विनाश भ्नौर [ असतः उत्पादः ] अ्रसत्‌का उत्पाद [ भवति ] होता है-[ इति ] एेसा 
[ जिनवर; भणितम्‌ ] जिनवरोने कहा है, [ अन्योन्यधिरुदधम्‌ ] जो क्रि भ्रन्योन्य विरुद्ध 
( १६ वीं गाथाके कथनके साथ विरोधवाला ) तथापि [ अविरुद्रम्‌ ] भ्रविरुद है । 

टीकाः--यह्‌, जीवको भाववशात्‌ ( श्रौदयिक श्रादि भावके कारण ) सादि- 
सांतपना श्रौर अनादि-्रनंतपना होनेमे विरोधका परिहार है। 

इसप्रकार वास्तवमे पांच भावरूपसे स्वयं परिमित होनेवाले इस जीवको 
कदाचित्‌ श्रौदयिक एेसे एक मचुष्यत्वादिस्वरूपं भावकी श्रपेक्षासे सतुका विनाश श्रौर 
प्रौदयिक ही देसे दूसरे देवत्वादिस्वरूप भावेकी श्रपेक्षासे भ्रसत्‌का उत्पाद होता ही है । 
श्रौर यह्‌ ( केथन ) सत्‌का विनाश तीं है तथा भ्रसत॒का उत्पाद नहीं है एसे पूर्वोक्त 
सूतके ( १९ वीं गाथाके ) साथ विरोधवाला होने पर भी ( कास्तवमें ) विरोधवाला 
नहीं है; क्योकि जीवको द्रव्याथिकनयके कथनसे सत्का नाश नहीं है रौर भ्रसत्‌का 
उत्पाद नहीं है तथा उसीको पर्यायाथिकनयके कथनसे सतुका नाश है भ्रौर श्रसत्‌का 
उत्पाद है । भ्नौर यहं ्रचुपपत् नहीं है, क्योकि नित्य पसे जलम कल्लोलोका श्रनित्य- 
पना दिखाई देता है } 


षः यहा सादि'के बदले श्रनादि' होना चाहिये एसा लगता है; इसलिये गुजयतीमें (्रनादि' एेसा 
प्रनुवाद कियादह। 
१. श्रचरपपन्न = श्रयुक्त; श्रसंगत; श्रघरित; नहो खक एेसा । 
ॐ रीत सत्‌-व्यय ने अतत्‌-उत्पाद जीवने होय छै ! 
--माख्यु जिने, जे पुवे-भपर विरुद्धपण अविरुद्ध छे ॥ ५४ ॥ 


६६ पचास्तिकायसंग्रह 


एतच्च 'न सतो बिनाद्ो नासत उत्पाद) इति पर्वोक्तत्रेण सह विरुदमपि न चिरुदरम्‌; यतो 
जीवस्य द्रव्याथिकनयादेशेन न ससरणाशो नासदुत्याद्‌ः) तस्येव पर्यायार्थिकनयादेरोन ` 
सल्मणाच्ीऽसदुत्पादश्च । न॒ चैतदनुपन्नम्‌, नित्ये जले कल्टोटानामनित्यत्व- 
दर्शनादिति ॥ ५४॥ 
णेरइयतिरियमणुया देवा इदि रणामसंजुदा पयडी । 
कुठ्गंति सदो णासं श्रसदो भावस्स उप्पादं ।। ५५॥ 
नारकतियंडमयुष्या देवा इति नामसंयुताः प्रद्ृतयः 
कुषन्ति सतो नाश्चमसतो भावस्योत्यादम्‌ ॥ ५५ ॥ 


[1 (मरी ति 


भवाथः- ५३ वीं गाथाम जीवको सादि-सांतिपना . तथा भ्रनादि-श्ननन्तपना 
कहा गया है । वरहा प्रश्न संभव है कि-सादि-सांतपना श्रौरं श्रनादि-श्रनन्तपना परस्पर 
विरुद्ध है; परस्पर विरुद भाव एकसाथ जीवको कंसे घटित हीते हँ ? उसका समाधान 
इसप्रकार है : जीव द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तु है। उसे सादि-सांतपना ग्रौर भ्रनादि- 
ग्रनन्तपना दोनों एक ही श्रपेक्षासे नहीं कहे गये हँ, भिन्न-भिन्न श्रपेक्षासे कहै गये हः; 
सादि-सांतपना कहा गया है वह पर्याय-ग्रपेक्षासे है श्नौर अननादि-ग्रनंतपना द्रव्य-प्रपल्ला 
से है । इसलिये इसप्रकार जीवको सादि-सांतपना तथा श्रनादि-श्ननन्तपना एक साथ 
बराबर घटित होता है । 

( यहां यद्यपि जीवको श्रनादि-प्रनंत तथा सादि-सांत कहा गया है, तथापि 
एेसा तात्पर्यं ग्रहण करना चाहिये किं पर्यायाथिकनयके विषयभूत सादि-सांत जोवका 
ग्राश्चय करने योग्य नहीं है किन्तु द्रव्याधिकनयके विषयभूत ेसा जो श्रनादि-भनंत, 
टंकोत्कीणेज्ञायकस्वभावी, निविकार, नित्यानन्दस्वरूप जीवद्रव्य उसीका श्राश्रय 
करनेयोग्य है । ) ५४। 

। „ गाथा ५१. 

अत्वयाथः--[ नारफतियंङ मनुष्याः देवाः ] नारक, तिर्यच, मनुष्य श्रौर देव 
[ इति नामसंयुताः ] एसे नामोवाची [ प्रकृतयः ] ( नामक्मेकी ) प्रकृति्यां [ सवः 
नाञ्चम्‌ ] सत्‌ भावका नाश रौर [ असतः भावस्य उत्पादम्‌ ] भ्रसत्‌ भावका. उत्पाद 
[ बन्ति ] करती हं । 

तिय च-नारक-देव-मानव नामनी द प्रकृति जे) 
व्यय करे सत्‌ भावनो) उत्पाद्‌ असत्‌ तणो करे ॥ ५५ 


धडद्रव्य-पच।स्तिकाववरन ९७ 


जीवस्य सदसद्धाबरोच्छित्युर्पत्तिनिमिचोपाधिप्रतिषादनमेतत्‌ । यथा हि जलराश्ै- 
जटराशित्येनामदुत्पादं सदुच्छैदं चननुभवतश्वतुम्यः कून्िभागेम्यः क्रमेण वहमानाः 
पवमानाः कन्टोटानामपदुत्पादं सदुच्छेदं च वन्ति, तथा जीवस्यापि ओीवत्वेन 
म॒टुच्येदमपदुत्पत्ति चानसुभवरतः क्रमेणोदीयमानाः नारकतियड्‌ मलुष्यदेवनामप्रङृतयः 
पदुच्डेदममदुरदं च वेतीति ॥ ५५ ॥ 
उदयेण उवसमेण य खणएण दुहि मिस्तिर्दोहि परिणामे । 
नुत्ता ते जीवगुणा बहुसु य श्रत्थेसुं वित्थिण्णा । ५६ ॥ 
उदयेनोपशमेन च क्षयेण दाम्थां मिधिताभ्यां परिणामेन । 
युक्तास्ते जीवगुणा व्हुपुं चार्थेषु विस्तीणः | ५६॥ 


जैेयोयिणििायोकनिनयेेगििननष्णयाकनषनमिदनयेकध्यकोनिाननियियदिियििेनमिमिेयिणयोयायतयायनोषयोिेयण्ययोगमेेनििेोयोवोायायेतान्यनायेकययििणय्याििकमिया्यिानयगेक 


टीका जीवको सत्‌ भावके उच्छेद श्रौर भ्रसतु भावके उत्पादमे निमित्तभूत 
उपाधिकां यह्‌ प्रतिपादन ह । 

जिसप्रकार समुद्ररूपसे श्रसदतृके उत्पाद श्रौर सप्‌के उच्छेदका भ्रचुभव न करने 
वाले एसे समुद्रको चारों दिशाश्रोमेसे क्रमशः वहती हई हवाएं कल्लोलोसम्बन्धी 
ग्रसत्‌का उत्पाद ्रौर सुका उच्छेद करती हैँ । ( श्र्थातु भ्रविद्यमान तरंगकं उत्पादमें 
तथा विद्यमान तरंगके नाशम निमित्त वनती हँ ), उसी प्रकार जीवरूपसे सत्‌के उच्छेद 
तथा श्रसत्‌के उत्पादका श्रुभव न करनेवाले एेसे जीवको क्रमशः उदयको प्राप्त होने 
चाली नारक-तिर्थच-मनुष्य-देव नामकी ( नामकमंकी ) प्रकृतियां (- भावोंसम्बन्धी 
पय्योंसम्वन्धी ) सतुका उच्छेद तथा ग्रसत्‌का उत्पाद करती है ( भर्थात्‌ विचमान 
पययिके नाशमें श्रौर श्रविद्यमान पर्यायके उत्पादमें निमित्त वनती हैँ ) । ५५। 

गाथां ५६ 

अन्वया्थः--[ उदयेन ] उदयते यक्त, [ उपमेन ] उपशमसे युक्त, [ क्षयेण ] 
यसे युक्त, [ दवाभ्यां मिधिताभ्यां ] क्षयोपशमसे युक्त [ च ] भौर [ परिणामेन युक्ताः ] 
परिणामसे युक्त-[ ते ] रेसे [ जीवशुणाः ] ( पच ) जीवगरुण (-जीवके भाव ) है 
[ च ] भ्रौर [ वहुषु अथपु विस्तीर्णाः ] उन्हे म्रनेक प्रकारोमे विस्तरत किया जाता है । 


परिणाम, उदय, क्षयोपश्षम, उपशम, क्षये संयुक्त ञे । 
ते प्रच जीवगुण जाणवा; वहु मेदमां विस्तरणं डे ॥ ५६॥ 
१३ 


६८ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


जीवस्य, मावोदयवर्णनमेतव्‌ । कमणां फरदानसमर्थतयोद्भृतिरूदयः, अचुदुभूति- 
रुपशमः, उद्भूत्यसुद्भूती क्षयोपशमः, अत्यं तविश्तेपः क्षयः, द्रव्यात्मलाभहैतुकः परिणामः । 
तत्रोदयेन युक्त ओीदयिकः. उपशमेन युक्त ओपशमिकः, क्षयोपक्षमेन युक्तः पायोपमिकः) 
येण युक्तः क्षायिकः, परिणामेन युक्तः पारिणामिकः । त एते पञ्च जीवगुणाः । तत्रोपाधि- 
चतुर्विधत्वनिवंधनाश्चत्वारः, स्वभावनितरेधन्‌ एकः । एते चोपाधिभेदात्प्वसूपभेदाच भियमाना 
वहूष्व्थेषु विस्तार्यत इति ॥ ५६ ॥ 


१) + 9 षणि गीष 


टीकाः- जीवको भावोके उदयरका (-रपाच भावोकी प्रगटताका ) य्ह 
वर्णेन है । 

कर्मोका 'फलदानमर्थरूपसे उद्भव सो "उदय" है, श्रनुद्‌भव सो 'उपणम' है, 
उदुभव तथा भ्रनुद्रंमव सो शक्षयोपशमः है, -श्रत्यन्त विश्लेष सो लयः है, द्रन्यका 
'्रात्मलाभ ( अस्तित्व ) जिसका हतु है वह “परिणामः है 1 वहां उदयसे युक्त वह्‌ 
श्रोदयिक' है, उपशमसे युक्त वहं श्रौपशमिक' है, क्षयोपशमसे युक्त वह॒ शनायोपशमिकः 
है, शक्षयसे युक्त वह्‌ श्षायिकः है, “परिणामसे युक्त वह॒ पारिणामिक है 1-एेसे यह 
पच जीवगुण हँ । उनमें (-इन पाच गोम ) 'उपाधिका चतुविधपना जिनका 
कारण ( निमित्त) हरसे चार है, स्वभाव जिसका कारण हैेसा एक है । उपाधि 


के भेदसे श्रौर॒स्वरूपके भेदसे भेद करने पर, उन्हँ भ्रनेक प्रकारोमे विस्तृत किया 
जाता है । ५६1 


१. फलदानस मर्थं = फल देनैमे समर्थं । 

२. भ्रत्यन्त विदलेप = म्रत्यंत वियोग; प्रात्यं तिक निवृत्ति ! 

३. बआ्आमलाभ =स्व्पप्राप्ति; स्वरूपको धारण कर रखना; श्रपतेको धारण करे रखना; 
भ्रस्तित्व । { द्रव्य अरपनेको धारणा कर रखता है भ्र्थात्‌ स्वयं वना रहता है इसलिये उपे 
परिणाम है) 

४. क्षयसे युक्त = क्षय सहितः; क्षयके साथ सम्वन्धवाला । ( व्यवहारसे कमेक क्षयकी श्रपेक्षा जीव 
के जिस भावमे भ्राये वह्‌ श्षायिकः भाव रहै । ) 

५ परिणामसे युक्त = परिणाममयः; परिणामात्मकः; परिणामस्वरूप । 

६ कर्मोप्राधिको चार प्रकारकी दश्चा (-उदय, उपञ्चम, क्षयोपश्चम श्रीर क्षय ) जिनका निमित्त है 


एसे चार भाव है; जिनमें कर्मोषाचिकूप निमित्त विलकुल नहीं है, मात्र द्रग्यस्वभाव हौ जिसका 
कारण ह एेसा एक पारिणामिक भाव है, 


पड्द्रष्य-पएचस्विकायवेरोन ˆ &है ` 


कम्मं बेदयसाणो जीवो भावं करेदि जारिसयं । 
सो तस्स तेण कत्ता हंवदि त्ति य सासणे पटिदं ।५७॥ 


कम वेदयमानो जीवो भावं करोति याद्शकप्‌ । 
सं तस्य तेन कता भवतीति च शाने पितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


जीवस्यौदयिकादिभावानां कवरतप्रकारोक्ति रियम्‌ । जीवेन हि द्रव्यकमं व्यवहार- 
नयेनाठुभूयते; ठचानुभूयमानं जीवभावानां निमित्तमत्रुपवण्यते । तस्मितन्निमिच्मात्रभूते जीवेन 
कव भूतेनामनः कमंभूतो भावः क्रियते । अघ्रुना यो येन प्रकारेण जीवेन भवः क्रियते, स 
जीवस्तस्य भावस्य तेन प्रकारेण कठा भवतीति ॥ ५७ ॥ 


कम्मेण विणा उदयं जीवस्स ण विज्जदे उवसमं वा । 
खडयं खश्रोवससियं तम्हा भावं तु कस्मकदं ।। ५८ ॥ 


गाथा ५७ | 
यन्वयार्थः--[ कमं वेदयमानः ] कर्म॑को वेदता हरा [ जीवः ] जीव [ यादशकम्‌ 
भावं ] जसे भावको [ करीति ] करता है, [ तस्य ] उस भावका [ तैन ] उस प्रकारसे 
[ चः ] वह [ कर्ता भवति ] कर्ता है-[ इति च ] देषा [ शाने पितम्‌ ] शासनमें 
कटा है । 
दीका यह, जीवके श्रौदयिकादि भावोके कतं त्वघ्रकारका कथन है । 


जीव द्वारा द्रव्यकर्म व्यवहारनयसे भ्रचुभवमे भ्राता दहै; भौर वहु भ्रचुभवमें 
प्राता हुभ्रा जीवभावोका निमित्तमात्र कहलाता है 1 वहु ( द्रव्यकमं. ) निमित्तमात्र 
होनेसे, जीव द्वारा कर्तारूपसे श्रपनां कर्मरूप ( कार्यरूप ) भाव किया जाताहै) 
इसलिये जो भाव जिस प्रकारसे जीव दारा किया जाता है, उस भावका उस प्रकारसे 
वहु जीव कर्ता है । ५७। 


पएद्गरकरमने वेदतां नात्मा करे ञे भावने । 

ते भावनो ते जीव लु कर्ता-कद्य -जिनश्चासने ॥ ५७ ॥ 
पद्गलकररम्‌ बिण जीवने उपशम, उदय, क्षायिक भने । 
षाथोपश्चमिक न होय, तेथी कमकत अ भाव द्ध | ५८ 


` १०० $ चास्तविकायसग्रहु 


कमणा विनोदयो जीषस्य न विद्यत उपदमो घा । 
` क्षायिकः क्षायोप्चभिकस्तस्माद्ावस्तु कर्मकृतः ।॥ ५८ ॥। 


दव्यकमंणां निभिचमात्रत्ैनौदयिकादिभावकर्रल्म्रोक्त्‌ । न खलु कमणा 
बिना जीवस्योदयोपस्मौ क्षयक्षयोपसमावपि विचेते; ततः प्षायिक्रक्षायोप्चमिकश्चौद- 
पिकौपक्षमिकश्च भावः कमतो ऽयुमंतव्यः । पारिणामिकस्त्वनादिनिधनो निरूपाधिः 
स्वाभाविक एव । क्षायिकस्तु घ्वभावव्यक्तिरूपत्वादनेतोऽपि कमणः क्षयेणोत्पथमान- 


गाथा *< 


अन्वयार्थः [ कर्मणा विना ] कमं विना [ नीवस्य ] जीवको [ उदयः] 
उदय, [ उपश्चमः ] उपशम, [ क्षायिकः ] क्षायिक [वा] भ्रथवा [ क्षायोप्चमिकः ] 
क्षायोपशमिक [ न विद्यते ] नहीं होता, [ तस्माद्‌ ठ | इसलिये [ भावः | भाव (-चतु- 
विध जीवभाव ) [ कर्मकृतः ] कर्मकृत हैँ । 


टीका यहा, ( श्रौदयिकादि भावोके ) निमित्तमात्र रूपसे द्रव्यकमोकि 
श्रोदयिकादि भावोका कर्तापना कहा हे । 


( एक प्रकारसे व्याख्या करने पर--) कर्मके विना जीवको उदय-उपशम 
तथा क्षय-क्षयोपशम नहीं होते ( भर्थात्‌ दन्यकमेके विना जीवको भ्रौदयिकादि चार 
भाव नीं होते ) ; इसलिये क्षायिक, क्षायोपशभिक, श्रौदयिक या श्रौपशमिक भारवोको 
कर्मकृत संमत करना । पारिणाभिक भाव तो श्रनादि-मरनंत, #निरपाधि, स्वाभाविक 
ही है। ( म्ौदयिक श्रौर क्षायोपशमिक भाव कर्मके बिना नहीं होते इसलिये कर्मकृत 
कटै जा सकते है--यह बात तो स्पष्ट समभमे श्रा सकती है; क्षायिक श्रौर श्रौपशमिक 
भावोकरे सम्बन्धे निम्नोक्ताचुसार स्पष्टता की जाती हैः) क्षायिक भाव, यद्यपि स्वभाव 
की व्यक्तिरूप (-प्रगटतारूप ) होनेसे श्रनंत ( प्रत रहित ) है तथापि, कर्मक्षय द्वारा 
उत्पन्न होनेके कारणं सादि दै इसलिये कमकत ही कहा गया -है । ग्रौपशमिक भाव 


& निरुपाधि = उपाधि रदित; भौपाधिकन हो एेसा । ( जीवक पारिणामिक भावे सवं कर्मा 
पाधिसे निरपेक्ष दोनेके कार निरुपाधि दै! ) 


षड द्रव्य-पंचास्तिकायवेन 


त्वा्छादि रिति कपङत एवोक्तः । गीपशमिकस्त॒॒ कमं गाप ेव्ुतरनादरपर^ 
समरच्छियमानत्वात्‌ कमकत एवेति । न 

अथवा उदयोपश्मक्षयक्षयोपद्चमरक्षणाश्चतस्रो दरन्यकमणामेवावस्थाः, न पुनः 
परिणामरक्षणेकावस्थस्य जीवस्य; तत॒ उदयादिसंजातानामात्मनो भावानां मिमिच- 
मात्रभूततथाविघावस्थत्वैन स्वयं प्रिणमनाद्द्रन्यकमाोपि व्यवहारनयेनात्मनो भावानां कवत्व- 
मापद्यत इति ॥ ५८ ॥ 


भावो जदि कम्मकदो श्रत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता । 
ण कुरण्दि भ्रत्ता किचि वि मुत्ता श्रण्णां सगं भावं।। ५६॥ 


मावो यदि कर्मत आत्मा कमणो भवति कथं कर्ता । 
न करोतयात्मा फिचिदपि युक्तवान्यत्‌ खकं मावम्‌ । ५९ ॥ 





कर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेके कारण तथा श्रनुपशमसे नष्ट होनेके कारण कर्मकृत ही 
है । (इसप्रकार श्रौदयिकादि चार भावोक्तो कमंकृत संमत करना 1} 

भ्रथवा (दूसरे प्रकारसे व्याख्या करने पर) -उदयं, उपशम, क्षय श्रौर क्षयोप- 
एमस्वरूप चार (श्रवस्थाए ) द्रव्यकर्मेकी ही म्रवस्थाए रहै, परिणामस्वरूप एक भ्रवस्था- 
नाले जीवको नहीं हँ ( भ्र्थात्‌ उदय भ्रादि भ्रवस्थाए द्रन्यकर्मकी हीर, परिणामः 
जिसका स्वरूप है एेसी एक शअ्रवस्थारूपसे श्रवस्थित जीवकी-पारिणामिक भावरूप 
स्थित जीवकी-वे चारं श्रवस्थाएं नहीं ह ) ; इसलिये उदयादिक दारा उत्पन्न होनेवाले 
ग्रात्माके भावोँको निमित्तमात्रशरूत एेसी उसभ्रकारकी श्रवस्था्भ्रोरूप (दरव्यकम) स्वयं 
परिणमित होनेके कारण द्रव्यकर्म भी व्यवहारनयसे श्रात्माके भावोके कतं त्वको प्राप्त 
होता है । ५८ 

गाथा १९ 

अन्रयाथः-[ यदि भावः कमकरृतः ] यदि भाव (-जीवभाव ) कर्मकृत हो तो 
[आत्मा कमणः कतां भवति] भ्रात्मा कमेका (-द्रन्यकमेका) कर्ता होना चाहिये । [कथं] 
` वहु तौ कंसे हो सकता है ? [ आमा ] क्योकि श्रात्मा तो [ स्वकं भावं क्त्वा 1 श्रपने 
भावको छोडकर [ अन्यत्‌ किंचिद्‌ अपि ] श्नन्य कु भी [ न करोति ] नही वृदृह्य 


^) कि १) | 


जो भावकर्ता कमं, तो श्च कमक्चां जीव छ {8 
जीव तो कदी करतो नथी निज भाव विण कड {९ १६.२१ 


१०२ पंचास्तिकायस्ग्रह्‌ 


जीवभावस्य कर्मकर्तृ पूर्वपक्नोऽयम्‌ । यदि खल्वौदयिकादिरूपो ओीवस्य मावः 
र्मणा क्रियते, तदा जीवस्तस्य कर्ता न भवति । न च जीवाध्याकतृत्वमिष्यते । ततः पारिशे- 
मेण द्रव्यकमेणः करतपन्ते । तत्त कथम्‌ १ यतो निश्चयनयेनात्मा स्वं `मावघरुज्ित्वा नान्य- 
त्किमपि करोतीति ।। ५९ ॥ 


भावो कम्मणिमित्तो कम्मं पुर भावकारणं हुवदि । 
र इ तेति खलु कत्ता ण विरा भूदा दु कत्तारं ॥६०॥४ 
भावः कर्मनिमिचः कमं पुनर्भावकारणं भवति । 
न तु रेषां खदु कत्ता स पिना भूतास्तु कतरम्‌ । ६० ॥ 


ठीकाः--कर्मको जीवभावका कत्र त्व होनेके सम्बन्धमें यह्‌ श्पूवेपन दै । 

यदि ग्रौदयिकादिरूप जीवका भाव केमं द्वारा किया जाताहो, तोः जीव 
उसका (-श्रौदयिकादिरूप जीवभावका) कर्ता नहीं है एेसा सिद्ध होता है 1: म्रौर जीवं 
का भ्रकतु त्व तो इष्ट (-मान्य) नहीं है । इसलिये, शेष यह्‌ रहा किं जीव द्रव्यकममका 
कर्ता होना चाहिये । लेकिन वहु तो कंसे हो सकता है ? . क्योकि निश्चयनयसे 
ग्रात्मा श्रपने भावको छोड़कर भ्रन्य कुं भी नहीं करता ! 

( इसप्रकार पूरवेपक्ष उपस्थित किया गया । ) । ५६ 1 

गाथा 8० 

अन्वयाथः-[ भावः कमं निमिः ] जीवभावका कर्मं निमित्त है [ पुनः | मरौर 

[ कम भावकारणं भवति ] क्मका जीवभाव निमित्त है, [नतु तेषां खलु कर्ता ] परन्तु 


वास्तवमें एक-दरूसरेके कर्ता नहीं है; [ न ए कर्तारम्‌ चिना भूताः ] कतकि विना होते हँ 
एसा भीनरहीहै। 


# पूप चर्चा याः निणंयके लिये किसी शास्नीय विषयके सम्बन्धमे उपस्थित किया - हुषा पक्ष 
या पदन । 


रे ! माव कमंनिमित्त छ ने कमं मावनिमिच छे । 
अन्योन्य नदि कचा खरै, कर्ता विना नहि थाय छ ॥६०॥ 


पडप्रठय पंचास्ठिकाषवरुने १०३. 


पूतधूत्रोदितपूवपक्षसिद्धातो ऽयम्‌ 1 व्यवहारेण निभित्तमात्रत्वाज्ञीवभावस्य कम कत्‌ , 
कमणो ऽपि जीवमावः कर्ता; निश्चयेन तु न जीवमावानां कमं कतर , न कमणो जीवभावः 
नच ते फर्तारमंतरेण संभूयेते; यतो निश्चयेन जीवपरिणामानां जीवः कर्ता, कमपरिणामानां 
कम कठ्‌ इ ॥ ६० ॥ 


कव्व सगं सहाचं श्रत्ता कत्ता सगस्स भावस्स । 
ख हि पोग्गलकम्मारं इदि जिणवयरं मृणेदव्वं ॥॥६१।। 
र्न्‌ स्वकं स्वभावं आत्मा कर्ता स्वकस्य भावस्य । 

न हि पुद्मलकमेणामिति जिनवचनं ज्ञातन्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


टीकाः यह्‌, पूवं सूत्रम ( ५६ वीं गाथामें ) कहे हुए पूवेपक्षके समाधानरूप 
सिद्धांत है । | 

न्यवहारसे निमित्तमात्रपनेके कारण जीवभावका कमं कर्ता है (-प्रौदयिकादि 
जीवभावकरा कर्ता द्रव्यकर्म है ), कमेका भी जीवभाव कर्ता है; निश्चयसे तो जीव- 
भावोकानतो कमं कर्ताहै रौर न क्मका जीवभाव कर्ताहि। वे ( जीवभाव श्रौर 
दरव्यकमे ) कतकि विना होते हैँ एेसा भी नहीं है; क्योकि निश्चयसे जीवपरिणामोका 
जीव कर्ता ग्रौर कर्मं परिणामोका कमं (-पृद्गल ) कर्ताहै। ६०। 


गाथां ६१ 


अन्वयां --[ स्कं स्वमावं ] श्रपने ऋस्वभावको [ कुर्वन्‌ ] करता हृभरा 
[ आत्मा } श्रात्मा [ हि ] वास्तवमें [ स्वकस्य भावस्य ] श्रपने भावका [ कर्ता] 
कर्ता है, [ न पुद्गकर्मणाम्‌ ] पुद्गलकर्मो का नदीं; [ इति ] एसा [ जिनवचनं 1 
जिननेचन | ज्ञातन्यम्‌ | जानना 1 , 


& यद्यपि शुद्धनिर्वयसे केवलक्चानादि शुद्धभाव स्वभाव" कहलाति ह तथापि श्रशुद्ध निर्वयसे 
रगादिक भी "स्वभाव कहलाते है । 


निज भाव करतो आतमा कर्त खरे निज्ञ भावनो । 
कर्चा न पुद्गलकर्मनो;ः--उपदेश्च जिननो जांणवो ॥ ६१ ॥ 


१०४ पचार्तिकायसंग्रह्‌ 


निश्चयेन वस्य रवभावानां कवलं पदगट्कमणामकवृस्वं चागमेनोपद्‌रितमत्र 
इति ।॥ ६१ ॥ 
कम्मं पि सगं कूव्वदि सेण सहावेण सस्ममप्पाशं । 
जीवो वि य तारियश्रो कमस्मसहदेण भावेण !1 ६२॥। 
कर्मापि स्वकं करोति स्वैन स्वभावेन सम्यगात्मानम्‌ । 
जीवोऽपि च ताद्शकः कमं सखभावेन भावैन ॥ ६२ ॥ 
अत्र निश्चयनयेनाभिन्नकारकत्वात्क्मणो जीवस्य च स्वयं स्वरूपकवेत्वघुक्तम्‌ । 
कमं खलु कर्मलप्रवर्पमानपुद्गलखंघस्पेण कठतामयुबिभ्राणं , कर्मत्वगमनशक्तिर्पेण करणता- 
मातमप्ताुवैत्‌, प्राप्यकर्मलपरिणामस्पेण कर्मतां कटयत्‌, पूवंभावन्यपायेऽपि ध्रुवलाटेवना- 
दुपाचापादानत्वम्‌; उपज्ञायमानपरिणामस्पकमंणाधीयमाणत्वदुषोदमप्रदानतम्‌. आघीय- 





टीकाः निश्चयस्रे जीवको श्रपने भावोका कत्रुत्व है ्रौर्‌ पुदुगलकर्मोकिा 

ग्रकतुत्व हे ठेसा यहाँ ्रागम द्रारा दर्शाया गया है। ६१। 
गाथा ६२ 

अन्वयाथंः-[ कमं अपि ] क््म॑भी [ स्वेन स्वमाबेन ] श्रपने स्वभावसे 
[ स्वकं करोति ] श्रपनेको करते हैँ [ च्‌ ] श्रौर [ तादशकः जीवः अपि ] वसा जीव भी 
[ कमंस्वमावेन भवेन ] क्मस्वभाव भावसे (-प्नौदयिकादि .भावसे ) [ सम्यक्‌ 
आत्मानप्र्‌ | वरावर भ्रपनेको करता है । 

टीकाः निश्चयनयसे भ्रभिच्च कारक होनेसे कर्म रौर जीव स्वयं स्वरूपके 
(-भ्रपने-श्रपने रूपके ) कर्ता हैँ एेसा यहाँ कहा है । 

कमं वास्तवमें (.१ ) कर्मरूपसे प्रवर्तंमान पुदुगलस्कंधरूपसे कतृं लवको 
धारण करता श्रा, ( २) कर्म॑पनाप्राप्ठ करनेकी शक्तिल्य करणपनेको भअरंगीकृत 
करता हुभ्रा, ( ३ ) प्राप्य एसे कर्म॑त्वपरिणामरूपसे कर्मपनेका श्रचूभव करता हरा, 
(४) पूरवे भावक्रा नाश्च हौ जाने पर भी घ्र वत्वको अ्रवलम्बन करनेसे जिसने 
भ्रपादानपनेको प्रष्ठ क्या दहै एेसा, (५) उत्पन्न होनेवाले परिणामरूप कमं 





रे! कमं आपस्वमावरथी निज कमंपर्ययने करे । 
यात्माय क्मस्वमावसरूपं निन भवथी निजने-करे ॥ ६२-॥ 


षडद्रन्य-पंचास्तिकायवरणेन १०५ 


मानपरिणामाधारतादृगृ्ीताधिकरणत्वं, स्वयमेव पटूकारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानं न 
कारकातरमपेक्षते । एवं जीवोऽपि भावपययिण प्रवर्त मानात्मद्रग्यरूपेण कठंतामदुविप्राणो, 
भावपर्यायगमनशक्तिशूपेण करणतामात्मसातकर्बन्‌, प्राप्यमावपर्यायसूपेण कमतां कलयन्‌ , 
पूवंमावपर्यायव्यपायेऽपि ्रुवत्वारंबनादुपाचापादानत्वः, उपजायमानमावपर्यायरूपकमंणा- 
श्रीयमाणत्वादुपोदक्प्रदानत्वः, आधीयमानभोवपयायाधारत्वादगृहीताधिकरणत्वः, स्वयमेव 


दारा समाश्रित होनेस्े ( भ्र्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले परिणामरूप काये श्रपनेको दिया 
जानेसे ) सम्प्रदानपनेको प्राप्र ओर ( ६ ) धारण किये हुए परिणामका आधार होने 
से जिसने अधिकरणपनेको ग्रहण किया है एेसा--स्वयमेवे षट्कारकरूपसे वतंता हु 
अन्य कारककी अपेक्षा नहीं रखता । 


इसप्रकार जीव भी ( १) भावपर्यायशूपसे प्रवतंमान आत्मदरव्यरूपसे 
केतृ त्वको धारण करता हआ, (२) भावपर्याय प्रप्र करनेकी शक्तिरूपसे 
करणपनेको अंगीकृत करता हुमा, ( ३ ) प्राप्य एेसी भावपययिरूपसे कमेपनेका 
अनुभव करता हज, ( ४ ) पूवं भावपर्यायका नाश होने पर भी ध्‌ कत्वका 
अवलम्बन करनेसे जिसने अपादानपनेको प्राप्त किया टै एसा, ( ५) उत्पन्न 
होनेवाले भावपर्यायरूप कमं दवारा समाश्रित `होनेसे ( अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाला 
भावपर्यायरूप कार्यं अपनेको दिया जाने से ) सम्प्रदानपनेको प्राप्त ओरः( ६) 
धारण की हुई भावपर्यायका आधार होनेसे जिसने अधिकरणपनेको ग्रहण किया 
एेता--स्वयमेव षटकारकरूपसे वतंता हुआ अन्य कारककी अपेक्षा नहीं रखता । 


इसलिये निश्चयसे कर्मरूप कतक जीव कर्ता नहीं है ओर जीवरूप केतकि 
कमं कर्ता नहीं है! ( जहां कर्मं कर्ता है वर्ह जीव कर्ता नहीं है ओर जहां जीवे कर्ता 
है वर्ह कमं कर्ता नहीं है । ) 


भावाथः--( १ ) पुद्गल स्वतंत्ररूपसे द्रव्यकमंको करता होनेसे पुद्गलं 
स्वयं ही कर्ता है; (२) स्वयं द्रन्यक्मरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाला 
होनेसे पुद्गल स्वयं ही करण है; ( ३ ) द्रव्यकर्मको प्राप्त करता-पहूचता 
होनेसे द्रव्यकमं कमं है, अथवा द्रव्यकर्म॑से स्वयं अभिन्न होनेसे पुद्गल स्वयं 
ही कमं (-कायं ) है; ( ४ ) अपनेमेसे पूवे परिणामका व्यय करके द्रव्य 
कर्मरूप परिणाम करता होनेसे तथा पुद्‌गलद्रग्यरूप ध्रुव रहता होने पुद्गल स्वयं ही 
१४ 


१८६ पचास्तिकायसग्र 


रे न्यवतिष्रमानो # षते ष ९५ 
पटकारकीर्पेण = न करकातरमपेक्षते । अतः कमणः कतुर्नास्ति जीवः कर्ता, 
ष [१९ € ५ द तेति 
जीवस्य कतुर्नास्ति कर्म फवं निश्चयेनेति ॥ ६२ ॥ 


कम्मं कम्मं कुन्वदि जदि सो श्रप्पा करेदि श्रप्पाणं । 
किध तस्स फलं भृञजदि श्रप्या कम्मं च देदि फलं !। ६३ ॥ 


प्रपादान हं; ( ५) श्रपनेको द्रन्यकर्मरूप परिणाम देता होनेसे पद्गल स्वयंदही 
सम्प्रदान ह; ( ६ ) श्रपनेमें भ्र्थात्‌ श्रपने आधारसे द्रव्यकमं करता होनेसे पुद्गल 
स्वयं ही भ्रधिकरणा है! 


इसीप्रकार (१) जीव स्वतंत्ररूपसे जीवभावको करता होनेसे जीव स्वयं ही 
करता है; ( २) स्वयं जीवभावरूपसे परिणमित होनेकी शक्तिवाला होनेसे जीव स्वयं 
ही करण है; ( ३ ) जीवमावको प्राप्त करता-पहूचता होनेसे जीवभाव कमं है, 
प्रथवा जीवभाव स्वयं ्रभिन्न होनेसे जीव स्वयंही कमं है; ( ४) श्रपनेमेसे परव 
भावका व्यय करके ( नवीन } जीवभाव करता हौनेसे ्रौर जीवद्रव्यरूपसे द्वे रह्नेसे 
जीव स्वयं ही श्रपादान है; ( ५) श्रपनेको जीवभाव देता. होनेस्े जीव स्वयंही 
सम्प्रदान है; ( ६ ) भ्रपनेमें भ्र्थावु भ्रपने श्राधारसे जीवभाव करता होनेसे जीव स्वयं 
ही श्रधिकरण है) 


इसप्रकार, पुदुगलकी कर्मोदयादिरूपसे या कर्मवंधादिरूपसे परिमित होनेकी 
क्रियामे वास्तवमें पुदूगल ही स्वयमेव छह कारकरूपसे वर्तता है इसलिये उसे श्रन्य 
कारकोकी श्रपेक्षा नहीं है तथा जीवकी अआदयिकादि भावशूपसे परिणमत टोनेकी 
क्रियामें वास्तवमें जीव स्वयं ही छह कारकरूपसे वर्तता है इसलिये उसे श्रन्य कारकोकी 
अपेक्षा नहीं है । पुदरगलकी रौर जीवकी उपरोक्त क्रियां एक ही कालम वर्तती हँ 
तथापि पौदुगलिक क्रियाम वत॑ते हुए पुद्गलके चह कारक जीवकारकसि विल्कुल भिन्न 
प्रोर निरपेक्ष है तथा जीवभावरूप क्रियामें वर्तते हए जीवके छह कारक पुद्गलकारकों 
से विलकुल भिन्न ओरौर निरपेक्ष हँ ! वास्तवमे किसी द्रव्यके कारकोको किसी अरन्य 
द्रव्यके कारकरोकी श्रपेक्षा नहीं होती ! ६२ 1 


& © = म 
ओ कमं कुम करे अने आत्मा करे वस आत्मने । 
कयम कम पर दे जीवने १ कयम जीष ते फट भोगवै १ |! ६३ ॥ 


षडद्रन्य-पंचास्विकायवशंन ` १०७ 


कमक करोति यदि स आत्मा करोत्यात्मानम्‌ । 
कथं तस्य फल थुङ्क्तं आत्मा कम च ददाति फठ्प्र्‌ । ६२ ॥ 
- कमेजीवयोरन्योत्याकरतवेऽन्यदचफलान्योपभोगलक्षणदषणपुरस्सरः पूप ऽयम्‌ ।६२॥। 
यथ सिद्धातिघ्रत्राणि- 
श्रोगाठगाठणिचिरो पोग्मलकार्ाहि सन्वदोः लोगो । 
सुहूर्मोहि बादर्रोहु य रंतारं्तहि विविधेहि ॥ ६४ ॥ 


गाथां ६२ 
न्वयाथः-[ यदि ] यदि [ कम ] कमे [ कमं करीति ] कर्मको करे श्रौर 

[ सः आत्मां ] श्रात्मा [ मत्मानम्‌ करोति ] श्रात्माको करे तो [ कमं ] कमं [ फलम्‌ 
कथं ददाति 1 श्रात्माको फल क्यों देगा { च] ओर [ अत्मा] म्रात्मा [ तस्य फलं 
थुड क्तं ] उसका फल क्यों मोगेगा ? 

टीकाः--यदि कमं रौर जीवको श्रन्योन्य श्रकतपिना हो, तो शश्रन्यका दिया 
हुभ्रा फल श्रन्य भोगे" एेसा प्रसंग अयेगा;--एेसा दोष बतलाकर यहां पवेपक्न 
उपस्थित किया गया है । 
| भावाथः-शास्त्रोमे कहा है कि ( पौदूगलिक ) कमं जीवको फल देते हं 
ओर जीव ( पौद्गलिक ) कर्माका फल भोगता है । अब यदि जीव क्मको करता ही 
नहो तो जीवसे नहीं किया गया कमं जीवको फल क्यों देगा ओर जीव॒ अपनेसे नहीं 
किये गये कमंके फलको क्यों भोगेगा ? जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल दे 
ओर जीव उस फलको भोगे यह किसी प्रकार न्याययुक्तं नहीं है । इस प्रकार, कमे 
कर्मको ही करता है ओर आत्मा आत्मको ही करता है" इस बातमें पूर्वोक्त दोष आने 
से यह बात घटित नहीं होती-इस प्रकार यहं पूवंपक्ष उपस्थित किया गया है ।६३। 

अव सिद्धान्त सूत्र है ( अर्थात्‌ अव ६३ वीं गाथाम कहे गये पृदेपक्षके निरा- 
करणपूवंक सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाली गाथाएं कही जाती हैँ ) । 


छ प्रवचनसारमे १६५८ वीं गाथा इस गाथासे मिलती है । 


अवगाढ गाढ ` भरेट दे सवत्र पुद्गरक(यथी । 
मा लोक वाद्र-क्ष्मथी, विधविध्‌ अनंतानंतथी । ६४ ॥ 


१०८ पचास्तिकायसंग्रह 


अवगादगाटनिचितः पृद्रलकायैः सवतो लोकः । 
ू न्दे, १ 9 च, ( 4 
प्र्षमेर्वादरेश्वानंतार्नते विद्धः ॥ ६४- | ` 
करम योग्यपुद्रटा अंजनचणेपूणं सथुटकन्यायेन स रोकन्यापित्वायत्रात्मा तत्रानानीता 
एवावतिष्ठत शत्यत्रौक्तम्‌ ।। ६४ ॥ 


भ्र्ता कृणदि सभावं तत्य गदा पोग्गला सभावेहं 
गच्छंति कम्मभावं श्रण्णण्णोगाहूमवगाढा ।। ६५ 


मात्मा करोति स्वभावं तत्र मताः पुटाः स्वभावः 
गच्ठस्ति -क्ममावमन्योन्यावगाहावगाटाः ॥ ६१५ ॥ 


गाथां &9. 


अन्वयाथं -[ लोकः ] लोक [ सर्वतः ] -सर्वतः [ विविगरैः ] विविघ प्रकारके, 
[ अनवानंतं; | अनंतानंत [ शर्मः बादरं; च ] सूक्ष्म तथा वादर [ पुद्रलकायैः ] पुद्गल- 
कायो (“पुदुगलस्कन्ो ) द्वारा [ अबगादगाहनिचितः ] ( विशिष्ट रीतिसे ) अवगाहित 
होकर गाढ भरा हमा है 1 (८ 


टीकाः-- यहां एेसा कहां दै कि-कर्मयोग्य पदुगल ` ( कार्माणवर्गंणारूप 
-पुद्गलस्कन्ध ) म्रंजनचू्णेसे ( भ्रंजनके वारीक चू भरी हई डिव्वीके न्यायसे 
समस्त लोकमे व्याप्त हैँ ;. इसलिये -जहाँ आत्मा है वरहा, विना लाये दी ( कीस लाये 
गये विनादही ); वे स्थित है । ६४। 


गाथा ६५ 


` अन्वयाथः-- मात्मा ] आतमा [ स्वभावं ] ( मोहरागह परूप } अपने भाव 
के [ करोति ] करता है; [ तत्र गताः पुद्गलाः ] ( तव ) वहां रहनेवाले पुद्गल 
[ स्वभावैः | अपने भावोसे [ अन्योन्यावगाहावगाढाः ] जीवमें ( विशिष्ट प्रकारे ) 
अन्योन्य-अवगाहङपसे प्रविष्ट हुए [ कमंमावम्‌ गच्छन्ति ] कर्मभावको प्राप्त होते है 


मलत्मा करे निज माव ज्यां, त्यां पुद्गलो निजमावथी । 
कर्म॑त्वसूपे- परिणमे अन्योन्य-अवगाहिष थ ।। ६५ ॥ 


षडद्रव्यं -पंचास्तिकायवर्णने १०६ 


अन्याकतकर्मपंभूतिप्रकारोक्तिरियम्‌ । आत्मा हि संततारावस्थायां पारिणामिक 
चेतन्यस्वभावमपरित्यजन्नेवानादिवंधनवद्वल्वादनादिमोहागदेषस्निग्धरषिशयद्धेरव भावर्विव- 
तते. । स. खलु यत्र यदा मोहरूपं रागसूपं . देषरूपं घा. स्वस्य . भावमारभते) तत्र तदा 
तमेव निमित्तीकृत्य जीवप्रदेशेषु परस्पराबगाहेनादुप्रविष्टाः स्वमावेरेव पुद्गलाः 
कमौभावमापंत इति ॥ ६१५ ॥ - 


जह पोगगलदव्वाणं बहुप्पयारेहिं खंधखिष्वत्ती । ` 
भ्रकदा परह दिड्ा तह कम्माणं वियाणाहि । ६६ ॥ 


ट काः--अन्य द्वारा किये गये बिना कर्मकी उत्पत्ति किसप्रकार होती द 
उसका यह्‌ कथने है । 

आत्मा वास्तवमें घंसार-अवस्थामें पारिणामिक चैतन्यस्वभावको छोड बिना 
ही अनादि बंधन द्वारा बद्ध -होनेसे अनादि मोहरागदेष द्वारा #स्निग्ध. एसे अविशुद्ध 
भावोरूपसे ही विवतंनको प्राप्च होता है (-परिणमित होता है ) । वह्‌ ( संसारस्य 
आत्माः ) वास्तवमें जहाँ ओर जब मोहरूप, रागरूप या द्रं षरूप एेसे अपने भावको 
करता है, वहाँ ओर उस समय उसी भावको निमित्त बनाकर पुदुगल अपने भावोसे 
ही जीवके प्रदेशोमे ( विशिष्टतापूवेक ) परस्पर-अवगाहरूपसे प्रविष्ट हुए कर्मभावको 
-प्राप्महोतेःहै।' ` 
भावार्थः आत्मा जिस कषेमे ओर जिस कालमे अशुद्ध भावरूप परिणमित 
` हत्त है, उसी कषेत्रमे स्थित कार्माणवगेणारूप पुदगलस्कध उसी कालमें स्वयं अपने 
भावोसे ही अओीवके प्रदेशमे विशेष प्रकारसे ` परस्पर-अवगाहरूपसे. प्रविष्ट हुए 
कमपनेको राष्ठ होते है । | 

इसप्रकार, जीवसे किये गये चिना ही पृदुगल स्वयं कमंरूपसे परिणपित 
होते है । ६५ 1 
क ` स्निग्ध = चिकने; चिकनार्ई्वाले 1 ('मोहरागद्े ष कमेवंधमे निमित्तभूत होनेके कारण उन्हैँ 
स्निग्धताकी उपमा दी जाती है) इसीलिये यहाँ भ्रविश्युद्ध भारवोको “मोह रागे ष दारा स्निग्ध 
कहु है । ) 

ञ्यम्‌ स्कधर॑चना बह्विधा देखाय दं पुद्गर वणी । 
प्रथं अकृत) ते रीत जा णो विविधता कर्म तणी ॥ ६६ ॥ 
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यथा पुद्रलद्रव्याणां बहुभरकारैः स्कंथनिषृत्तिः । 
अङ्का परश््टा तथा कमेणां विजानीहि ।। ६६ ॥ 
` अनन्थकृतत्वं कमणां वेकत्ियस्यत्रोक्तम्‌ । यथा हि स्वयोग्यचंद्राकप्रमोपरभे 
संध्याभर द्रचापपरिवेपम्रम्‌तिमि्रहुभिः प्रकारः पुद्दरस्कंधविकल्पाः कर्नेतरनिरपेक्षा एवोत्पचंते, 
तथा स्वयोग्यजीवपरिणामोपटंमे ज्ञानावरणप्रभृतिभिविहुमिः प्रकारः कर्माण्यपि 
कत्रतरनिगपे्षाण्येषोत्पचंते इति ॥ ६६ ॥ 


जीवा पोग्गलकाया शअ्रण्णण्मोगाटगहणपडिबद्धा । 
कालि विजुज्जमागा सुहदुस्खं देति भुञ्जल्ति ।। ६७ ॥ 





` गाथा ६६ 


अन्वपाथेः-[ यथा ] जिसप्रकार [ पुद्गदद्रन्याणां ] पृदृगलद्रव्योकी [ बहु 
प्रकारः ] अनेक प्रकारकी [ सकंधनिद्ेचिः ] स्कधरचना [ प्रं; अङृता ] परसे किये गये 
विना [ दृश ] होती दिखाई देती है, [ तथा ] उसीप्रकार [ कर्मणां ] कर्मोकी  वहु- 
प्रकारता [ विजानीहि ] परसे अछृत जानो । 


टीका-कर्मोकी विचित्रता ( वहुप्रकारता ) अन्य हारा नहीं कौ जाती 
.एेसा यहाँ कहा दै 1 


जिसप्रकार अपनेको योग्य चन्द्र-सू्येके प्रकाशकी -उपलव्धि होने पर, संध्या- 
वादल-इन्ढधनुष-प्रभामण्डल इत्यादि अनेक प्रकारसे पृदगलस्कधभेद अन्य कर्ताको 
उपेक्नाके विना ही उत्पन्न होते है, उसीप्रकार अपनेको योग्य जीवे-परिणामकी 
उपलन्धि होने पर, ज्ञानावरणादि अनेक प्रकारके क्म भी अन्य कर्ताकी अयेक्षाके विना 
ही उत्पन्न होते है । 

मावाथेः-कर्मोकी विविष प्रकृति-परदेश-स्थिति-अजनुभागरूप विचित्रता भौ 
जीवकृत नहीं है, पृद्गलकत ही है । ६६ । 





जीव-पुद्गलो अन्योन्यमां अवगाह ग्रहने वद्ध छे । 
काले षियोग रहे तदा सुखदुःख आपे मोगवे 1 ६७ । 


षड्‌ द्रव्य -पंचास्तिकायवणंन १११ 


जीवाः पदगखक्रायाः अन्योन्यावगादग्रहणप्रतिवद्धाः । 
काले विधरुल्यमानाः सुखदुःखं ददति शेञ्जन्ति ॥ ९७ ॥ 
निश्चयेन लीवकमणोश्यैककवेतवेऽपि व्यवहारेण कममदचफटोपलंभो जीवस्य 
न॒ विरुध्यत इत्यत्रोक्तम्‌ । जीवा दहि मोहरागद्षसिनग्धत्वादयुद्ररस्कथारच स्वभाव- 
प्निगत्वाद्यन्धावस्थायां परमाणदन्दानीवान्योन्यवगादग्ररणप्रतिवद्धत्वेनवरतिष्ठंते । यदा 
ह॒ते परस्परं विरज्यते, तदोदितप्रच्यवमाना निश्चयेन पुखटुःखहूपात्मपरिणामानां 


गथा &७ 

अन्वयाथंः--[ जीवाः पद्गलकायाः ] जीव ओर पृद्गलकाय [ अन्योन्याव- 
गादग्रहणप्रतिवद्धाः ] ( विशिष्ट प्रकारसे )  ्रन्योन्य-श्रवगाहके ग्रहण द्वारा ( परस्पर ) 
` वद्ध ह; [ काल्ते वियुज्यमानाः 1 कालसे पृथक्‌ होने पर [ सुखदुःखं ददति युञ्जन्ति ] 
सुखद्.ख देते है श्रौर भोगते हं ( भ्र्थावु पुद्गलकाय सुखदुःख देते ह भौर जीव 
भोगते ह ) । 

टीकाः निषचयसे जीव शओ्रौर कर्मेको एकका ( निज-निजख्पका ही ) 
कतृत्व होने पर भी, न्यवहारसे जीवको कमंद्रारा दिये गये फलका उपभोग 
विरोधको प्राप नहीं होता ( ग्रथति कमे जीवको फल देता है श्रौर जीव उसे भोगता 
है" यह्‌ वात भी व्यवहारसे घटित होती है ) एेसा यहाँ कहा है । 

जीव मोहरागद्रे ष दारा स्निग्धं होनेके कारण तथा पुद्गलस्कन्ध ॒स्वभावसे 
स्निग्ध होनेके कारण, ( वे ) वंध-श्रवस्थामे--"परमायुदन्द्रोकी भाति--( विशिष्ट 
` प्रकारसे ) अन्योन्य-श्रवगाहके ग्रहण दारा बद्धरूपसे रहते हँ । जब वे परस्पर पृथक्‌ 
होते है तव (--पृद्‌गलस्कन्ध निम्नादरूसार फल देते हैँ श्रौर जीव उसे भोगते है) --उदय 
पकरर खिर जानेवाले पुद्गलकाय सुखदुःखरूप श्रात्मपरिणामोके निमित्तमात्र होनेकी 
- श्रपेक्षासे शनिश्चयसे, भौर इष्टानिष्ट विषयोके चिमित्तमात्र होनेकी श्रपेक्षासे ऋन्यवहारसे, 


१. परमाणुद्र द्र = दो परमाणुश्रोका जोड; दौ परमाणुप्रोसे निमित स्कंघः; द्वि-ग्रणुक स्केध । 

& (१) सुखदरुःखपरिणामोमें तथा (२) इष्टानिषट विषयोके संयोगमे शुभाश्चुभ कमं निमित्तभूत होति 
है, इसलिये उन कर्मोक्ो उनके निमित्तमात्रपनेकी श्रपेक्षासे ही "( १) सुखदुःखपरिणामरूप 
( फल ) तथा ( २ }) इष्टानिष्ट विषयरूप फल "देनेवाला" ” ( उपचार्से ) कठा जा सकता ह । 
भ्रव, ( १) सुखदुःखपरिणाम तो जीवकी श्रपनी ही पर्यायरूप होनेसे जीव सुखदृ.खषरिणाम- 
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व्यवहारेरे्टानिष्टविपयाणां निमिचमात्रलवा्ुद्स्कायाः रुखदुःखरू१ फर प्रयच्छन्ति । 
जीवाश्च निश्चयेन निमित्तमातरमूतद्रव्यकमंनिरवर्तितसुखदुःखरूपास्मपरिणामानां व्यवहारेण 





ऋषुखदुःखरूप फल देते है; तथा जीव निमित्तमा्रभरूत द्रव्यकमसे निष्पन्न 
होनेवाले सुखदुःखरूप श्रात्मपरिणामोके भोक्ता होनेकी श्रपेक्षासे निश्चयसे, श्रौर 
( निमित्तमात्रभूत ) दरव्यकरमंके उदयसे संपादित इष्टानिष्ट विषयोके भोक्ता होनेकी 





को तो "निङ्वयसे' भोगता है, श्रौ र इसलिये सुखदुःखपरिणाममे निमित्तभूत वतते हुए शुभाशुभ 
कमि भी (-जिन्ह “सुखदुःखपरिणामरूप फल देनेवाला" कहा था उनमें भी } उस श्रपेक्षासे 
ेसा कहा जा सकता है कि “वे जीवको “निश्चयसे' युखदुःखपरिणामरूप फल देते ह; ` तथा 
(२) इष्ठानिष् विषय तो जीवसे विल्कुल भिन्न होनेसे जीव इष्ठानिष्ट विषयोको तो “्यवहार 
से" भोगता है, श्रौर इस {लिये इष्टानिष्ट विषयौमे निमित्तभूत वर्तते हुए शुभाशु् कममिं भी 
(-जिन्दँ “इष्टानिष्ट विषयरूप फल देनेवाला” कहा था उनमें भी ) उस श्रपेक्षासे एेसा कहा जा 
सकता है कि "वे जीवको “ज्यवहारसे' इष्ानिष् विषयरूप फल देते है 1 


यहाँ ( टोकाके दूसरे पैरेभे ) जो 'निद्वय' श्रौर श्यवहार'पेसे दो भंग क्येरहवे 
मात्र इतना भेद सूचित करनेके लिये ही कयि कि कर्मनिमित्तक सुख्टुखपरिणाम जीवम 
होते है रौर कमंनिमित्तक इष्टानिष्ठ विषय जीवसे चितल्कुल भिन्न है 1" परन्तु यहाँ के हुए 
निदचयरूप मंगसे एेसा नष्टं समना चाहिये कि "पौद्‌गलिक कमं जीवको वास्तवमे फल देता 
है मरोर जीव वास्तवमे कर्मके दिये हुए फलको भोगता है ।" 


परमार्थतः कोई द्रव्य किसी अ्नस्य द्रन्यको फल नहीं दे खकता श्रौर कोई दव्य किसी 
ग्रन्य द्रव्यकरे पाससे फल प्राच करके भोग नहीं सकता 1 यदि परमार्थतः कोई द्रव्य अन्य द्व्यको 
फल दे श्रौर वह्‌ भरस्य द्रव्य उसे भोगे तो दोनों द्व्य एक हो जायें । यहाँ यह ध्यान रखना खास 
भ्रावश्यक है किं टीकाके पहले पेरेमे सम्पूरां गाथाके कथनका सार कहते हृए श्री टीकाकार 
ग्राचायेदेवने स्वयं ही जीवको कर्मं द्वारा द्यिगये फलका उपभोग व्यवहारसे ही कहादहैः 
निदवयसे नहीं । [र 


कर॑ सुखदुःखके दो श्रयं होतेह: ( १)- सुखदुःखपरिणाम, श्रौर (२) इष्टानिष्ट विषय । जहां । 
'निड्चयसे' कहा है वरहा ^सुखदुःखपरिणामः ठेसा अयं समभना चाहिये श्रौर जहाँ "न्यवहारसे' 
कहा है वषा "इष्टानिष्ट विषय' एसा अर्थं समफना चाहिये । 


पटदरव्य-पंचास्तिकायवरेन ११३ 


दव्यकमोदयापदिते्ानिषटटविपयार्णां मोक्तृलाच्थाविधं फलं भुञ्जन्ते शति । एतेन जीवस्य 
भोक्तरखगुणो ऽपि व्यारूयातः । ६७ 1 
तम्हा कम्मं कत्ता भावेण हि संजदोध जीवस्स । 
भोत्ता हु हवदि जीवो चेडगभावेण केम्मफलं ।। ६८ ॥ 
तस्मात्कमं कठ भावेन दहि संयुतमथ जीवस्य । 
भोक्ता तु भवति जीवश्वेतकमावेन कमंफटम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कतृत्वमोक्तृखण्याख्योपसंहारोऽयम्‌ । तत॒ एतत्‌ स्थितं निश्चयेनात्मनः 
फम कते, व्यवहारेण ` जीवभावस्य; जीवोऽपि निश्चयेनात्मभावस्य कर्ता, व्यवहारेण 
कमण इति । यथात्रोमयनयाभ्यां कम कते, तथेकेनापि नयेन न भोक्त । इतः १ 


प्रपेक्षासे व्यवहारसे, उस प्रकारका ( युखदुःखलू्प ) फल भोगते है ( भ्र्थात्‌ 
निश्चये सुखदुःखपरिणामरूप श्रौर व्यवहारसे इष्टानिष्ट विषयरूप फल भोगते हैँ ) । 

इससे ( इस कथनसे ) जीवके भोक्तृत्वगुणका भो व्याख्यान हुभ्रा । ६७ । 

गाथा 8८ 

जत्वयाथः-[ तस्माद्‌ ¡ इसलिये [ अथ जीवस्य भावेन हि संयुतम्‌ ] जीवके 
भावसे संयुक्त एेसा [ कम ] कमं ( द्रव्यकमं ) [ कतृ ] कर्ता है (-निश्चयसे 
्रपना कर्ता भ्रौर व्यवहारसे जीवभावका कर्ता; परन्तु वहु भोक्ता नहीं है )। 
[ भोक्ता तु ] भोक्तातो [ जीवः भवति ] ( मात्र ) जीव है [ चेतकभवेन ] चेतकभाव- 
के कारण [ कमफल | कमंफलका । 

टीकाः यह, कतर त्व शरीर भोक्तृत्वकी व्याख्याका उपसंहार है । 

इसलिये ( पूर्वोक्त कथनसे. ). एेसा निश्चित हश्रा कि--कमे निश्चयसे 
श्रपना कर्ता है, व्यवहारसे जीवभावका कर्तादहै; जीव भी नतिश्चयसे श्रपने भावका 
कर्ता है, व्थवहारसे कमंका कर्ता है । 

जिसभ्रकार यहां दोनां नयसे कमं कर्ता है, उसीप्रकार एक भी नयसे 
वह भोक्ता नहीं है। किसलिये ? क्योकि , उसे ्चैतन्यपूवंक भ्रचुभूतिका सदू- 
@ जो म्रनुभूति चंतन्यपू्वंक हो उसीको य्ह भोक्तृत्व कहा है; उसके ्रतिरिक्त श्रन्य श्रनु- 

भूतिको नहीं ¦ 
तेथी करम, जीवमावथी संयुक्त, कचा जाणब' । 
भोक्तापु तो जीवने चेततफपशे वत्फट तश ॥ ६८ ॥ 
१५ 


११४ ` “ -ंचारितकायसंग्रह 


॥ © . ह 
चैतस्यमूर्वकातुभूतिसद्मावामावात्‌ । ततश्चेतनत्वात्‌ केवल एव जीवः कमं फलभूतानां 
कथंचिदात्मनः सुखदुःखपरिणामानां कथंचिदिष्टानिष्टविषयाणां भोक्ता प्रसिद्ध इति । ६८ ॥ 


एवं कत्ता भोत्ता होज्जं भ्रप्पा सर्गोहु कस्मेहिं । 
हिंडदि पारमपारं संसारं मोहसछण्णो ॥। ६ ॥। 
एवं कर्ता मोक्ता मवन्नात्मा स्वकैः कमंभिः । 
हिंडते पारमपारं संसारं मोदसंदनः ।। ६९ ॥ 
कर्मघंयुक्तत्वघुखेन प्रयुखगुणव्याख्यानमेतव्‌ । एवमयमात्मा प्रकरितप्रभुत- 
क ५ [ (>>प 
शक्तिः खकः कमं भिय दीतकदत्वमोक्तृत्वाधिकारो ऽनादिमोदावच्चनत्वादुयजातवियरीताभिनिवेशः 


भाव नहीं है । इसलिये चेतनपनेके कारण मात्र जीव ही-कमंफलका-कथंचित्‌ 
भ्रात्मके सुख-दुःखपरिणामोका श्रौर कथंचित्‌ इष्टानिष्ट विष्योका-भोक्ता परसिद्ध 
है । ६८ ॥ 
| गाथा ६९ ि 

अन्वयार्थैः-{ एवं ] इसप्रकार [ श्वकः कमेभिः ] श्रपने कर्मोसि [ कर्ता भोक्ता 
भवन्‌ ] कर्ता-भोक्ता होता हृभ्रा [ मात्मा ] भ्रात्मा [ मोहसंडन्नः ] मोहाच्छादित वतंता 
हश्रा [ पारम्‌ अपारं संघारं ] सांत अथवा अनंत संसारमें [ हंडते ] परिभ्रमण करता है । 

टीकरा--यह, कमं संयुक्तपनेकी मृख्यतासे प्रुत्वगुणका व्याख्यानरहै। 

इसप्रकार प्रगट  प्रभरुत्वशक्तिके कारण जिसने अपने कर्मो द्वारा (-निश्चयसे 
भावकर्मो श्रौर व्यवहारसे द्रव्यकर्म द्वारा ) कतुं त्व एवं भोक्तृत्वका श्रधिकार ग्रहण 
किया है एेसे इस भ्रात्माको, भ्रनादि मोहाच्छादितपवेके कारण विपरीत श्र्रभिनिवेशकी 


उत्पत्ति होनेसे सम्यगजञानज्योति ग्रस्त होगई है, इसलिये-वह सांत श्रथवा भ्रनंत 
संसारमे परिभ्रमण करता.है। 


& श्रधिनिवेन्नञ्शअर्धिप्रायः; श्राग्रह्‌। 


कर्ता अने भोक्ता थतो ञं रीव निज कर्म बडे । 
जीव मोही यच्डन सात अनंत -संसारे भमे ।1६९॥ 


वडद्रष्य-पचास्विकायवरणंन १११ 
परत्यस्तमितपम्पश्वानज्योतिः सांतमनतं बा संसार परिभमतीति ॥ ६९ ॥ 


उवसंतखीणमोहो मर्गं जिणभासिदेण समृवगदो । 
रारणणुमग्गचारी णिव्वाणपुरं वजदि धीरो ।। ७०॥ 


उपश्चातक्षीणमोहो मागं जिनभापितेन सद्ुपगतः । 
व्‌ [९ 9 
ज्ञानानुमागं चारी निर्वाणपुरं व्रजति धीरः ॥ ७० ॥। 


कमं वियुक्तत्ुखेन प्रयुत्वगुणव्याख्यानमेतत्‌ । यमेवात्मा यदि जिनाज्ञया मागु- 
पगम्योप्ावीणमोहत्वासहीणवियरीतामिनिवेशचः सषरुदधिन्नसम्यण््ञानभ्योतिः कवेत्व- 


( इसप्रकार जीवके कमंसहितपनेकी मुख्यतापूवेक प्र्रुत्वगुणका व्याख्यान 
कियागया। ) ६& 1 


गा ७० 


अन्वयाथः--[ जिनभापिवेन मार्गं सष्ुपगतः ] जो ८ पुरुष ) जिनवचन द्वारा 
मार्गको प्राप्त करके [ उपश्चतक्षीणपोहः ] उपशांतक्षीणमोह हौता हम्रा (भ्र्थात्‌ जिसे 
दशंनमोहका उपशम, क्षय श्रथवा क्षयोपशम हआ है एेसा होता हरा ) [ ज्ञानासुमागे- 
चारी ] जानाच्रुमार्गमे विचरता है (-जानका अनुसरण करनेवाले मागमे वतंता है ), 
[ धीरः ] वह्‌ धीर पुरुप [ निर्वाणपुरं बजति ] निर्वाणपुरको प्राप्र होता है । 


टीका यह, कर्मं वियुक्तपनेकी मूख्यतासे प्रथुत्वगुणका व्याख्यान है । 


जव यही श्रात्मा जिनान्ञा दवारा मागेको प्राप्न करके, उपशांतक्षीणमोहपनेके 
कारः (दशंनमोहके उपशम, क्षय श्रथवा क्षयोपशमके कारण) जिसे विपरीत श्रभिनि- 
वेश नष्ट हो जानेसे सम्यग््ञानज्योति प्रगट हुई है एेसा होता हुमा, कतं त्व श्रौर भोक्तु- ` 
त्वके भ्रधिकारको समाप्त करके सम्यकरूपसे प्रगट प्रथुत्वशक््तिवान होता हुञ्रा ज्ञानका 
ही श्रनरुसरण करनेवाले मागमे विचरता है (-प्रवतंता है, परिणमित होता है, भ्राचरण 


जिनवचनथी खी मर ञे, उपशातक्षीणमोदही घने । 
्ानालुमागे विपे चरे, ते धीर ॒रिवपुरने वरे ।॥७०॥ 


११६ पचास्तिकाथरसग्रह्‌ ` 


भोक्तत्वाधिकारं परिसमाप्य सम्यकप्रकदितंग्रयत्वशक्ति्तानस्येवांदमागेण चरति; तदा विश्ुद्धा- 
त्मतच्वोपलंमहूपमपवगंनगरं षिगाहत इति । ७० ॥ 
अथ जीवविकल्पा उच्यन्ते । 


एक्को चेव मह्या सो दुवियप्पो तिलक्खणो होदि । ` 
चदुचंकमणो भणिदो पंचग्गगुणप्पघाणो य ।॥। ७१ ।। 
छवकापक्कमजुत्तो उवउत्तो सत्तभंगसञ्भावो 
ग्रहासश्रो णवो जीवो दसद्कणगो भणिदो । ७२-।। 
एक एव महता स॒ दि विकल्पस्िरक्षणो भवति । 
चतुश्चक्रमणो भणितः पशग्रगुणप्रधानश्च ॥-७१.॥ 
पट्‌ कापक्रमयुक्तः उपयुक्तः सप्तमद्धसद्‌ भावः । 
अष्टाश्रयो नवार्थो जीवो दञ्चस्थानगो भणितः ।। ७२ ॥ 
करता है ), तब वह्‌ विशुद्ध आत्मतत्तवकौः उपलबव्धिरूप अपवगंनगरको ( मोक्षपुरको ) 
प्राप करता दहै । 
(इसप्रकार जीवेके कमेरहितपनेकी मृख्यतापूवेक प्रुत्वगुणका व्याख्यान किया 
गया । ) ७० । 
ग्रब जीवके भेद कषे जाते है 1 
गाथा ७१-७२ | 
न्वयार्थः--[ सः महात्मा ] बह महात्मा [ एकः एव ] एक ही है; [द्विवि- 
कल्प; ] दो भेदवाला है ओर .{ त्रिरक्षणः भवति ] त्रिलक्षण है; . [ -चतेश्च॑क्रमणः | 
ओर उसे चतुविध शभ्रमणवाला [चं] तथा [ पंचाग्रयुणप्रधान्‌ः ] पच मुख्य गुणोसे 
प्रधानतावाला [ भणितः ] कहा है 1-[ उपयुक्तः जीवः }. उवयोगी एसा वह जीव [ षटू- 
पक्रमुक्तः । छह श्ैप्रपक्रम रहित, [ सप्तभंगसद्धावः ] सात भंगपूर्वेक सदूभाववान, ` 


४ श्रपक्तम = ( संसारी जीवको अनन्य वमे जाते हुए ) श्रनुश्रेणी गमन श्र्थात्‌ विदिशाश्रोको छोड 
कृर गमन ! | | 


एक ज मह।रमा ते 'हिभेद अने त्रिरुक्षण उक्त ङ 
चरभ्रमणयुत, पचाग्रगुणपरधान जीव केर ऊ । ७१ ॥ ` 
उपयोगी ष्ट-गपक्रमसदहित छे, सप्ठमंगीषच् छ । 

जीव अष्ट-माश्रय, नव-अरथ, दशस्थानगत भाखेरु चै ॥७२॥ 


वडद्रव्य-प्र॑ंचास्तिकायवरणैने ११७ 


स खल्लु जीवो महात्मा नित्यचेतन्योपयुक्तत्वादेक एव, श्नानदशनमेदादुद्विविकल्पः 
कमंफलकायज्ञानचेतनामेदेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ व्रिरक्षणः ` धौव्योपाद विनाशमेदेन वा, चतसुषु 
गतिषु चकमणत्वाचतुश्चंक्रमणः, पञ्चमिः पारिणामिकीदयिकादिभिरप्रगुणेः ` प्रधानत्वात्पश्चग्र- 
गुणप्रधानः, चतसृषु दिक्षघ्वमधश्वेति मवांतरसंक्रमणषटकेनापक्रमेण युक्तत्वात्पट्‌ कापक्रमयुक्तः 
असितिनास्त्यादिभिः सप्तमंगेः सद्भावो यस्येति सपभङ्खयद्धावः, गष्टानां कमर्णां गुणानां वा जश्रय- ` 
त्वादष्टाश्रयः, नवपदाथरूपेण वतनान्नवाथः, परथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिसाधारणप्रत्येकद्वित्रिचत 
पञ्वेन्द्रियशूपेषु दक्स स्थानेषु गतत्वादशस्थानग इति ॥ ७१-७२॥ । . 

पयडिद्वदिश्रणुभागप्पदेसबधेहिं सन्वदो सुक्को । 

उडढं गच्छदि सेसा विदिसावज्जं गदि जंति ॥ ७२ ॥ 
[ अष्टाश्रयः ] आ्राठके भ्राश्चयरूप, [ नवाथंः ] नौ-ग्रथंरूप श्रौर [ दश्षस्थानगः ] दशस्था- 
नगत [ भणितः ] कहा गया है । । 

टीकोः-- वह्‌ जीव महात्मा ( १ ) वास्तवे तनित्यचैतन्य-उपयोगौ होनेसे 
“एक ही" है; (२) ज्ञान श्रौर द्शनरेसे भेदके कारण “दो भेदवाला है 
( २ ) कर्मफलचेतना, कायेचेतना ओर ज्ञानचेतना से भेदो दवारा `अथवा घ्रौन्य 

उत्पाद ओर विनाश एेसे भेदो द्वारा लक्षित होनेसे “त्रिलक्षण ( तीन लक्षरवाला ) 
है; (४) चार गति्योमे भ्रमणं करता है इसलिये “चतुविध ्रमणवाला”. है; 
( ५) पारिणामिक, ओदयिंक इत्यादि पाँच मूख्य गणो द्वारा प्रधानता होनेसे “पाच 
मुख्य गुणोंसे प्रधानतावाला"” है; ( ६ ) चार .दिशाओमे, उपर ओर नीचे इसप्रकार 
षड्विध भवान्तरगमनरूप अपक्रमसे युक्त होनेके कारण ८ भ्र्थात्‌ अन्य भवम जाते हए 
उपरोक्त छह दिशाश्रोमे गमन होता है इसलिये ) “छह अपक्रम सहित ( ७ ) 
ग्रस्त, नास्ति .आदि सात भगो द्वारा जिसका सदूभाव है एेसा होनेसे “सात भंगपू्वेंक | 
सदृभाववान"” है;. ( ठ }) ( ज्ञानावरणीयादि ) श्राठ कमोकि श्रथवौ (सम्यक्त्वादि) ` 
आठ गुणोके ्राश्रयभ्रूत होने “श्राठके आरश्रयरूप” है; ( & ) नव पदा्थेरूपसे वतंता 
है इसलिये “नव-अर्थरूप” है; .( १० ) पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, ` 

येक वनस्पति, दीन्द्रिय, चीच्छियं, चतुररिन्द्रिय ओर पेचेन्रियरूप दस स्थानीमे प्राप्र 
होनेसे “दसस्थानगत' है । ७१-७२ । । 


्रकृति-स्थिति-परदेश-अनुमववंधथी परिषक्तने। 
गति-दोय उषे; शेषन. विदिशा तजी गति होय लै ॥ ७३ ॥ 


११८ पंचास्तिकायसंग्रह 


। प्रेद्व । © | 
्रकृतिस्थित्यसुभागप्रदेशवधेः स्वेतो शक्तः । 
छर्म गच्छति शेषा विदिग्वर्जा गतिं यांति ॥ ७२ ॥ 
य ९ 
बद्रजीवस्य षड्‌ गतयः कमनिमित्ताः । युक्तस्याप्युध्व गतिरेका स्वामाविकत्य- 
्रोक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ | 
--ईइति जीवबद्रव्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्‌ । 
यथ पुद्गलद्रव्यास्तिकायव्याख्यानप्‌ । 


खंधा य खंधदेता खंधपदेसा य होति परमार्‌ । 
इदि ते चदुव्वियप्पा पोग्गलकाथा मुणेदन्वा 4 ७४ ॥} 


गाथा ७३ 

अन्वयाथः-[ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवपैः ] प्रकृतिबन्ध, स्थितिवंध, श्रचुभाग- 
बंध भ्रौर प्रदेशबंधसे [ सवतः शुक्तः ] सवतः मुक्त जीव [ उर्व गच्छति | ऊ्वेगमन 
करता है; [ शेषाः ] शेष जीव ( भवान्तरमे जाते हए ) [ विदिभ्वर्जा गतिं यांति ] 
विदिशाएं छोडकर गमन करते हैँ । | 

रीकाः- बद्ध जीवको कर्मनिमित्तक षड्विध गमन ( भ्र्थात्‌ कमं जिसमे 
निमित्तभूत है एेसा छह दिशाश्रोमे गमन ) होता है; मक्त जीवको मी स्वाभाविक 
एसा एक उऊध्वेगमन होता है 1-एेसा य्ह कहा है । 

भावाथः-- समस्त रागादिभाव रहित एेसा जो शुद्धात्माचुभूतिलक्षण ध्यान 
उसके बल द्वारा चतुविध बधसे सर्वेथा मुक्त हुमा जीव भी स्वाभाविक अनन्त ज्ञानादि 
गुणोंसे युक्त वतंता हुप्रा, एकसमयवर्ती श्रविग्रहुगति दारा ( लोकाम्रपरय॑न्त ) स्वाभाविक 
ऊध्वेगमन करता है । शेष संसारी जीव मरणांतमे विदिशाएं छोडकर पूर्वोक्त षट्‌- 
ग्रपक्तमस्वरूप ( कमेनिमित्तक ) भ्रचुश्वेणीगमन करते है । ७३ । 

--इसप्रकार जीवद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान समाघ्ठ हृभरा । 

ग्रब पुदूगलद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान है 1 - 





जडशूप पृदगलकाय केरा चार भेदौ जाणवा । 
ते स्कंधः, तेनो देश, स्कधप्रदे, परमाणु कट्या ।। ७४ ॥ 


वषडद्रव्य-पंचास्तठिकायवशरंत ११९६ 


कधारच सफेधदेशाः ्कधप्रदेशाश्च मूत्रन्ति परमाणवः । 
इति ते चतुर्बिकल्पा;ः पुद्रटकाया ज्ञातन्या; ॥ ७४ ॥। 
पुद्रट्द्रव्यविकल्पदेश्ोऽयमर्‌ 1 पद्रल्द्रव्याणि हि कदाचिच्स्कंधपयपिण, कदा- 
चित्स्कधदेशषपयायेण, कदाचिर्स्कंधप्रदेशप्यायेण, कदाचित्परमाश्यतवैनात्र तिष्टन्ति । 
नान्या गतिरस्ति । इति तेषां चतुर्षिंकल्पत्वमिति ॥ ७४ ॥ 
खंधं सयलसमत्थं तस्स दु श्रद्ध भरति देसो त्ति । 
श्रद्धद्ध च पदेसो परमार्‌ चेव श्रविभागी । ७५ ॥ 


स्कन्धः सकटघमस्तस्तस्य त्वर्धं भणन्ि देश इति । 
अर्धाधं च प्रदेशः परमाणश्वेवाषिभागी ॥ ७५ ॥ 


गाश्च ७४ 


अन्रयाथः- [ ते पदलकायाः ] पुदूगलकायके [ चतुर्विकल्पाः ] चार भेद 
[ ज्ञातव्याः ] जानना [ स्कधाः च ] स्कन्ध, [ स्कन्धदेश्ञाः ] स्कन्धदेश, [ खन्धप्रदेशाः } 
स्कन्धप्रदेश [ च ] ओर [ परमाणवः भवन्ति इति | परमाणु । 

टीका यह्‌ पुदुगलद्रन्यके भेदोका कथन है । 

पदुगलद्रन्य कदाचित्‌ स्कधपर्यायसे, कदाचित्‌ स्कन्धदेशरूप प्यायसे, कदाचितु 
स्कन्धप्रदेशरूप पर्यायसे श्रौर कदाचित्‌ परमाणुरूपसे यहां ( लोकम ) होते है; श्रन्य 
कोई गति नहीं है । इसप्रकार उनके चार भेद टँ ।। ७४ ॥ 

गाथा ७५ 

अन्धयाथः-[ सकफरसमस्तः ] सकल-समस्त ( पुदुगलपिडात्मक सम्पूणं 
- वस्तु ) वह [ स्कन्धः ] स्क है, [ तस्य भध तु] उसके अधेको [ देश्चः इति 
भणन्ति ] देश कहते. है, [ अधां च | श्रधंका अधं वह [ प्रदेशः ] प्रदेश है [च] 
श्रौर [ अविमागी.] अविभागी वह [ परमायुः ए ] सचमुच परमार है । 


पूरण-सफल ते 'स्कन्ध' छे ने अधं तेद देश' छे । 
भरधायं तेद" श्रदेशचः ने भविमाग ते 'प्रमाणु' छे ॥.७५ ॥ 


१२० पंचास्तिकायसंग्रह 


पूद्लद्रव्यविकल्पनिर्देशो ऽयम्‌ । अनंतानेतपरमाण्वारन्धोऽप्येकः स्कन्धो नाम 
पर्यायः । तदध स्कन्धदेश्लो नाम ` पर्यायः तदर्धं स्कन्धूप्रदेश्लो नाम पर्यायः | एषं 
मेदय्चात्‌ दयगुकस्कन्धादुनताः स्कन्धप्रदेशपययाः ।  निर्विभागक्प्रदेश्चः स्कन्धस्यां- 


टीकाः--यह, पुद्गलप्रव्यके भेदोका वणेन है । 


अनन्तानन्त परमाशुओंसे निमित होने परभीजोएकहो वृह स्कध नामकी 
पर्याय है; उसकी आधी स्कधदेश नामक पर्याय है; आधीकी ्राधी स्कधप्रदेण 
नामकी पर्याय है । इसप्रकार भेदके कारण ( पृथक्‌ होनेके कारण ) द्वि-श्रणुके 
स्कधपर्यंत श्रनन्त स्कधप्रदेशल्प प्ययं होती रै । निविभाग-एकप्रदेशवाला, 
स्कधका ग्रन्तिमि भ्रंश वह एक परमाणु है । ( इसप्रकार #भेदसे होनेवाले 
पुद्गलविकल्पोका वर्णेन हुआ । 


पुनश्च, दो परमाणुश्रोके संघातसे ( मिलनेसे ) एक दिश्रणुक-स्कन्धरूप 
पर्याय होती है 1 इस प्रकार संघातके कारण ( द्विश्रणुक-स्कन्धकी भांति त्रिजणुक- 
स्कन्ध चतुरणुक -स्कन्व इत्यादि ) भ्रनन्त स्कन्धरूप पययिं होती हैँ । ( इस प्रकार 
संघतिसे होनेवाले पृद्गलविकल्पका वणेन हुश्रा 1 ) 


ॐ भेदसे होनेवाले पुद्गलविकल्पोका ( पुद्गलमेदोका }) दीकाकार श्री जयसेनाचायेदेदने जो वणेन 
किया दै उसका, तात्पये निम्नानुसार हैः--्रनंतपरमाणुपिडात्मक घटपटादिरूप जो विवक्षित 
सम्पूणं वस्तु उसे.“ स्कन्ध” संज्ञा है । भेद द्वारा उसके जो पुद्गल विकल्प होते है वे निम्तोक्त 
दृष्टान्तानुसार समना । मान लो कि १६ परमाणुश्रोसे निमित एकं पुद्गलिड हे श्रौर वह 
टूरकर उसके टुकडे होते है । वहां १६ परमाणुश्रोके पूणं पिडको “स्कन्ध भाने तो = परमौणु- 
शरोवाला उसका श्र्धभागरूप टुकड़ा वह “देश"' है, ४ परमाणुश्रोवाला उसका चतुर्ंभागरूप 
टुकड़ा बहु “प्रदेश है नौर श्रविभागी छोटे-से-खोटा ट्‌कड़ा वहु “परमाणु है । पुनर्चः 
जिसप्रकार १६ परमाणुवाले पूणा पिडको “स्कन्ध” संज्ञा है, उसीप्रकार १५से लेकर ६ षपर- 
माणुग्रों तक्के किी भो टुकड़ेको भी “स्कन्ध संज्ञा है; जिसप्रकार < परमाणुश्रोंवाले उसके 
भ्रधंभागरूप टुकडको “देश संज्ञा है, उसीप्रकार ७ से लेकर ५ परमाणुश्रों तकके उसके किसी 
भो टकडेको भी “देश” सज्ञा है; जिस प्रकार ४ परमाणुवाले उसके चतुधंभागरूप टुकड़ेको 
“प्रदेश संज्ञा ई" उसीप्रकार३ेसे लेकर २ परमाणु तकके उसके किसी भी टुकडेको भी 
“प्रदेश सन्नाहं ।--इस दष्टान्तके श्रनुसार, मेद हारा. होनेवाले पुद्गलविकल्प समभाना । 


षडद्रव्य -पंचास्तिकायवरंन १२१ 


त्योमेदः परमाणरेकः 1 पुनरपि दयोः परमाण्वोः संघातादेको दचणकस्कधपर्यायः । 
एवं संघातवरादनंताः स्कधव्यायाः । एवं मेदसंधाताम्यामप्यनंता भवतीति ।( ७५ ॥ 


बादरसुहममदाणं खंधाखं पोग्गलो त्ति ववहारो 
ते होंति छषप्पयासा तेलोक्कं जेहि णिप्ण्ं ॥। ७६ ॥। 


वादरयोक्ष्म्यगतानां स्कधानां पुद्लः इति व्यवहारः 
ते मबन्ति पटभ्रकारास््रेरोक्यं यः निष्पन्नम्‌ ॥ ७६ ॥। 


स्कथानां पुद्ररव्यवहारपम्थनमेतद । स्पशरसगंथवणगुणविरेषेः षट 
स्थानपतितदृद्धिहानिभिः पूरणगलनधमेत्वात्र स्दधव्यक्त्याविभावतिरोमावाम्यामपि च 
पूरणगठनोपप्चेः परमाणवः पूद्रला इति निश्चीयते । स्फधास्त्वनेकपुद्गलमयेकपर्णायत्वेन 
पुद्रलेम्योऽनन्यत्वात्पुदगखा इति व्यवहियते, तथैव च॒ वादरघ्रप्मत्वपरिणामविकल्पैः 


इसप्रकार भेद-संघात दोनोसे भी ( एकसाथ भेद श्रौर संघात दोनों होनेसे 
भी ) श्रनन्त ( स्कन्धरूप पययिं ) होती है । ( इसप्रकार भेद-संघातसे होनेवाले 
पदूगलविकल्पका वणन हुम्रा । ) ॥ ७५ 1) 


गाथा ७६ 
अन्वयार्थः [ `याद्रसौकषम्यगतानां ] बादर श्रौर सूक्ष्मरूपे परिणत 


[ स्कन्धानां ] स्कन्धोको [ पद्रः ] “पृद्गल'” [ इति ] एेसा [ व्यवहारः ] व्यवहार है 1 
[ ते] वे [ षटरभकाराः भवन्ति] चह प्रकारके है, [ यैः ] जिनसे [ व्रेडोकषयं ] तीन लोक 


[ निष्पन्नं ] निष्पन्न हैं । | 
टीक्--स्कन्धोमे ““पुदूगल' एेसा जो व्यवहार है उसका यह समथेन रहै । 
- (-१) जिनमे षटुस्थानपतित ( चह स्थानोमे समावेश पानेवाली ) 
वृद्धिहानि होती है एेसे स्पशं-रस-गंध-व्णंरूप गरुणविशेषोके कारण ( परमाणु ) 
“पुरण-गलन"-धर्मवाले होनेसे तथा (२) स्कन्धन्यक्तिके (-स्कन्धपर्यायके ) 


सौ स्कथ बाद्र-घक्ष्ममां "पुद्गलः तणो व्यवहार छ । 
ठे विकल्प दे स्कंधो तणा, जेथी त्रिजग निष्पत्न चं ।। ७६ । 
१६ 


१२२ पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


पृटप्रकारतामाप्य त्रेटोक्यरूपेण निष्पद्य स्थितवेत इति ! तथा दहि वादरवादराः, बादर 
वादरदस्माः, चस्मवादराः, घमाः, घक्षमघ्रु्मा इति । तत्र॒ चिताः स्वयं ` संधानासमथां 
काष्टपापाणादयो बादरवादराः । किन्नाः स्वयं संधानसमर्थाः क्षीरघ्रततेरतोयरसप्रभृतयो 
वद्राः । स्थुलोपलंमा अपि छतत" मेत्तमादातुमशक्याः ायातपतमोज्योस्स्नादयो याद्रघ्क्षमाः 
रक्ष्मत्वेऽपि स्थटोपटंभाः स्पशरसगंधरनब्दाः धरष्मवादराः । दक्ष्मतवै ऽपि हि करणाचुपम्याः 





ग्राविर्भाव श्रौर तिरोमावकी श्रपेश्चासे भी { परमागुश्नोमे ) “पुरण-गलन घटित 
हयनेसे परमाणु निश्चयसे “"पुदुगल' हैँ । स्कन्ध तो भम्रनेकपुदुगलमय एकपर्यायपनेके 
कारण पुद्गलोसे ्रनन्य होनेसे व्यवहारये “पद्रूगल'” है; तथा (वे }) बादरत्व श्रौर 
सृक्ष्मत्वूप परिणामोके भेदों द्वारा छह प्रकारोको प्राप्त करके तीन. लोकरूय होकर 
रहे है । वे छह प्रकारके स्कन्व इस प्रकार हः- ( १ ) बादरवादर; ( २) बादर; 
(३) वादरसृक्ष्म; (४) सूक्ष्मवादर; (५) सूक्ष्म; ( ६) सुक्ष्मसूषक्ष्म। 
वहा, ( १ ) कषटपाषाणा्कि ( स्कन्ध ) जो कि छेदन होने पर स्वयं नहीं जुड 
सकते वे ( घन पदाथं } "वादरबादर ह; (२) दूध, घी, तेल, जल, रस आदि 
( स्कन्ध ) जो कि छेदन होने पर स्वयं जुड जाते हवे ( प्रवाही पदाथे ) “बादर 
है; (३) चया, श्ुप, ग्रंधकार, चांदनी भादि ( स्कन्य ) जो कि स्थूल ज्ञात होने पर 
भी जिनका छेदन, भेदन अथवा { हस्तादि हारा ) ग्रहण नहीं किया जा सकतावे 
“वादरसूक्ष्म” है; (४) स्पशं-रस-गंध-शन्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते 
है (अर्थात्‌ चक्षुको छोडकर चार इन्द्रियोके विषयभूत स्कन्ध जो कि आखसे दिखाई न 
देने पर भी जिन्हें स्पशेनेन्रिय द्वारा स्पशं कियाजा सक्ताहै, जीभ द्वारा जिनका 
१. जिसमे ( स्प -रस-गंध-वरसंकी श्रयक्षासे तथा स्कन्धपर्यायकी श्रपेक्षासे ) पूरण श्नौर गलनहो 
वह्‌ पुद्गल इ 1 पूरणन=पुरना; भरना; पत्ति; पुष्टि; वृद्धि ¦ गलनन्=गरलना; क्षीर होना) 
कृदता; हानि; न्यूनता । [ ( १ ) परमाणु्रोके विशेष गु जो स्प्-रस-गंघ-वरं है उनमें होने 
वाली षटूस्यानपतित वृद्धि वह्‌ पुरण है श्रौर षट्स्थानपतित हानि वहु गलन है; इसलिये 
इसप्रकार परमाणु पुरण-गलन-घमेवाले हँ 1 ( २ ) परमाणुओमें स्कन्धरूप पर्यायका आविर्भाव 


दोनासोपूरणहै भ्रीर तिरोभाव होनासो गलन दहै; इस प्रकार भी परमाणुर्रोमिं पुरण-गलन 
घटित होत्ता है 1! 


२₹- स्कन्व अननेकपरमाणुमय एकयर्याय है, इसलिये वह परमाणुश्नोसे श्रनन्य है; श्रौर परमाणु तो 
पुद्गल ह; इसलिये स्कन्ध भी व्यवहारसे “पुद्गलः” है 
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पगंगादयः क्ष्मा; । अत्येत्ष्माः कमवगणाभ्योऽथो दवणुकस्छन्धपयन्ताः ष्मघरप्मा 
इति ॥ ७६ ॥ 
सर्व्वोसि खंधारं जो श्र॑तो तं वियाण परमार्‌ । 
सो सस्सदो श्रसहो एक्को श्रविभागी म॒त्तिभवो ॥७७।) 


सर्वेषां स्कन्धानां योऽन्त्यरतं विजानीहि परमाम्‌ । 
स शाश्वतो ऽशब्द; एकोऽविभागी मूर्तिभवः ॥ ७७ ॥ 


परमाएव्यास्येयम्‌ । उक्तानां स्कन्धरूपपर्यायाणां योऽन्त्यो भेदः स परमाणुः । स 
तु पुनर्षिभागामावादविभागी, निर्विभागेकम्रदेश्त्वादेकः, मूतद्रन्यत्वेन सदाप्यविनश्वरत्वाक्नित्यः, 
अनादिनिधनरूपादिपरिणामोत्पन्नत्वान्मर्तिमवः, रूपादिपरिणामोतपन्नत्वेऽपि शब्दस्य परमाण- 


स्वाद लिया जा सकता है, नाक्से सुधा जा सकता है भ्रौर कानसे सुना जा सकता है) 

वे “सृक्ष्मवादर” हँ; (५) कर्मवगेणादि (स्कन्ध) कि जिनं सूक्ष्मपनादहै तथा जो 

इन्द्रियोसे ज्ञात नहो ठेसे ह वे सृष्ष्म है; (६) कर्म॑वर्गणासे नीचेके ( कमंवगंणातीत ) 

दविग्रणुक-स्कन्ध तकके ( स्कन्ध ) जो कि श्रत्यन्त सूक्ष्म है वे “सूक्ष्मसूक्ष्म हं । ७६। 
माथा ७७ 

असयार्थः- [ सूर्ेषां स्कन्धानां ] सर्वं स्कन्धोका [ यः अन्त्यः ] जो अंतिम 

भाग [ तं ] उसे [ परमाम्‌ िजानीहि ] परमाणु जानो 1 [सः] वह [ अविभागी ] 

अविभागी, [ एकः | एक, [ श्राश्वतः ] शाश्वत, [ मूतिभवः ] मूर्तिप्रभव ( मूतंरूपसे 
उत्पन्न होनेवाला ) ओौर [ अशब्दः । श्रशब्द है । 
टीकाः यह्‌ परमारुकी व्याख्या है । 

पूवक्ति स्कधरूप पर्यायोका जो अन्तिम भेद (दछोटे-से छोटा भ्रंश ) वह पर- 

माणुहै | श्रौर वह तो, विभागके अभावके कारण अविभागी है; निविभाग-एकप्रदेशी 

होनेसे एक है; मूतं द्रन्यरूपसे सदव अ्रविनाशी होनेसे नित्य है; अ्रनादि-म्रनंत रूपादिके 


जेजंश अंतिम स्कंधनो, परमाणु जाणो तेहने। 
ते अक ने अविभाग, शाश्वत, मृतिप्रमव, अचब्द्‌ द्धे ।|७७॥। 
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गुणत्वाभावात्पुद्भलस्कन्धपर्यायत्वेन वक्ष्यमाणत्वाचाशब्दो निश्चीयत इति ।। ७७ ॥ 
ग्रादेसमेत्तमत्तो धादुचदुक्कस्स कारणं जो दु । 
सो णेघ्रो परसार्‌ परिणामगुणो सयमसहो ॥1७८।) 
आदेशमात्रमूचंः धातुचतुष्डष्य कारणं यस्तु । 
स ज्ञेयः परमाणः परिणामगुणः स्वयमशब्द; | ७८ ॥ 
परमाणुनां जात्यंतरत्वनिरासो ऽयम्‌ । परमाणोर्हि मूरैत्वनिवंधनभूताः स्यदंरसगंध- 
घर्णा आदेरमात्रेणेव भिन्ते; वस्तुतस्तु यथा तस्य स एव प्रदेश आदिः, स एव मध्यं, स 


परिणामसे उत्पन्न होनेके कारण श्मूत्तिप्रभव है; ओर रूपादिके परिणामसे उत्पन्न 
होने पर भी ब्रशब्द है एेसा निश्चित है, क्योकि शब्द परमाणुका शण नहीं है तथा 
उसका ( शब्दका ) अब ( ७&€ वीं गाथा मे) पुदूगलस्कन्धपर्यायरूपस्े कथन 
है । ७७ । 
गाथा ७८ 

अन्वयाथेः- यःतु ] जो [ आदेशमात्रमूतं | श्रादेशमात्रसे मूतं है (भ्र्थात्‌ 
मात्र भेदविवक्षासे मूतत्ववाला कहलाता है) भोर [ धातुचतुष्कस्य फारणं ] जो ( पृथ्वी 
प्रादि ) चार घातु्रोका कारण है [ सः ] वह { प्रमाण ज्ञेयः ] परमाणु जानना-- 
[ परिणामणुणः ] जो कि परिणामगुणवाला है ओर [ स्वयम्‌ अशब्द; | स्वयं 
अशब्द है । 

टीक्षाः-- परमाणु भिन्न-भिन्न जातिके होनेका यह्‌ खंडन है ! 

मूतत्वके कारणभूत स्पशं-रस~-गन्ध-वणेका, परमाखुसे *अददेशमाच्र दारा 
ही भेद क्या जाता है; वस्तुतः तो निसप्रकार परमाणुका वही प्रदेश आदिदहैः 


शर मूतिप्रभव = मू्तंपनेरूपसे उत्पन्न होनेवाला भ्र्थात्‌ रूप-गन्ध-रस-स्पश्ेके परिणामरूपसे जिसका 
उत्पाद होता है एसा 1 ( मुत्ति मूतंपना ) 
१- श्रादेश = कथन । [ मत्र भेदकथन दारा ही परमाणुसे स्पशं -रस-गन्ध-वर्णका भेद किया जाता 
दै; परमार्थतः तो परमाणुसे स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णका भ्रमेद है । 1 
आदेशमात्रथौ मूते, धतुचतुष्कनो दे हेतु भो 
ते भाणवो परमाणु-जे परिणामी, भप अशब्द छे ।।७८। 
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एवांतः इति, एवं द्रव्यगुणयोरविमक्तप्रेशत्वात्‌ य एव परमाणोः प्रदेशः, स॒ एव स्पयेस्य, स 
एव रसस्य, स एव गंधस्य, स एव रूपस्येति । ततः क््वचित्परमाणी गंधगुणे, क्वचित्‌ गंधरस- 
गुणयोः, क्वचित्‌ गेधरसरूपगुणेषु अपछृष्यमाणोषु तद बिभक्तप्रदेशः परमाणुरेव विनश्यतीति । 
न तदपकर्षो युक्तः । ततः प्रथिन्यप्तेजोवायरूपस्य धातुचतुष्कस्यक एव परमाणुः कारणं 
परिणामवशचात्‌ । विचित्रो हि परमाणोः परिणामगुणः कववित्कस्यचिदूगुणस्य व्यक्ताव्यक्तत्वेन 
विचित्रां परिणतिमादधाति । यथा च तस्य परिणामवशादव्यक्तो गन्धादिगुणो ऽस्तीति 
प्रतिज्ञायते, न तथा शब्दो ऽप्यव्यक्तोऽस्तीति ज्ञातं शक्यते तस्वेकप्रदेशस्यानेकमरद्चात्मकेन 


व्ही मध्य रहै ओौर वही श्रन्त है; उसीप्रकार द्रव्य ओर गुणके अभिन्न प्रदेश 
होनेसे, जो परमाणुका प्रदेश है, वही स्पशेका है, वही रसका है, वही गन्धका है, 
वही पका दहै । इसलिये किसी परमाणम गन्धगुण कम हो, किसी परमाश्ुमे 
गन्धगुण ओर रसगुण कम हो, किसी परमाणुमे गन्धगुण, रसगुण ओर रूपगुण 
क्म हो, तो उस गुणसे अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जायेगा । 
इसलिये उस गणकी न्यूनता युक्त ( उचित) नहींहै । [ किसी भी परमाशुमें 
एक भी गुण क्महोतो उस्र गुणके साथ अभिन्न प्रदेशी परमाणुही नष्ट हो जायेगा; 
इसलिये समस्त परमाणु समान गरणवले ही हैः त्र्थात्‌ वे भिन्न भिन्न जातिके नहीं 
है । ] इसलिये पृथ्वी, जल, अग्नि ओौर वायुरूप चार धातुञओका, परिणामके कारण, 
एक ही परमाणु कारण है (अर्थात्‌ परमाणु एक ही जातिके होने पर भी वे परिणामके 
कारण चार धातुओंके कारण बनते है) ; क्योकि विचित्र एेसा परमाशुका परिणामगुण 
कहीं किसी गणकी "व्यक्ताव्यक्ता द्वारा विचित्र परिणतिको धारण करता है । 


ओर जिसप्रकार परमाणुको परिणामके कारण अव्यक्त गंधादिगुण हँ एेसा 


१. व्यक्तान्यक्तता व्यक्तता श्रथवा भ्रव्यक्तता; प्रगटता अ्रथवा श्रप्रगरता। [ पृथ्वीमे स्पर्दा, रस- 
गन्ध श्रौर वर्णं यह चाये गण व्यक्त ( भ्र्थात्‌ व्यक्तरूपसे परिणत ) होते ह; पानीमें स्पर्शी, 
रस श्रौर वर्णं व्यक्त होते ह तथा गन्ध श्रव्यक्त होता है; भ्ग्िमे स्पर्शा श्रीर वर्ण व्यक्त होते ह 
श्रीर रोष दो अव्यक्त होते हँ; वायुम स्पर्श व्यक्त होता दहै भौर शेष तीन श्रन्यक्त होते हैं। ] 

२. जिसप्रकार परमाणम गंधादिगण भले ही भ्रव्यक्तरूपसे भी होते तो श्रवश्य ह; उसीप्रकायं 
परमाणुमे शब्द भी श्रग्यक्तरूपसे रहता होगा रसा नहीं है, शब्द तो प्ररमाणुमें व्यक्तरूपसे या 
ग्रव्यक्तषूपसे चिलकूल होता ही नहीं ह । 
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शब्देन सहैकत्व विरोधादिति ।। ७८ ॥ 
सहो खंधप्पभवो खंधो परमाणुसंगसंघादो । 
पटु सु तेषु जायदि सहो उप्पादिगो णियदयो ॥ ७६ ॥ 
शब्दः स्कन्धप्रमवः स्कन्धः परमाणुसङ्गसद्कातः । 
ष्टेषु तेषु जायते शब्द उत्पादिको नियतः ॥ ७९ ॥ 
शब्दस्य पूद्ररस्कन्धपर्यायत्वर्यापनमेतत्‌ । इह हि बाह्यश्रवशेन्द्रियावलम्बितो 
भवेद्धियपरिच्डेयो ध्वनिः शब्दः । स खलु स्वरूपेणानंतपरमाणनमेकस्कन्धो नाम पर्यायः । 
बहिरङ्गपाधनीभूतमहास्कन्धेम्यः तथाविधपरिणामेन सयुतपथमानत्वात स्कन्धप्रभवः) यतो हि 
परस्परामिहतेषु महास्कंधेषु शब्दः सषुपजायते । फिं च स्वभावनिे्ामिरेवानंतपरमाणुमयीमिः 


ज्ञात होता है उसीप्रकार शब्द भी अभ्यक्त है एेसा नहीं जाना जा सकता, क्योकि 
एकप्रदेशी परमाणको श्रनेकप्रदेशात्मक शब्दके साथ एकत्व होनेमे विरोध है । ७८ । 


गाथा ७९ 


अन्वयाथः-- [ शब्दः स्कन्धप्रभवः ] शब्द स्कन्धजन्य है । [ स्कन्धः परमाण- 
सङ्गपदङ्कातः ] स्कन्ध परमाणुदलका संघात है, [ तेषु स्पृष्टेषु ] जौर वे स्कन्ध स्पशित 
होने--टकरानेसे [ शब्दः जायते ] शब्द उत्पन्न होता है; [ नियतः उत्पादिकः | 
इप्प्रकार वह्‌ ( शब्द ) नियतरूपसे उत्पाद्य है । 


टीकाः--शब्द पुद्गलस्कन्धपर्याय है एेसा यहाँ दर्शाया है ¦ 


इस लोकम, बाह्य ^भरवणेच्दरिय द्वारा भ्रवलस्बित, भावेन्िय द्वारा जानने- 
योग्य एेसो जो ध्वनि वहु शब्द है । वह ( शब्द ) वास्तविक स्वरूपसे अनन्त 
परमाणुओके एक स्कन्धरूप पयय है । बहिरग साधनभूत (-बाह्य-कारणभूत ) 
महास्कन्धो द्वारा तथाविध परिणामरूप ( शब्दपरिणामरूप ) उत्पन्न होनेसे वहं 


१. शब्द श्रवणेन्द्रियक्ा विषय है इसलिये वह्‌ मूतं है । कुद्ध लोग मानतते है तदनुसार शब्दं श्राकारार्का 
गुण नहीं है, क्योकि भमूते म्राकाशका श्रमूतं गुण इन्द्रियका विषय नहीं हो सकता । “ ` 
ले शब्द्‌ स्कंधोत्पन्नः स्कंधो अणुसम्‌ हवा छे । 
स्कंधामिघाते शब्द उपजे, नियमथी उपाध हे || ७९ ।। 


षबद्रव्य-पंचास्तिकायवखंन १२७ 


धोरयवगं १ * ९ 
शब्दथोर्यवगणाभिरल्योन्यमसुप्रविश्य समंततो ऽभिन्याप्य पूरितेऽपि सकले रोके यत्र यत्र 
वहिरद्कारणप्तामग्री सदेति तत्र तत्र ताः शब्दत्वेन सख्यं ज्यपरिणमंत इति शब्दस्य 
नियतयुत्पायत्वात्‌ स्कन्धप्रभवत्वमिति ।॥ ७९ ॥ 


स्कन्यजन्य है, क्योकि महास्कन्ध परस्पर टकरानेसे शब्द उत्पन्न होता है । पुनश्च यह 
वात विशेष समाई जाती हैः-एकद्सरेमे पविष्ट होकर सवेत्र॒ व्याप्त हकर स्थित 
एेसी जो स्वभावनिप्पन्न दही (-अपतने स्वभावसे ही निमित ), अनन्तपरमाणुमयी 

व्दयोग्य-वगंणाओंसे समस्त लोक भरपूर होने पर भी जर्हा-जहां बहिरंगकारण- 
सामग्री उदित होती हे वरहा-वहा वे वगणाएं "शव्दरूपसे स्वयं परिरमित हाती ह; 
इसप्रकार शब्द नियतरूपसे ( श्रवश्य ). "उत्पाद्य है; इसलिये वहु स्कंधजन्य है ।७६। 


१. शब्दके दो प्रकार ईह-(१) पायोगिक श्रीर (२) वेश्रसिक । पुरुषादिके प्रयोगसे उत्पन्न होनेवाला 

शब्द वह्‌ प्रायोगिक ह श्रौर मेधादिसे उत्पन्न होनेवाला चन्द वैश्रसिक है। 

भ्रथवा निम्नोक्तानुसार भी शब्दके दो प्रकार है :-(१) भाषात्मक रौर (२) भ्रभाषात्मक। 
उनमें भाषात्मके शब्द दिविध है-्रक्षरात्मक श्रौर श्रनक्षरात्मक । संस्कृतप्राकृतादिभाषारूपसे 
वह श्रक्षरात्मक है श्रौर दीच्ियादिक जीवोके दान्दरूपसे तथा ( केवलीभगवानकी ) दिन्य ध्वनि 
रूपसे वह्‌ श्रनक्षरात्मक है । श्रभाषात्मक शब्द भी द्विविध है-- प्रायोगिक रौर वंश्रसिक । वीणा, 
ढोल, कंभ, वंसरी श्रादिसे उत्पन्न होता हृश्रा वह्‌ प्रायोगिक है ओर मेधादिसे उत्पन्न होता हु 
वह्‌ वंश्वसिक है । 

किसी भी प्रकारक! शब्दहो किन्तु सर्ग इव्दोका उपादान कारण लोकमें सर्वत्र व्याप्र शब्द 
योग्य वर्गणाए दीद; वे वंणाए ही स्वयमेव शब्दरूपे परिणमित होती है; जीभ-ढोल-मेघ 
भ्रादि मात्र निमित्तभूत । 

२. उत्पाद्य == उत्पन्न कराने योग्य; जिसकी उत्प्तिमे श्रन्य कोई निमित्त येता है एेसा । 

३. स्कन्घजन्य = स्कन्धो द्वारा उत्पन्न हौ एसा; जिसकी उत्पत्तिमे स्कन्ध निमित्त होते है एेसा । 
[ समस्त ॒लोकमे सवेत व्याप्त श्रनन्तपरमाणुमयी शब्दयोग्य वगंणाएु स्वयमेव शब्दरूप 
परिणमित होने पर नी वायु-गला-तालु-जिह्वा-भ्रोष्ठ, धंटा-मोगरी श्रादि महा- 
स्कर्न्वोका टकराना वहु वहिरंगकारणसामभ्री हं भ्र्थाति शब्दरूप परिणमनमे वे महास्केव 
निमित्तभूत है इसलिये उस श्रपेक्षासे ( निमित्त-्रपेक्षासे ) शब्दको व्यवहारसे स्कन्घजन्य 
कहा जाता हुं । | 


१२८ ¶ंचास्तिकायसंग्रह 


णिच्चो णाणवगास्ते ण सावगासो पदेसदो भेदा । 
खंधाखं पि य-कत्ता पविहृत्ता कालसंखाणं ॥ ८० ॥ 
नित्यो नानवकाञ्लो न सावकाशः `प्रदेशतो मेचा । 
स्फेधानामपि च कता प्रषिमक्ता कारपंख्यायाः । ८० ॥ 


परमाणोरेकमरदेशत्वख्यापनमेतत्‌ । परमाण; स खल्वेकेन प्रदेशेन सूपादिगुणसामान्य- 
भाजा सवेदेवाबिनण्वरत्वान्नित्यः; एकेन प्रदेशेन तदविभक्तवृ्चीनां स्पशादिशुणानामवकाश्दाना- 
स्नानवकाश्चः; एकेन प्रदेशेन दवादिप्रदेशाभावादात्मादिनात्ममध्येनात्मातिन न सावकाशः; एकेन 
प्रदेशेन स्कन्धानां मेदनिमित्त्वाद्‌ स्कन्धानां मेता; एकेन प्रदेशेन स्कंधसंघानिमित्तत्वात्स्कंधानां 


गया < 


अन्वयाथंः--| प्रदेशः ] प्रदेश द्वारा [ नित्यः -] परमाणु नित्य है, [ न अनब- 
काशः ] अनवकाश नहीं है, [ न सावकाशः ] सावकाश नहीं है, [ स्कन्धानामर्‌ भेत्ता ] 
स्कन्धोका भेदन करनेवाला [ अपिं च कतां ] तथा करनेवाला है श्रौर [ काटषंख्यायाः 
प्रविभक्ता ] काल तथा संख्याको विभाजित करनेवाला है ( भ्र्थात्‌ कालका विभाजन 
करता है श्रौर संख्याका माप करता है ) । 


टीक्रा- यह, परमाणुके एकमप्रदेशीपेनेका कथन है । 


जो परमाणु है, वेह वास्तवमे एक प्रदेश द्वारा--जो कि रूपादिगुणसामान्य- 
वाला है उसके हारा--सदेव अविनाशी होनेसे नित्य है; वह वास्तवमें एक प्रदेश द्वारा 
उससे (-भ्रदेशसे) अभिन्न ्रस्तित्ववाले स्पर्शादिगुणोकरो अवकाश देता है इसलिये अन- 
वकाश नहीं है; वह वास्तवमे एक प्रदेश दारा ८ उसमें ) ` द्वि-आदि प्रदेशोका श्रभाव 
होनेसे, स्वयं ही भ्रादि, स्वयं ही मध्य जौर स्वयं ही ्र॑त होनेके कारण (श्रथति निरंश 
होनेके कारण), सावकाश नहीं है; वरह वास्तवमें एक पदेश दारा स्कन्धोके भेदका 
निमित्त होनेसे (भ्र्थात्‌ स्कधके.बिखरने-टूटनेक निमित्त होनेसे) स्कन्धोका भेदन करने 
वाला है; वह वास्तवमे एक प्रदेश द्वारा स्कन्धके संघातका निमित्त होनेसे ( अर्थात्‌ 
स्कन्धके मिलनेका--रचनाका निमित्त होनेसे ) स्कन्धोका कर्ता है; वह वास्तवमें 


नहि अनवकाश, न सावकाश प्रदेशथी , अण शाश्वतो । 
भेत्ता रचयिता स्कंधनो, प्रविभागी संर्या-काटनो ॥ ८० ॥ 


षड्‌ ्रव्य-पचास्तिकायवरंस १२६ 


कर्ता; एकेन प्रदेशेनैकाकारप्रदेशातिवर्तितद्भतिपरिणामापस्नेन समयलक्षणक्रारविभागकरणाव्‌ 
फाटस्य प्रविभक्ता; एकेन प्रदेशेन तत्धरत्रितद्रचयादिभेदपूविंकायाः स्कथेषु द्रव्यसंख्यायाः, 
एकेन प्रदेशेन तदवच्छिन्नैकाकाशप्रदेशपूर्विकायाः कतेतरसंख्याया!, एकेन प्रदेलोनेकाकादप्रदेशा- 
तिवतितद्वतिपरिणामावच्दिन्नसमयमूर्विकायाः काटंख्यायाः, एकेन प्रदेशेन तद्धिवर्तिजधन्य- 


एक प्रदेश द्वारा-जो कि एक आकाशप्रदेशका श्रतिक्रमण करनेवाले (-लांघनेवाले ) 
ग्रपने गतिपरिणामको प्राप्त होता है उसकै द्वारा--'समयः नामक कालका विभाग 
करता है इसलिये कालका विभाजक है; वहु वास्तवमे एक प्रदेश द्वारा संख्याकाभी 
"विभाजक है, क्योकि ( १) वहु एक प्रदेश द्वारा उसके रचे जानेवले दो भ्रादि 
भेदोसे लेकर ( तीन अणु, चार श्रणु, श्रसंख्य श्रणु इत्यादि ) द्रग्यसंख्याके विभाग 
स्कन्धोमे करता है, (२) वहु एक प्रदेश द्वारा उसके जितनो मर्यादावाले एक 
'"आकाश प्रदेशसे' लेकर ( दो आकाशप्रदेश, तीन आकाशमप्रदेश, असंख्य आकाशप्रदेश 
इत्यादि ) क्षेत्रसंख्याके विभाग करता है, ( ३ ) वहु एक प्रदेश द्वारा, एकं ब्राकाश- 
देशका शअ्रतिक्रम करनेवाले उसके गतिपरिणाम जितनी मर्यादावाले ^समयसे' लेकर 
( दो समय, तीन समय, भ्रसंख्य समय इत्यादि ) कालसंख्याके विभाग करता है, 
भ्रौर (४ ) वह्‌ एक प्रदेश द्वारा उसमे विवतेन पानेवाले (-परिवतित, परिण- 


१. विभाजक न= विभाग करनेवाला, मापनेवाला । [ स्कन्धोमे दत्यसंख्याका माप ( भ्र्थात्‌ वै 
कितने भ्रणुश्रो-पररमाणुश्रोसे जने हँ एेसा माप ) करनेमे श्रणुश्रोकी-परभाणुश्रोकी श्चपेक्षा श्राती 
है, श्र्थात्‌ वैखा माप परमाणु दारा होता है । कषेत्रके मापका एकक ( एकम्‌ ) भाकाशप्रदेश' है 
भौर भ्राकाशप्रदेशकी व्याख्यामें परमाणुकी प्रपेक्षा भ्राती है; इसलिये कत्रका माप भी परमाणु 
ढारा होला है । कालके मापका एकके समय! है भ्रौर समयकी व्याख्यामें परमाणुकी श्रवे्ना श्र-ती 
है; इसलिये कालका माप भी परमाणु द्वारा होता है । ज्ञानभावके (-ज्ञानपर्यायके) मापका एकक 
“परमाणुमे परिणमित जघन्य वर्णादिभावको जाने उतना ज्ञान" है ओ्रौर उसमे परमाणु 
क श्रपेक्षा श्राती है; इसलिए भावका ( -ज्ञानभावका ) माप भी परमाणु द्वारा होता है) 
इसप्रकार परमाणु द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावक माप करनेके लिये गज समान है । ] 

२. एक परमाणुप्रदेश लितने ्राकाडशके भागको ( तको ) श्राकाराप्रदेरा' कहा जाता है! वह्‌ 
श्राकाशभ्रदेश' क्षे्रका 'एकक' है । | गिनती के लिये, किसी वस्तुके जितने परिमारको "एक- 
माप" माना जाये, उतने परिमारणको उस वस्तुका "एककः कहा जाता है । ] 

३. पर्माणुको एक श्राकाशप्रदेकये दू सरे नन्तरं श्राकाश्रदेशमे ( मंदगतिसे ) जति हुए जो समय 
लगता हौ उषे समयः कहा जाता हुं । 

१७ 


१३० ` पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


वर्णादिभावाववोधपूर्विकाया भवसंख्यायाः प्रविभागकरणाव्‌ प्रविभक्ता संख्याया 
अपीहि ॥ ८० ॥ | 
एयरसवण्णगधं दोफासं सटहकारणमसहं । 
खंधंतरिदं दव्वं परमाणु तं वियाणाहि ॥ ८१ ॥ 
एकफरसवणं गंधं द्विस्यश्ं॑शव्दकारणमरब्दम्‌ । 
स्कधतिरितं द्रव्यं परमाणु तं विजानीहि ॥ ८१ ॥ 
परमाणुद्रव्ये गुणपयीयदृततिप्ररूपणमेतत्‌ । सवेत्रापि परमाणौ रसषर्णगंधस्पदौः 
सहयुवो गुणाः । ते च क्रमप्रवृैस्तत्र स्वपर्यायंवेतन्ते । तथा हि- पञ्चानां रसपर्याया- 
णामन्यतमेनैकेनैकदा रसो वतते । पश्चानां बरणेपर्यायाणामन्यतमेेकेनेकदा वर्णो वदते । उभयोर 
धपर्याययोरन्यतरेणेकेनेकद। गंधो तेते । चतुर्णा शीतस्निग्धङीवरुसोष्णस्निग्धोष्णरूपरूपा्णा 


1 
मित }) जघन्य वर्णादिकभावको जाननेवाले ज्ञानसे लेकर भावसंख्याके विभाग 
करता है! ८० । 
गाथा ८१ 

अन्वयाथेः--[ तं परमाणु' ] वह॒ परमाणु [ एकरस्वर्णगंधं ] एक रसवाला, 
एक वर्णवाला, एक गंघवाला तथा [ द्विसपर्श ] दो स्पशंवाला रै; [ शब्दकारणम्‌ ] 
शन्दका कारण है" [ अशब्दम्‌ ] अशब्द है ओौर [ स्कथातरितं ] स्कन्धके भीतर हो 
तथापि [द्रव्यं | ( परिपूणं स्वतन्त्र ) द्रव्य है एसा [ विजानीहि ] जानो । 

टीका यह, परमारुद्रव्यमे गशुण-पर्याय वरतेनेका `( गुण ओर पर्याय 
होनेका कथन है । 

सर्वत्र परमाणुभे रस-वणै-गंध स्पशं सहभावी गुण होते ह; ओर वे गुण 
उसमे मवत निज पर्यायं सहित वर्त॑ते हँ । वह इसभकारः--पाच `रसपर्यायोमेसे 
एक समय कोई एक (रसपर्याय) सहित रस वर्तता है; रपा वर्णपर्यायोमेसे एक समय 
किसी एक वणेपर्याय सहित वर्णं वर्तता है; दो गंधपर्यायोभेसे एक समय किसी एक 
(गंघपर्याय) सहित गंध वर्ता है; णीतस्निगध, शीत्त-रूक्ष, उष्ण-स्तिग्ध श्रीर उष्ण-रूक्च 





अक न वरणरस-गंध ने वे स्पशयुत प्रमाणु छे । 
ते शब्ददेतु, अशब्द छ, ने स्कथमां पण द्रव्य छे ।८१॥ 


पडद्रव्य-पचास्विकायकएन १३१ 


स्ययपर्यायदन्द्रानामस्यतमेनेकेनैशदा स्पर्शो वर्ते । एवमयद्ुक्तयुणदचिः परमाणुः शव्द्स्कध- 
परिणविगिक्तिस्वमावाद्‌ शब्दकारणम्‌ । एकम्रदेद्त्वेन शब्द्प्यायपरिणतिवृत्यभावादशव्दः । 
स्निग्यदसलप्रत्ययव्रेधवश्नादनेक्परमाण्वैक्त्वपरिणतिदूपस्कन्धातरिगोऽपि सखमावमपरित्यनन्तु- 
पाचपंस्यत्वादेक एव द्रव्यमिति ॥ ८१ ॥ 


उवभोज्वमिदिर्ट्ह्‌ य इदियकाया मणो य कस्माणि । 
जं हवदि मृत्तमण्णं तं सव्वं पोगगलं जाणे ॥। ८२ ॥ 


उपमोग्ममिच्ियश्वेदियकाया मनश्च कर्माणि | 
@ (1 [ | 
यद्धि मूठमन्यद्‌ वत्वं पृद्रटं जानीयाद्‌ ॥ ८२ ॥ 





इन चार स्यर्॑पर्यायोके युगलमेसे एक समय किसी एकं युगल सहित स्पशं वर्तता है । 
इसप्रकार जिसमें गुर्णोका वतन (-श्रस्तित्व) कहा गया है टएेखा यह परमार शव्द 
स्कन्वर्पसे परिणामित होनेकी शक्तिङ्प स्वभाववाला होनेसे श्व्दका कारण ह; एक- 
प्रदेली होनेके कारण शरन्दपर्यावल्प परिणति न वतंती होनेसे अ्रशव्द है; ्रौर ^स्तिगध- 
ङक्षत्वके कारण वंव होने अ्रनेक परमायुश्रोकी एकत्वपरिणतिरूप स्कन्घके भीतर रहा 
हो तथापि स्वमावको न दछोडता हृत्रा, संख्याको प्राप्न होनेसे (भ्र्थातु परिपणे एककी 
भाति पृथक्‌ निनतीमें श्रानेसे ) "केला दी द्रव्य है ८१1 
गाथा ८२ 

यन्वयाथंः-[ इन्धियेः उपमोग्यम्‌ च ] इन्द्रियों दारा उपभोग्य विषय, [ इन्दि 
यकरायाः } इन्दर्या, शरीर, [ मनः | मन, [ कमणि | कमं [ च ] ओरौर [ मन्यद्‌ यत्‌ ] 
यन्य जो कृं [ मृतं मवति ] मूतं हो [ तद्‌ स्त्र ] वह सव [ पदूगलं जानीयाद्‌ † पृदूगल 

जानो 1 





१ ल्निरव-ख्लत्व = चिक्रनाई रीर उक्षता 1 
२ यद देचा वतलाया दै कि स्कन्धमें भी प्रत्येक परमाणु स्वयं परिपूखं है, स्वतेत्र है, परकी सहायता 
चे रहित श्रौर श्रपनेते ही अपने गुखपर्यायमें स्थित है । 
द्धिय बडे उपमोग्य, इन्द्रियः काय, मन ने कमं जे! 
वरी यन्य जे कई मृतं वे सघ य पुद्गल जाणजे ॥८२॥ 


१२२ पचास्तिकायसंग्रहं 


पक्लप्दरविकल्पोयसंहारोऽयम्‌ । इन्दरियविपयाः स्पशरसगंधव्णशव्दारच, द्रव्ये 
न्द्रियाणि स्पशंनरसनघ्राणचज्ञुश्रोत्राणि) कायाः बगीदारिकवेक्रियकाहारकतजसकामणानि- 
शरीराणि, द्रव्यमनः, द्रव्यकर्माणि, नोकर्माणि, विचित्रपर्यायोत्पक्तिहेतवो ऽनेता यनन्तायुवगंणा 
अनन्ता असंख्येयाएवगणा, अनन्ताः संख्येयाएएवगंणाः द्वचणकस्केधपयं ताः, परमाण्वस्च, 
यदन्यदपि सूत तत्स्व पुद्रलबिकल्पतवेनोपसंहतंव्यमिति ॥८२॥। 


--इति पद्रटद्रव्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
सथ घर्माधमद्र्यास्तिकायव्यार्यानम्‌ । 





टीकाः- यह, सवं पुदगलभेदोका उपसंहार है 1 


स्पशे, रस, गंध, वणं श्रौर शब्दरूप ( पांच ) इद्द्रियविषय, स्पश्न, रसन 
घ्राण, चकु रौर श्रोचरूप ( पाच ) द्रव्येन्रर्या, ्रौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तजस 
ओर का्मणरूप ( पाच ) शरीर, द्रव्यसन, द्रव्यकमं, नोकर्म, विचित्र पर्यायोकी 
उत्पत्तिके हेतुभूत ( श्र्थात्‌ श्रनेक प्रकारकी पयि, उत्पन्न होनेके कारणभूत ) "अनंत 
अनंतारुक वगेणाएं, श्रनत भ्रसंस्याताणुक वगणा शरोर द्ि-अ्रणुक स्कन्ध तककी श्रन॑त 
संख्याताणुक वगेणाए तथा परमाणु तथा भ्रन्य जो कुद मूतं हो वह्‌ सव पृदुंगलके भेद- 
रूपसे समेटना । 


मावाथंः--वीतराग श्रतीन्दरिय सुखके स्वादसे रहित जीवोको उपभोग्य पचे- 
न्दियिविषय, श्रतीन्द्रिय आत्मस्वरूपसे विपरीत पाँच इच्दर्यां, अ्रशरीर भ्रात्मपदाथंसे 
प्रतिपक्तभूत पाच शरीर, मनोगत-विकल्पजालरहित शुढजीवास्तिकायसे विपरीत मन, 
कमेरहित॒श्रात्मद्रव्यसे प्रतिकूल आठ कमं श्रौर अमूतं आत्मस्वभावसे प्रतिपक्षभ्रुत श्रन्य 
भीजो कुदं मूतं हो वह सब पुद्गल जानो 1=२। 


इसप्रकार पुद्रलद्रज्यास्तिकायका व्याख्यान समाप् हृश्रा 1 
अव धर्मास्तिकाय ओर प्रधर्मास्तिकायका व्याख्यान है । 





१ लोकमे नन्त पर्माणुरोकी वनी हुई वगंणाएं भ्रनन्त है, भ्रसंख्यात परमाणुश्रोकी वनी इई 
वगशणाएं भी श्रनन्त हँ ग्रोर ( द्वि-ञ्रणुक स्कन्व त्रि-म्रणुक स्कन्व इत्यादि ) सस्यात परमाणु्रो- 
कौ वनी हुई वगणा भी अ्रनन्त हँ । ( भ्रबिभागी परमाणु भी श्रनंत ह। ) 


धडद्रव्य-पंच।स्तिकायवणंन १२३३ 


धम्मत्थिकायमरसं श्रवण्णगधं श्रसहमप्फासं । 
लोगागाढं पुट पिहूिलिमसखादियपरेसं ॥ ८२4 
धर्मास्तिकायो ऽरसो ऽण गंधो ऽशच्दो ऽस्पञ्च; । 
लोकावगाटः स्पृष्टः पृरधृटोऽपंखयातप्रदेशः । ८३ ॥ 
धमेस्वस्पाख्यानमेतत्‌ । धर्मो हि स्पशेरसगन्धवर्णानामत्यं ामावादमूरस्वमावः ! 
तत एव चाग््दः ' सक्रटटोक्राकागाभिन्याप्यावस्थितत्रान्टोकावगाटः, भयुतसिद्धप्रदेशत्यात्‌ 
पृष्टः, स्वमावादेव सवतो विस्व तत्वात्पथुटः, निद्वयनयेनकप्रदेशो ऽपि व्यवहारनयेनासंख्यात- 
प्रद्र शठे 1 ८२ ॥ 


 चवनेषमेमोकनियो नीतिया ि -यत - ग> ठ र भ मिण ण "किक ज 


गाथा ८ 

यन्वयार्थः--[ धर्मास्तिकायः ] वर्मास्तिकाय [ अध्य ] अस्पणं, [ भरसः ] 
ग्रस, [ अवर्णगंधः ] अगव, अवण श्रौर [ गश्न्दः ] अशब्द है; [ लोकावमाटः ] 
लोकव्यापक दहै; [ स्पृष्टः ] अखण्ड [ पुटः ] विशाल ओर [ असंख्यातप्रदेशः ] 
ग्रसंस्यातप्रदेणी | 

टीफाः-- यह, धर्मके ( धर्मास्तिकायके ) स्वरूपका कथन है । 

सपर्ण, रस, गंध ओर वर्णका अत्यन्त श्रभाव होनेसे धर्म ( धर्मास्तिकाय ) 
वास्तवमं अमूर्तंस्वभाववाला है; ओर इसीलिए श्रशन्द हँ; समस्त लोकाकाशमे व्याप्न 
होकर रहनैमे लोकव्यापक *अयुतसिद्ध प्रदेशवाला होनेसे अखण्ड है; स्वभावसे 
ही सर्वतः विस्तृत होनेसे विशाल है; निएचयनयसे -एकप्रदेशी होने पर भी व्यवहार- 
नगरसे श्रसंख्यातप्रदे्ी है ।५८३। 





१. युतसिद्ध जुटे दए; संयोगसिद्ध । [ धर्मास्तिकायमें भिन्नि-सिन्न प्रदेशोका संयोग हा हं एेसा 
नही हे, इसलिए उसमें वीचमें व्यवघान--ग्र॑तर-श्रवकाश्च नहीं ह; इसलिए धर्मास्तिकाय 
श्रखण्डहु । | 

२. एक्प्रदेषी = श्रविभाज्य-एकक्षेधवाला । ( निक्चवयनयसे धर्मास्तिकाय श्रविभाज्य-एक-पदा्थं 
होनेसे श्रविभ।ज्य-एकक्षेव्रवाला हं । ) 

धर्मास्तिकराय अवर्णगंध, अश्ब्द्रस, अस्पश् क्च | 
टोक्रावगाही, अखंड छ, चिस्तत, अपस्यप्रदेश द ॥८२॥ 


१३४ वैचार्तिकायरघग्रह्‌ 


ध्रगरुगलघुर्गेहि सया तेहि भ्रणर्तोहि परिणदं णिच्च । 
गदिकिरियाजत्ताणं कारणभूदं सयमकज्जं ॥ ८४ 41 
अगुरुक्ररघुकः सदा तैः अनंतः परिणतः नित्यः । 
€“ 
गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः स्वयमकायः ॥८४।) 
धर्मस्वैवारिष्टस्वरूपार्पानसेतत्‌ । अपि च धमः अगुरुरघुभिर्गुभैरगुरटघुत्ामि- 
धानस्य स्वहूपप्रतिषटन्वनिवेधनस्य स्वमाबस्याविभागपरिच्येदेः प्रतिसमयसंभवत्पटृस्थानपतित- 
ृद्धिहानिभिरमेतेः सदा परिणतत्वादुत्यादव्ययवत्वेऽपि स्वरूपादग्रच्यवनान्नित्यः, गिक्रिया- 


गाथा ८४ 

अन्वयार्थः-[ अनंतः तेः अगुरुकटघुकः ] वह॒ ( धर्मास्तिकाय ) श्रनंत एसे 
जो भ्रगुरुलघु ( गुण, भ्रंश ) उन-रूप [ सदा परिणतः ] सदेव परिरणमित होता है, 
[ नित्यः ] नित्य है, [ मतिक्रियायुक्तानां ] गतिक्रियायुक्त ओौर [ कारणभूतः ] कारणभूत 
( निमित्तरूप ) है ओर [ खयम्‌ अकायः ] स्वयं श्रकायं है । - 

टीकाः-- यह, धमके ही शेष स्वरूपका कथन है । 

पुनश्च, धमं ( धर्मास्तिकाय ) अगुरुलघु "गुणोरूपसे अर्थात्‌ श्रगुरुलघुत्व 
नामका जो स्वरूपप्रतिष्टत्वके कारणभूत स्वभाव उसके अविभाग प्रतिच्छेदोँरूपसे- जो 


कि प्रतिसमय होनेवाली "षट्स्थानपतित बृद्धिहानिवाले अनन्त हैँ उनके रूपसे-सदैव 
परिणमित होनेसे उत्पादन्ययवाला है, तथापि स्वरूपसे च्युत नहीं होता इसलिए नित्य 





१. गुण=भ्रशः; श्रविभाग परिच्छेद । [ सवव दन्योको भाति घर्मास्तिकायमे श्चगरुलघुत्व नामका 
स्वभाव दै! वह स्वभाव शर्मास्तिकायको स्वरूपप्रतिष्ठत्वके ( श्र्थात्‌ स्वरूपम रहनेके ) 
कारणभूत है । उसके श्रविभाग प्रतिच्चेदोको यहां श्रगुरुलघु गुण ( -्रंश ) कटे है । ] 

रः पदटूस्थानपतित वृद्धहानि==छह स्थानमे समावेश पानेवाली वृद्धिहानि; षट्गुख वृद्धिहानि । 
[ भ्रगुरुलघुत्वस्वभावके भ्रनंत प्रशमे स्वभावसे ही प्रतिसमय षटृगुण वृद्धिह्ठानि होती 
रहती है । ] | 

जे अणुरुखधुक अनंत ते-रूप सदा ञे परिणमे । 
छे नित्य) आप अकयं छै, गतिपरिणमितने हेत्‌ चे ॥८४॥ 


पडद्रन्य-पंचास्तिकायवशंन १३५ 


परिणतानाष्ठुदासीनाविनाभूतसह।यमात्रत्वात्कारणभूतः, स्वास्तित्मात्रनिर्ईचत्वात्‌ स्वयमकार्य 
इहि ॥ ८४ ॥ 

उदयं जह्‌ सच्छाणं गसणाणुर्गहूकरं हवदि लोए । 

तह जोवपोग्गलांणं धम्मं दन्वं वियाणाहि ॥ ८५ ।। 


उदकं यथा मत्त्यार्ना गमनायुग्रहकरं मवति लोके । 
तथा जीवपुद्रखानां धमद्रव्यं बिजानीहि ॥ ८५ ॥ 





है; गतिक्रियापरिणतको (गतिक्रियारूपसे परिणमित होनेमे जीव-पृद्गलोको ) "उदासीन 
-श्रविनाभावी सहायमात्र होनेसे ( गतिक्रियापरिणतको ) कारणभूत है; भ्रपने अस्ति- 
त्वमात्रसे निष्पन्न होनेके कारण स्वयं भ्रकायं है ( भ्र्थात्‌ स्वयंसिद्ध होनेके कारण किसी 
श्रन्यसे उत्पन्न नहीं हृश्रा है इसलिए किसी श्रन्य कारके कार्यरूप नहीं 
है । ८४ । 
गाथा ८५ 

अन्वयार्थः-[ यथा ] जिसप्रकार [ ठो ] जगतमें [ उदकं ] पानी [ मत्स्यानां ] 
मदधलियोको [ गमनायुग्रहकरं भवति ] गमनम भ्रनुग्रह करता है, [ तथा ] उसीप्रकार 
[ धर्मद्रव्यं ] धर्मद्रन्य [ जीवपुद्ररानां ] जीव-पुदूगलोको गमनभ अनुग्रह करता है 
( -निमित्तभूत होता है ) रेसा [ विजानीहि ] जानो । 


१. जिस्प्रकार सिद्धभगवान, उदासीन होने पर भी, सिद्धगुणोके भ्रनुरागरूपसे परिणमत भव्य 
जीवोंको सिद्धगरततिके सहकारी कारणभूत है, उसीप्रकार धमं भी, उदासीन होने पर भी, श्रपने 
प्रपने भावस ही गतिरूप परिणामित जीवपुदरगलोको गतिका सहकारी कारण है! 

२ यदि कोई एक, किसी दसरेके विनाःन हो, तो पहलेको दूसरेका श्रविनाभावी कहा जाता है । 
या धर्म॑द्रव्यको “गत्तिक्रियापरिणतका श्रविनाभावी सहायमाच" कहा है उसका यह श्रथ है कि- 
गतिक्रियापरिणत जीव-पृद्गल न हों तो वहां घमंद्रव्य उन्हे सहायमाव्ररूप भी नहीं है; जीव- 
पुद्गल स्वयं गत्रिक्रियारूपसे प्रिणमित होते हों तभी धमेद्रभ्य उन्हें उदासीन सहायमात्ररूप 
( निमित्तमात्ररूप ) है, चन्यथा नहीं 1 


ल्यम्‌ जगतमां जण मीनने भनुग्रह फरे सये गमनमां । 
त्यम धर्मं पण अनुग्रह करे जौव-पुद्गलोने गमनमां ॥८१।। 


१३६ पंचास्तिकायसंग्र ट्‌ 


धर्मस्य गतिदेतुलै द्टांतोऽयम्‌ । यथोदकं स्रयमगच्चदगमयच्च स्वयमेव गच्छतां 
मत्स्यानाघ्रदासीनाविनाभूतसदायकारणमात्रत्वेन गमनमचुगृहाति;, तथा धर्मोऽपि स्वयमगच्न्‌ 
अगमयंश्च स्वयमेव गच्छतां जीवधुद्खनाध्रुदासीनाविनाभूतसदायकारणमात्रत्वेन गमनमयुगृह्णाति 
इति ॥ ८५ ॥ 


जह हवदि धम्मदव्वं तहु तं जाणेह्‌ दग्वसधमक्खं 
ठिदिकिरिथाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुढवीव 1! ८६ ।; 


यथा भवति धम्र्यं तथा तजनीहि द्रव्यमधर्मार्यम्‌ । 
सिथतिक्रियायुक्तानां कारणभूतं तु पथिवीव्र ॥ ८६ ॥ 





टीकाः- यह्‌, धमंके' गतिहेतुत्वका दृष्टन्तं है । 


जिसप्रकार पानी स्वयं गमनन करता हृश्रा गौर ( परको ) गमन न कराता 
हा, स्वयमेव गमन करती हुई मदलियोको उदासीन भ्रविनाभावी सहायरूप कारण 
माच्ररूपसे गमनम भ्रुप्रह फरता है, उसीप्रकार धमं ( धर्मास्तिकाय } भी स्वयं गमनं 
न करता हुभ्रा श्रौर ( परको ) गसन न कराता हृश्रा, स्वयमेव गमन करते हए 
जीव-पुदगलोको उदासीन अविनाभावी सहायरूप कारणमात्ररूपसे "गमनम भ्रवुग्रहं 
कराह । ८५ । | | - 


गाथा ८६ 


अन्वयाथंः--[ यथा ] जिसपरकार [ ध्मद्रव्यं भवति ] धर्मदरव्य है [ तथा ] 
उसीप्रकार [ अधर्माख्यम्‌ द्रव्यम्‌ ] अ्रधमं नामका द्रव्य भी [ जानीहि] जानो; [तत्‌ 
तु ] परन्तु वह ( गतिक्रियायुक्तको कारणभूत होनेके बदले ) [ स्थितिक्रियायुक्तानाम्‌ ! 
स्थितिक्रियाययुक्तको [ पृथिवी इव ] पृथ्वीकी भांति [ कारणमभूत्‌ ] कारणभूत है (अर्थात्‌ 
स्थितिक्रियापरिणत जीव-पुदगलोको निमित्तभूत है ) 1 





१, गमनम भरनुग्रह करना शरथात्‌ गमनम उदासीन भ्रविनाभावी सहायरूप ( निमित्तरूप ) कारणमात्र 
होना । 


ज्यम ध्मनामक द्र्य तेम अधरममनामक द्रव्य छ । 
पण.द्रव्य आ चे पृथ्वी माफक हेतु थितिपरिणमितने ।॥८६॥ 


१३्रव्य-पंचास्तिकायवरंन १३७ 


मघम खरूपाख्यानमेतत्‌ । यथा धर्मः प्रजञापितस्तथाऽधर्मोऽपि ्रज्ञापनीयः । अयं 

तु विदेपः । स॒ गतिक्रियायुक्तानाघरुदकत्कारणभूतः, एषः पुनः स्थितिक्रियायुक्तानां पृथिवी- 
पत्तरारणभृतः । यथा पथिवी स्वयं पमेव तिष्ठती परमध्थापयंती च स्वयमेव तिष्टतामश्वादीना- 
धदासीनाविनाभृतसहायकारणमात्रतवेन स्थितिमयुगरहाति, तथाऽधर्मोऽपि स्वयं पूवमेव तिष्न्‌ 
 प्रमस्थापयंश्च यमेवं तिषा जीवपुद्धलनष्चदाक्षीनाबिनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन स्थिति- 
भयुगृहाती्ति । ८६ ॥ 

जादो भ्रलोगलोगो जसि सन्भाषदो य गमणटिदी । 

दो विय मया विभक्ता श्रविभत्ता लोयसेत्ता य ८७] 


जातपटलोकटोकं ययोः सद्धावतश्च गमनस्थिती । 
दावपि च मतौ विभक्तावविभक्तौ लोकमत्रो च ८७ 


टीकाः-- यह्‌, अव्मके स्वरूपका कथन है । 

जिसपरकार धर्मका प्रन्तापन किया गया, उसीप्रकार अरधमेका भी प्रज्ञापनं करने 
योग्य है । परन्तु यहं ( निम्नोक्ताबु्तार ) श्रन्तर है : वह ({ -धर्मास्तिकाय ) गति- 
क्रियायुक्तको पानीको भांति कारणभूत है रौर यह्‌ ( -श्रधर्मास्तिकाय }) स्थितिक्रिया- 
युक्तको पृथ्वीकी भांति कारणभूत है । जिसप्रकार पृथ्वी स्वयं पहलेसे ही स्थित्िरूप 
( -स्थिर } वर्तती हई तथा परको स्थिति ( -स्थिरता ) न कराती हई स्वयमेव 
स्थित्तिरूपसे परिणमित श्रश्वादिकको उदासीन भ्रविनाभावी सहायल्प काररणमात्रकी 
भाति स्थितिमें श्रनुग्रह करती है, उसीप्रकार श्रधमं ( श्रधर्मास्तिकाय ) भी स्वयं 
पहलेसे ही स्थितिरूपसे वतता हृभ्रा भ्रौर परको स्थिति न कराता हुश्रा, स्वयमेव स्थिति- 
रूप परिणभित दोतते हए जीव-पुदुगलोको उदासीन अविनाभावी सहायरूप कारणमात्र- 
की भाति स्थितिमें अनुग्रहं करता है ।८६। 

गाथा <७ 

अन्वयाथः-[ गमनस्थिती ] ( जीव-पृदुगलकी ) गति-स्थिति [ च ] तथा 

[ अोकटोकं ] ्रलोक श्रौर लोकका विभाग, [ ययोः सद्धावतः ] उन दो द्रव्योके 


धर्माधरम होवाथी लोक-अलोकफ ने स्थितिगति चने । 
ते उमय भिन्न-अमिन्न अने सकलरोक्मरमाण ज ॥८७॥ 
१८ 


१३८ पंचा स्तिकायसंग्रह्‌ 


धर्माधमेसद्धावे हेतूषन्यासो ऽयम्‌ । धर्माधमों विचेते, रोकालोकविभागान्यथायुपपचेः। 
जीवादिसर्वपदार्थानासेकत्र पृचिरूपो रोकः । शुद्रैकाकाशवृचिरूपोऽलोफः । तत्र जीवधुद्ररौ स्व- 
रसत एव ॒गतितद्पू्वस्थिहिपरिणामापन्नी । तयोयंदि गतिपरिणामं ततपूवंस्थितिपरिणामं बा 
स्रयममवतोवहिरङ्हेत्‌ धमाधम न भवेताम्‌, तदा तयोर्निरगरगतिस्थित्िपरिणामत्वाद- 
ऽपि घिः केन वार्येत । ततो न टोकाटोकविभागः सिध्येत । धर्माधमयोस्तु ओीवपृदट- 
योगं तिततपूं स्थित्योवंहिरङ्देतुतैन सद्धावेऽभ्युपगम्यमाने टोकालोकविभागो जायत इति । 


किञ्च धर्माधर्मौ द्वावपि परस्परं पुथभूतास्तितवनि्ेचत्वाद्िमक्तौ । एकरतत्रावगात्वाद- 


सदुभावसे [ जातम्‌ ] होता है । [ च | मौर [ दौ अपि ] वे दोनों [ विभक्तौ | विभक्त, 
[ अविभक्तौ ] भ्रविभक्त [ च ] ओौर [ टोकमात्रौ ] लोकप्रमाण { मतौ ] कहै गए है । 


टीकाः-यह, धर्म ओौर श्रधर्म॑के सदृभावकी सिदधिके चिए दहेतु दर्शया 
गया हे, 


धमं मरौर अधमं विद्यमान है, क्योकि लोक ओर श्रलोकका विभाग भ्रन्यथा 
नहीं बन सकता । जीवादि सवं पदार्थोकि एकन-अस्तित्वरूप लोक है; शुद्ध एक 
आकाशके भ्रस्तित्वरूप भ्रलोक है । वहा, जीव श्रौर पुद्रगल स्वरससे ही (स्वभावसे ही) 
गतिपरिणामको तथा गतिपूवेक स्थितिपरिणामको प्राप्त होते हैँ । यदि गतिपरिणाम 
अथवा गत्िपूरवंक स्थितिपरिणामका स्वयं अनुभव करनेवाले उन जीव- 
पुद्गलको बद्दिरंगहेतु घमं श्रौर भ्रध्मं न हो, तो जीच-पुदृगलके › निरर्गल गतिपरिणाम 
ओर स्थितिपरिणाम हनेसे श्रलोकमे भी उनका ( जीव-पुदृगलका ) होना किससे 
निवारा जा सक्ता है? ( किसीसे नहीं निवारा जा सकता । ) इसलिए लोक भ्रौर 
अलोकेका विभाग सिद्ध नदीं होता । किन्तु यदि जीव-पुद्गलकी गतिके श्रौर गतिपूरंक 
स्थितिके बहिरंग हितुश्रोके रूपमे धमं भ्रौर अधमेका सदुभाव स्वीकार किया जाए तो 
लोक गौर ्रलोकका विभाग ( सिद्ध }` होता है! ( इसलिए धमं श्रौर अधमं विद्- 
मान ह । ) गौर ( उनके सम्बन्धमें विशेष विवरण यह है कि }, ध्म ओर अधमं 
दोनो परस्पर पुथभ्भूत भ्रस्तित्वसे निष्पन्न होनेसे विमक्त ( भिन्न ) है; एकक्षेत्रावगाही 
होनेसे ्रविमक्त ( भ्रभिन्न ) हैँ; समस्त -लोकमे परवर्तेमान जीव-ुदूगलोको गति- 


१. निर्मल = निरकुक्ल; श्रमर्यादित । 


डद्रव्य-पंचास्तिकायवणन । १२६ 


बिभक्तौ । निष्क्रियत्वेन सकटलोकवर्तिनोजीबिपुद्ररयोगं तिस्थिद्युपग्रहकरणाल्लोक मात्रा- 
पिति ॥८७।॥ 
ण य गच्छदि धस्मत्थी गमणं ण करेदि श्रण्णदवियस्स । 
हषदि गदिस्स थ प्रो जीवाणं पोग्मलाणं च ॥ ८८ ॥ 
न च गच्छति धास्तिको गमनं न करोत्यन्यद्रन्यस्य । 
भवति गतेः सः प्ररो जीवानां पुद्गटानां च 1 ८८ ॥ 
धर्माधर्मयोर्म तिस्थितिदेहप्वेऽप्यत्यंतीदासीन्याख्यापनमेतव्‌ । यथा हि गतिषरिणतः 
प्रभञ्जनो वजयंतीनां गतिपरिणामस्य देतकर्ताऽवोक्यते, न तथा धमः । स खल निष्क्रियत्वात्‌ 
न कदाविदपि गतिपरिणाममेवापते । कुतोऽस्य सहकारित्वेन परेषां गतिपरिणामस्य हेतुकव्‌- 
त्वम्‌ । कितु सटिरमिब मत्स्यानां जीवपुदधलानामाश्रयकारणमात्रत्वेनोदासीन एवासौ गतेः 


न 
स्थितिमें निष्कियरूपसे अनुत्रह करते है इसलिए ( -निमित्तरूप होते है इसलिये । 
लोकप्रमाण ह ।८७। 
| गाथा ८८ 

अन्वयार्थः-[ धर्मास्िकः ] धर्मास्तिकाय [ न गच्छति ] गमन नहीं करता 
[ च ] ओर [ अन्पद्रम्यस्य ] अन्य द्रव्यको [ गमनं न करोति ] गमन नहीं करता; 
[ सः ] वह, [ जीवानां पुद्रलानां च ] जीवो तथा पुद्गलोको ( गतिपरिणाममे आश्चय- 
मावररूप होनेसे ) [ गतेः प्रसरः ] गतिका उदासीन प्रसारकं ( भ्र्थात गतिगप्रसारमें 
उदासीन निमित्तभूत ) [ भवति ] है । | 

टीका--घर्म मौर अधमं गति ओर स्थिततिके हेतु होने पर भी वे भ्रत्यन्त 
उदासीन ह एेसा यहाँ कथन ह । 

लिसप्रकार गतिपरिणत पवन ध्वजाश्रोके गतिपरिणामका हतुकर्ता दिखा 
देता है; उसीभ्रकार धमे ( जीव-पूदुगलोके गतिपरिणामक्रा हेतुकर्ता ) नहीं है । वह्‌ 
( वर्मं ) वास्तवमें निष्क्रिय होनेसे कभी गतिपरिणामको ही प्रष् नहीं होता; तो फिर 





धूर्मास्ति गमन करे नदीं, न करावतो परद्रन्यने । 
जीव-पुद्खोना गतिप्रषार वणो उदासीन हेतु बे ॥८८॥! 


१४० पंचास्तिकायसंश्रह्‌ 


प्रसते म्रति। अपिच यथा गतिपूरवस्थितिपरिणतस्तुरंगोऽश्ववारस्य र्थितिषरिणामस्य 
४ © र कदाचिदपि 9५ {3 धुतिपरि 
हेतुकर्ताऽवटोक्यते, च तथाऽधपः । स खलु निष्क्रियत्वात्‌ न कदाचिदपि गतिपूदवस्थितिपरि- 


कन ` 1 गारं 


उसे ( परके ) "सहकारीकी भांति परके गतिपरिणामका हेतुकतृ त्व कटेसि होगा ! 
( -नहीं हो सकता  ) किन्तु जिस प्रकार पानी मदलियोको ( गतिपरिणाममें } 
मान्न श्राश्रयरूप कारकौ भांति गतिका उदासीन ही प्रसारक है, उसीप्रकार धमं जीव- 
पदूगलोको ( गतिपरिणाममें ) मात्र श्राश्रयरूप कारणक भाति गतिका उदासीन दही 
प्रसारक ( भ्र्थात्‌ गतिप्रसारका उदासीन ही निमित्त) है! 

ओर ( भ्रघर्मास्तिकायके सम्बन्धे भीटएेसा है कि )-जिसप्रकार गति- 
पूवेकस्थितिपरिणत शर्व सवारके ( गतिपूवेक ) स्थितिपरिणामका देतुकर्ता दिखाई 
देता है, उसी प्रकार ब्रधसं { जीवे-पुदुगलोके गतिपूवंक स्थितिपरिणामका हितुकर्ता ) 
नहीं है । वहु ( अधमं ) वस्तरिवमे निष्क्रिय होनेसे कभी गत्िपूवंक स्थित्तिपरिणामको 
ही प्राप्त नहीं होता; तो फिर उसे ( परके ) "सहस्थायीकी भांति परके गतिपूरवेक 
स्थितिपरिणामका हेतुकतृ त्व कटुमसि होगा ? ( नहीं हो सकता । ) किन्तु जिसप्रकार 


१. सहकारी साथमे कायं करनेवाला भ्र्थात्‌ साथमे गति करनेवाला 1 [ ध्वजाके साथ पवन भी 
गति करता है इसलिए यहां १वनको { घ्वजके ) सहकारीकी भाति हितुकर्ता कहा है; भ्रौर 
जीव-पुदरगलोके साथ धर्मास्तिकाय गमन न करके ( श्र्थात्‌ सहकारी न वनकर ), मात्र उन 
( गत्िमे ) श्राश्चरयरूप कारण वनता है इसलिए धर्मास्तिकायको उदासीन निमित्त कहादहै। 
पवनको हेतुकेर्ता कहा उप्तका यह्‌ अथं नहीं सखमसना कि पवन व्वजाश्रोका यतिपरिणमि कराता 
होगा । उदासीन निमित्त हो या हेतुकर्ता हो-दोनो परमे श्रकिचित्कर हु । उनमें मात्र उपरोक्ता- 
नुखार ही भ्रन्तर है । भ्र श्रगली गाथाकी टीका भ्ाचा्यँदेव स्वथं ही कगे कि “वास्तवमें 
समस्त गतिस्थित्तिमान पदाथ भ्रपने परिणामोसे ही निश्वयसे गतिस्थिति करते है 1" इसलिए 
घ्वजा, सवार इत्यादि सब, श्रपने परिणामोसि ही गत्तिस्थिति करते है, उसमे धमं तथा पवन, 
भ्रौर रघम तथा श्रर्व श्रविश्ेषरूपसे श्रकरिचित्कर है एेसा निणंय करना 1 ] 


२. सहस्थायी = साथमे स्थिति ( स्थिरता ) करनेवाले  [ श्ररव सवारके साथ स्थिति करता है, 
इसलिए यहा श्ररवको सवारके सहस्थायीकी भांति सवारके स्थित्तिपरिणामका हेतुकर्ता कषा है । 
भ्रघर्मास्तिकाय तो गतिपूर्व॑क स्थितिको पराप्र होनेवाचे जीव-पुद्गलोकि साथ स्थिति नहीं करता, 
पहलेसे ही स्थित है; इस प्रकार वह सहस्थायी न होने जीव-पुद्गलोकरे गतिपुवंक स्थिति- 
परिणामका हेतुकर्ता नहीं है । | 








षडद्रन्य-पंचास्तिकायवरणंन १४१ 


णाममेवाप्यते । तोऽस्य सहस्थायित्वैन परेषां गतिपूवैस्थितिपरिणामस्य हेतुकटेत्म्‌ । किन्तु 
पुथिवीवत्तरंगस्य जीवपृद्लानामाश्रयकारणमात्रत्वेनोदासीन एवासौ मतिपूवेस्थितेः प्रसरो 
भवतीति । ८८ ॥ 
विज्जदि जेसि गमणं ण पृण तेसिमेव संभवदि । 

ते सगपरिणामेहिं दू गमणं ठाणं च कूव्वंति ॥८६॥। 

विद्ते येषां गमनं स्थानं पुनस्तेषामेच संभवति । 

ते स्वकपरिणामेस्त॒ गमनं स्थानं च इवेन्ति ॥८९।। 

धर्माधर्मयोरौदासीन्ये हेतपन्यासो ऽयम्‌ । धमः किल न जीवपुद्रखनां कदाचिद्ति- 

हेत॒त्रमम्यस्यति, न कदाचिस्प्थितिहेतुतमधमेः । तौ हि प्रेषां गतिस्थित्योयंदि धरख्यहेत्‌ 
स्यातां ठदा येषां गतिस्तेषां गतिरेव, न स्थितिः, येषां स्थितिस्तेषां स्थितिरेव, न गतिः । 


पृथ्वी अङ्वको ( गतिपूवंक स्थितिपरिणाममें ) सात्र ्राश्रयरूप कारणकी भांति गति- 
पूवक स्थितिकी उदासीन ही प्रसारक है, उसीप्रकार भ्रधमं जीव-पुदुगलोको ( गतिपूर्वक 
स्थितिपरिणाममें ) मात्र श्राश्रयरूप कारणकी भाति गतिपूर्वेक स्थितिका उदासीन दही 
प्रसारक ( ग्र्थात्‌ गतिपूवंक-स्थितिप्रसारका उदासीन ही निमित्त) है ।८८1 
गाथा ८९ 

अन्वयाथंः-[ येषां गमनं बिधते ] ( धर्म-अधर्म गति-स्थितिके मुख्य हेतु नही 
ई, क्योकि ) जिन्है गति होती है [ तेषम्‌ एव पनः स्थानं संभवति ] उन्हीको फिर 
स्थिति होती है ( गौर जिन्हे स्थिति होती है उन्हीको फिर गति होती है) । 
[तेतु] वे ( गतिस्थितिमान पदार्थं ) तो [ खकपरिणामैः ] अपने परिणामोसे 
[ गमनं स्थानं च ] गति श्रौर स्थिति [ इवन्ति ] करते है । 

टीका यह, धमं श्रौर श्रधमेकी उदासीनताके सम्बन्धमे हेतु कहा गया है । 

वास्तवे ( निश्चयसे ) धमं जीव-पुदगलोको कभी गतिहेतु नहीं होता, 
भ्रधरमं कभी स्थितिहेतु नहीं होता; क्योकि वै परको गतिस्थितिके यदि मुख्य हेतु 
( निश्चयहेतु ) हो, तो जिन्हँ गति हो उन्हँ गति ही रहना चाहिए, स्थिति नहीं होना 


र ¡ जेमने गति होयद्धि, तेभओ ज वभी स्थिर थाय दे) 
ते सर्वं निज परिणामथी ज करे गतिस्थितिभाषने ।॥८९॥ 


१४२ पंचास्तिकायसंग्रह 


तत एकेपामपि गतिस्थितिदीनादनुमीयते न तौ तयोधरंख्यदेत्‌ । किंतु व्यवहारनयग्यवस्थापितो 
उदासीनौ । कथमेवं गतिस्थितिमतां पदार्थानां गतिस्थिती मवत इति चेत्‌, से हि गतिस्थिति- 
मतः पदार्थाः स्वपरिणामैर निश्चयेन गतिस्थिती द्व तीति ॥८९॥ 
--इति धर्माधमद्रव्यास्तिकायव्यारुथानं समाष्ठम्‌ । 
अथ आकाशद्रव्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ । 
सव्वेसिं जीवाणं सेश्ाणं तह य पोग्गलाणं च । 
जं देदि विवरमखिलं तं लोगे हुवदि श्रागासं ।1&६०।। 
सरपं जीानां देपाणां तथैव पद्खानां च । 
यद्दाति विवरमखिं तल्लोके भवत्याकाश्चम्‌ ॥९०॥ 





चाहिए; ओर जिन्द स्थिति हो उन्हं स्थिति दही रहना चाहिए, गति नहीं होना चादिए । 
किन्तु एकको ही (-उसी एक पदा्थंको) गति श्रौर स्थिति देखनेमे आती है; इसलिए 
ग्रचुमान हो सक्ता है कि वे ( धमे-जधर्मं ) गति-स्थित्तिके मुख्य हेतु नहीं है, किन्तु 
व्यवहारनयस्थापित ( व्यवहारनय द्वारा स्थापित--कथित ) उदासीनदहेतु है । 


प्रश्नः-एेसादहो तो गतिस्थितिमान पदार्थोको गतिस्थिति किसप्रकार 
होती है ? 


उचरः--वास्तवमे समस्त गतिस्थितिमान पदार्थं श्रपने परिणामोसे ही निश्चयसे 
गतिस्थिति करते ह ।८&। 


¢ (द = 
इसप्रकार धभदरव्यास्तिकाय ओर अधमंदरन्यास्तिकायका ग्याख्याच समाप्त 
हुआ ॥ 


अव आक्रिद्रव्यास्तिकायफा व्याख्यान है । 
गाथा ९० 


अन्वयायः--[ रोके ] लोकमे [ जीवानाम्‌ ] जीवको [ च ] ओर [ पुद्रल- 
नाम्‌ | पुदुग लोको [ तथा एव ] वैसे ही [ स्वेषाम्‌ शेषाणाम्‌ ] शेष समस्त द्रव्योको 





जे छोकमां जीव-पुदरलोने, शेष द्रव्य समस्ते । 
अवकाश. दे छे पूणं , ते आकाशनामक द्रव्य दे ॥९०॥) 


षड्द्रव्य-पंचास्तिकायवरणन १४३ 


माकालस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । षड्‌ ्र व्यात्मके रोके सर्भेषां शेषद्रव्याणां यस्समस्ताव- 
कारनिमिचं विशुद्धतेत्रस्पं तदाकाशमिति ॥९०॥ 
जावा पोग्गलकाया धम्साधस्मा य लोगदो णण्णा । 
तत्तो श्रणण्णमण्णं श्रायासं श्रन्तवदिरित्तं ॥ &१॥ 
जीवाः पुद्गलकायाः धर्माधमों च रोकतो ऽनन्ये । 
ततोऽनन्यदन्यदाका्मंतव्यतिरिक्तम्‌ ॥ ९१॥ 
रोकाद्दिराकाशषचचनेयम्‌ । जीबादीनि शेपदरव्याण्यवधुतपरिमाणत्ान्लोकादनन्या- 


[ यद्‌ | जो [ अखि विवरं ] सम्पूणं अवकाश [ ददाति ] देता है, [ तद्‌] वह्‌ 
| आकाञचम्‌ भषति ] ्राकाश है । 
टीकाः- यह, अ्राकाशके स्वरूपका कथन है । 


पट्‌द्रव्यात्मक लोकम शेष "सभी द्रव्योको जो परिपुणं भ्रवकाशका निमित्त 

है, वह्‌ ्राकाश्च है-जो कि ( आकाश ) विशुद्धक्षेत्ररूप है ।९०। 
गाथा ९१ 

अन्वयार्थः [ जीवाः पुदरल्कायाः धर्माधमौ च ] जीव, पृद्गलकाय, धर्म, 
अधर्मं ( तथा काल }) [ छोकतः अनन्ये ] लोकसे अनन्य है; [ अंतन्यतिर्तिम्‌ 
आकाशम्‌ ] अन्त रहित एेसा आकाश [ ततः | उससे ( लोकसे ) [ अन्यत्‌ अन्यत्‌ ] 
अनन्य तथा श्नन्य हे । 

टीकाः- यह्‌, लोकके बाहर ( भी ) आकाश होनेकी सूचना है । 


जीवादि शेष द्रव्य ( -आकाशके अतिरिक्त द्रव्य ) मर्यादित परिमारवाले 


१. निरचयनयसे नित्यनिर॑जन-ज्ञानमय परमानन्द जिनका एक लक्षण है एेसे भ्रनन्तानंत जीव, उनसे 
भ्रनन्तगुने पुद्गल, श्रसंख्य कालाणु श्रौरं अ्रसंख्यप्रदेशी घमं तथा भ्रघर्म--यह्‌ सभी द्रव्य 
विशिष्ट श्रवगाहगुण दाया चोकाकार्मे-यद्यपि वह लोकाकार मात्र श्रसंख्यप्रदेशी ही है 
तयापि-श्रवकाय प्राप करते हं। 


जीव-पुद्वलादिक शेष द्रव्य अनन्य जाणो लोकथी । 
नम अंतशल्य अनन्य वेम ज अन्य छं ञे रोकथी |९१॥ 


१४४ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 

त्येव 1 आकाशं तनेतत्ान्टोक्षादनन्यदन्यच्चेति ।९१॥। 
श्रागासं श्रवगासं गमणदह्दिकारभेहिं देदि जदि । 
उडढंगदिप्पधाणा सिद्धा चिहुन्ति कध तत्य ।!६२।। 


आकाशमवका्ं गमनस्थितिक्ारणाम्यां ददाति यदि । 
¢ = [4 $ ॥ 
छर्ध्वगतिप्रधानाः सिद्धाः तिष्ठन्ति कथं तत्र ॥ ९२ ॥ 
आकारास्यावकारौकहेतोगं तिस्थितिदेतुर्वश्कायां दोषोपन्यासोऽयभ्‌ । यदि खल्वा- 


( क्का ॐ) ( क्न [ ^~ १ क्कि, 


कारमवगाहिनामवगाहदेतुरि गदिस्थितिमतां गतिस्थितिरहतुरपि स्यात्‌; तदा पवरक्छृष्ट- 





होनेके कारण लोकसे ^श्रनन्य ही ह; आकाश तो अनन्त होनेके कारण लोकसे अनन्य 
तथा श्रन्य हे 1६१। 


गृथि ९२ 


अन्वयाथंः-[ यदि आकारम्‌ ] यदि श्राकाश [ गमनस्थितिकारणाम्याम्‌ ] 
गति-स्थितिके कारण सहित [ उका ददाति ] यवकाशदेता हो ( अर्थातु यदि 
प्रकाश अवकाश्हेतु भी हो ग्नौर गत्ति-स्थितिहेत्‌ भी हो) तो [ उष्वंगतिप्रधानाः 
धिद्धाः ] ऊर््वंगतिप्रधान सिद्ध [ तत्र ] उसमें (जाकाशमें) ( कथम्‌ ] क्यो [ तिष्टन्ति | 
स्थिरो? ( आगे गमनक्योने करर? ) 


दीकाः--जो मात्र भ्रवकाशका ही हेतु है एसा जो श्राकाश उसमे गतिस्थिति- 
हेतुत्व (मी) होनेकी शंकाकी जाये तो दोष श्राता है उसका यहं 
कथच है | 





१. यहा यद्यपि सामान्यरूपसे पदार्थोका लोकसे श्रनन्यपना कहा है तथापि निर्चयसे भमूर्तंपना, 
केवलक्ञानपना, सहजपरमानन्दपना, नित्यनिरंजनपना इत्यारि लक्षणो दारा जीर्वौका इतर 


द्रव्यो ्रन्यपना है भ्रौर श्वपने-श्रपने लक्षणों हारा इतर द्र््योका जीवसे भिन्नपना है रेवा 
समना । | 


अवकाङ्ञदायक आभ गति-थितिहेतुवा पण जो धरं । 
तो उष्वेगतिपरधान सिद्धो केम तेमां स्थिति हे ॥९२। 


धट द्रव्य-पंचास्तिकायव शंन १४५ 


स्वाभाषिकोध्वे गतिपरिणता भगवतः सिद्धा बहिरङ्गांतरङ्गपाथनसामग्रयां सत्यामपि इतस्तराकाशे 
पिष्ठतीति ॥ ९२॥ 
जम्हा उवरिड़ाणं सिद्धाणं जिणवर्रोहू पण्णत्तं । 
तम्हूा गमणड़ाणं भ्रायासें जाण णत्थि त्ति ॥ ६२ ॥ 
यस्मादुपरिस्थानं सिद्धानां जिनवरेः प्रज्ञम्‌ । 
तस्माद्र मनस्थानमाकदि जानीहि नास्तीति ॥९३॥ 
स्थितिपक्नोपन्यासो ऽयम्‌ । यतो गत्वा भगवतः सिद्धाः ोकोपयंवतिष्ठंते, ततो 
गतिस्थितिरैतुवमाकाशे नास्तीति निश्वेतव्यम्‌ । लोकारोकषच्छेदकौ धर्माधमविव गतिस्थिति- 
हेत्‌ मतव्याविति ॥ ९३ ॥ 


यदि आकाश, जिसप्रकार वह्‌ `अवगाहवालोको श्रवगाहृैतु है उसीपष्रकार, 
गतिस्थितिवालोको गति-स्थितिहेतु भी हो, तो सर्वाक्कृष्ट स्वाभाविक ऊध्वंगतिसे परिणत 
सिद्धभगवन्त, वहिरंग-प्र॑तरंग साधनरूप सामग्री होने पर भी, क्यो ( -किस कारण ) 
उसमे-आकाशमे- स्थिर हों ? ।६२। 

गाथा ९३ 

अन्वयार्थः [ यसमात्‌ ] जिससे [ जिनवर; ] जिनवरोनि [ सिद्रानाम्‌ ] सिद्धौ- 
की [ उपरिस्थानं † लोकके ऊपर स्थिति [ प्रत्प्रषू] की दहै, [ तस्मात्‌ ] इसलिए 
[ गमनश्थानम््‌ आकाशि न अस्ति ] गति-स्थिति श्राकाशमें नहीं होती. ( भर्थावु गति- 
स्थितिहेतृत्व आकाशमें नहीं है ) [ इतिं जानीहि ] एेस्ा जानो । 

टीक्राः--( गतिपक्ष सम्बन्धी कथन करनेके पश्चात्‌ ) यह, स्थितिपक्ष संबंधा - 
कथन है । . 
जिससे सिद्धभगवन्त गमन करके लोकके ऊपर स्थिर होते है ( भ्र्थाव्‌ लोकके 
ऊपर गतिःूर्वंक स्थिति करते है ), उससे गतिस्थितिहेतुत्व आकाशम नहीं है एेसा 
निश्चय करना; लोक श्रौर अलोकका विभाग करनेवाले धमं तथा ्रधममेको ही गति तथा 
स्थित्तिके हेत्‌ मानना । ६३ । 
१. श्रवगाह्‌ = लीन होना; मज्जित होना; ्रवकारा पाना । 


भाखी जिनोभे रोना अग्रे स्थिति धिद्धो तणी । 
ते क्षारे जागो-गतिस्थिति भाभमां होती नथी ॥९३॥ 


१९ 
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जदि हवदि गमगहेदू श्रागासं ठाणकारणं तेसि । 
पसजदि श्रलोगहाणी लोगस्स य ्न्तपरिवुङ्ढी ॥४४॥। 


यदि भवति गमनहेतुराकाशं स्थानक्षारणं तेषाम्‌ । 
प्रसजत्यरोकह।निर्टोकप्य चांतपसखिवद्धिः -1 ९४ ॥ 


आकाशस्य गतिस्थितिहेतुताभावे हेतृषन्यासो ऽयम्‌ । नाकाशं गतिस्थितिहेत 
लोकारोकपीमन्यवस्थायास्तथोपपच्चेः । यदि गतिस्थित्योराकारमेव निमित्तमिष्येत्‌, तदा तस्य 
सत्र सद्धवाञ्जीवपुद्रदानां गतिस्थिस्योर्निःषीमलत्वासरतिक्षणमरोको दीयते, पू पूं व्यवस्था- 
प्यमानश्चांतो रोकप्योत्तरोच्तरपरिवृद्धया षिधरते । ततो न तत्र तद्धेतुरिति ॥९४।। ` 


गथा ९४ 


अन्वयाथेः--[ यदि ] यदि [ आकाञ्चं ] श्राकाश [ तेषाम्‌ ] ` जीवपुदूगलोंको 
[ गमनहेतुः ] गतिहेत ओ्रौर [ श्थानकारणं 1] स्थितिहेत्‌ [ भवति] हो तो [ अरोकहानिः] 
अलोककी हानिका [ च] ओर [ लोकस्य अंतपरिघरद्धि; | लोकके भ्रंतकी वृद्धिका 
[ प्रसजति ] प्रसंग श्राए 


टीकाः- यहा, आकाशक्रो गतिस्थितिहेतत्वका अभाव. होने सम्बन्धी हंतु 
उपस्थितं किया गया हे । 


भ्राकाश गतिस्थितिका हेतु नहीं है, क्योकि लोक ओर भ्रलोककी सीमाकी 
व्यवस्था इसीप्रकार बन सकती है । यदि श्राकाशको ही गति-स्थितिका निमित्त माना 
जाए, तो भ्राकाशका सदृभाव सर्वत्र होनेका कारण जीव-पुदूगलोकी गतिस्थितिकी कोई 
सीमा न रहनेसे प्रतिक्षण अलोककी -हानि होगी भ्रौर पहले-पहले व्यवस्थापित हुजा 
लोकका भ्र॑त उत्तरोत्तर वृद्धि पानेसे लोकका श्रत ही ट्ट जाएगा ( भ्र्थात्‌ पहले-पहले 
निश्चित हृभ्रा लोकका भ्र॑त फिर-फिर भ्रागे बढ़ते जानेसे लोकका भ्रन्त.- ही नहीं जन 
सकेगा ) । इसलिए भ्राकाशमें गति-स्थित्िका हेतु नहीं है 1€४। 





नम होय नो गति्ेतु ने स्थितिदेत्‌ पुदगल-जीवते । 
तो दानि थाय अलोकनी, टोकान्त पामे बृद्धिने ॥९४॥ 


पड्द्रव्य-पंचास्तिकायवरणंन १४७ 


तम्हा धस्साधस्मा गमणदह्दिकारणाणि णागासतं । 
इरि निणवररेहि भणिदं लोगसहावं सुणंताणं ।\ई६१।। 
तस्माद्भमाधर्मों गमनस्थितिकारणे नाकारम्‌ । 
इति जिनवरंः भणितं रोकस्वभावं शृण्वताम्‌ ॥९५॥ 
यकारस्य गतिरिथितिहैतुत्वनिरासन्याख्योपसंहारोऽयम्‌ । धर्माधमविव गतिस्थिति- 
चारणे नाकारमिति ॥ ९५ ॥ 
धस्माधम्मागासा श्रपधब्मूदा समाणपरिमाणा । 
पधगृवलद्धिविसेसा करेति एगत्तमण्णत्त १।६६॥। 
धर्माध्माकालान्यण्थगभूतानि समानपरिमाणानि । 
पथ गुपटव्धिविशेषाणि इरवत्येकत्वमन्यत्वम्‌ ॥ ९६ ॥ 


गाथा ९१ 
अन्वयार्थः--[ तस्मात्‌ ] इसलिए [ गमनस्थितिकारणे ] गति ओर स्थितिके 
कारण [ धर्माधर्मौ ] धमं भौर श्रध है, [ न आकारम्‌ ] श्राकाश नहीं है । [ इति ] 
एेसा [ स्ये कस्वमावं शृण्वताम्‌ ] लोकस्व भावके श्रोता्ओसे [ जिनवरं; भणितम्‌ ] जिनवरोने 
कहा है । 
टीकाः यह, आकाशको गतिरस्थितिहतुत्व॒होनेके खंडन सम्बन्धी कथनका 
उपसंहार है । 
धर्म श्रीर अधमं ही गति ओर स्थितिके कारण है, आकाश नहीं ।€१५। 
गाथा ९६ 
अन्वयार्धः--[ धर्माधर्माकाद्ानि ] धमं, अधमं ओर आकाश ( लोकाकाश ) 
| समानपरिमाणानि | समान परिमाणवाले | यपरथग्भूतानिं | अपृथग्भूत होनेसे तथा 


तेथी गतिस्थितिरेतओ भर्माधरम चे, नम नहीं । 
भाख्यु जिनोञ याम रोकस्वभावना श्रोता प्रति ॥९५॥ 


धर्माधरम-नभने समानप्रमाणयुत अप्रथक्त्वथी । 
वणी भिन-मिन्न विशेपथी, एकत्व ने अन्यत्व दषु ॥९६॥। 
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© ५ 9 
धर्माधर्मरोकाकाशानामवगाहवशादेकसवै ऽपि वस्तुत्वेनान्यत्वमत्रोक्तम्‌ । धर्माधम- 
ठोकाङाशानि हि समानपरिमाणत्वात्सहावस्थानमत्रेमेषेकत्वमाञ्जि । बरतुतस्तु व्यवहारेण 
गतिस्थित्थवगाहरहैतुत्वसूपेण, निश्चयेन विभक्तप्रदेशत्वरूपेण विशेषण पथगुपटस्यमनेनान्यत्व- 
भाज्ज्येव मवेतीति ॥ ९६ ॥ 
इति आकाशद्रन्यास्तिकायन्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ चू छिका । 





[ पृथगुपष्िवियेषाणि ] पृथक्‌-उपलन्ध ( भिन्न-भिन्न ) विशेषवाले होनेसे [ एकतम 
अन्यत्वम्‌ ] एकत्व तथा अन्यत्वको [ कषति ] करते है । 


टीकाः-- यहा धर्मे, श्रधमं ओर लोकाकाशका अवगाहकी श्रपेक्षासे एकत्व होने 
पर भी वस्तरूपसे म्नन्यत्व कटा गया हे । 


धर्म, अधर्मं ओर लोकाकाश समान परिमाणवाले होनेके कारण साथ रहने- 
मात्रसे ही ( -मात्र एकक्षेत्रावगाहुकी अपेक्षसे ही ) एकत्ववाले ह; वस्तृतः तो, 
( १) व्यवहारसे गतिहेतुत्व, स्थितिहेतृत्व भ्रौर अवगाहनहेतृत्वरूप ( पुथक्‌- 
उपलब्ध विशेष दवारा ) तथा ( २) निश्वयसे `विभक्तप्रदेशत्वरूप पृथक्‌-उपलन्ध 
`विशेष द्वारा, वे भ्रत्यत्ववाले ही है| 


मावाथः- धर्म, अधमं श्रौर लोकाकाशका एकत्व तो माच्र एकक्षेत्रावगाह्की 
अपेक्षासे ही कहा जा सकता है; वस्तुरूपसे तो उन्हँ श्रन्यत्व ही है, क्योकि (१) उनके 
लक्षण गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व भ्नौर भ्रवगाहनहेतुत्वरूप भिच्च-भिच्न हैँ तथा (२) उनके 
प्रदेण भी भिल्ल-भिन्न हैँ ।६६। 

इसप्रकार आकाशद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान समापन हआ । 

अब -चूलिकादहै। 


१. विभक्त = भिन्न । [ घमे, श्रघमं श्रर भराकाशको भिन्नपरदेश्चपना है । | 

२. विशेष = विशिष्टता; विशेषता; मुख्यता । [ व्यवहारसे तथा निर्चयसे धर्मं, अधमं श्रौर 
मराकाराके विशेष पृथक्‌-उपलन्ध हँ भर्थात्‌ धिन्न-भिन्न दिखाई देते है । | 

३. च्रुलिका = शास्त्रम जिसका कथन न हुश्रा हो उसका व्याख्यान करना भ्रथवा जिसका कथन हो 
तुका हो उसका विशेष व्याख्यान करना भ्रथवा दोनोका यथायोग्य व्याख्यान करना । 


पडद्रव्य-पंचास्तठिकायवरणंब १४६ 


ग्रागासकालजीवा धम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा ॥ 
मुत्त ॒पुग्गलदव्वं जीवो खलु चेदणो तेसु ।। &७ 
आकारकाटजीवा धमाधमो च मूर्तिपरिदहीनाः । 
मूत ॒पद्दरद्र्यं जीवः खलु चेतनस्तेषु ॥ ९७ ॥। 
अत्र द्रव्याणां मूतांमूतस्वं चेतनाचेतनतं चोक्तम्‌ । स्पशरसगंधवणसद्धावस् मावं 
मूत; स्पशेरसगंधवणांभावम्बभावममूतेम्‌ । चंतन्यसद्भावस्वभावं चेतनं, चेतन्यामावस्वभावम- 
वेतनम्‌ । तत्रामूतमाकाशं , अमूत काठः, अपूतः स्वरूपेग जीवः पररूपवेशन्पूर्तो ऽपि, 
यमूर्तो धमः, भमूर्तोऽघमः, मूतः पुद्रल एवैक इति । अचेतनमाकाशं, अचेतनः 
करः, अचेतनो धमः, यचेतनो ऽधमः, अचेतनः पूदछः, चेतनो जीव शएवेक इति ॥९७।। 


गाथा ९७ 

अन्वयाथः- [ आकारकाटजीवाः ] भ्राकाश, काल, जीव, [ धर्माधर्मौ च ] 
धमं जौर अधमं [ मूर्तिपरिहीनाः ] अमृतं दै, [ पदद्वयं सूत | पुदुगलद्रव्य मूतं है। 
[ तेषु 1 उनमें [ जीवः ] जीव [ खलु ] वास्तवमें [ चेतनः ] चेतन है । 

टीका यहां द्रव्योका मूर्तामूतंपना ( मूतेपना म्रथवा अमूतेपना ) भ्रौर 
चेतना-चेतनपना ( -चेतनपना अथवा भ्रचेतनपना ) कहा गया है । 

स्पशं-रस-गंध-वणेका सद्भाव जिसका स्वभाव है वहु मूतं है; स्पश-रस-गन्ध- 
वर्णका श्रभाव जिसका स्वभाव है वह्‌ भ्रमूतं है । चंतन्यका सद्भाव जिसका स्वभाव 
ठै वेह चेतन है; चैतन्यका श्रभाव जिसका स्वभाव है वह्‌ भ्रचेतन है। वर्ह, भ्राकाश 
प्रमूतं है, काल श्रमूतं है, जीव स्वरूपसे भ्रमुतं है, परखूपमें "प्रवेश दासा (-मूतं द्रव्यके 
संयोगकी अपेक्षासे ) मूतं भी है, धमं अमूतं है, अधमं अमूतं है; ` पुद्गल ही एक मूतं 
है । आकाश श्रचेतन है, काल अचेतन है, धमं भ्रचेतन है, श्रधमं भ्रचेतनं है, पुद्गल 
श्रचेतन है; जीव ही एक चेतन है ।९७। 


१. जीव निङ्चयसे श्रमूतं-श्रलण्ड-एकप्रतिभासमय होनेसे भ्रमूतं है, रागादिरहित सहजानन्द जिसका 
एक स्वभाव है एेसे श्रात्मतत्तवकी भावनारर्हित जीव द्वार उपाजित जो मूतं कमं उसके संसगं 


दारा व्यवहारसे मूतभीदै। 
आत्मा अते आका, धम, अधमं, काल अमत द | 


छ मूत पद्गरदरन्य; तेमां जीव छै चेतन खरे ।॥ ९७ ॥ 





१५० पंचास्तिकायसंग्रह 


जीवा पोग्यलकाथा सह सव्किरिया हवति ण य संसा । 
पोग्गलकरणा जोवा खंधा खलु कालकरणा दुं 11६८५ 
जीवाः पद्रलकायाः सह शक्रया मन्ति न च रेषाः । 
पुट ठकरणा नीवाः स्कन्धा खलु कालकरणास्तु ॥ ९८ ॥ 


अत्र सक्रियनिष्करियत्वधुक्तम्‌ । प्रदेशातरप्राप्ठिहेतः परिस्पंदनरूपपयायः क्रिया । 
तत्र सक्रिया बहिरङ्गषाधनेन सभूताः जीवाः, सक्रिया वरिरङ्गसाधनेन सहमृता; पृद्रलाः । 
निष्करियमाकाशं, निष्कियो धमः, निष्कियोऽधमंः, निष्क्रियः काटः । जीवानां 
स्मियल्य वहिरङ्कपाधने कमं नोकर्मोपचयरूपाः पुद्रला इति ते पुद्रलकरणाः । तदभावाननिः- 





गाथा ९८ 


अन्वयार्थः [ सह जीवाः पूद्ररकायाः ] बाह्य करण सहित स्थित जीव श्रौर 
पुद्गल [ सक्रियाः भवन्ति ] सक्रिय रहै, [न च रेषाः] शेष द्रव्य सक्रिय नहीं हैं 
( -निष्करियिहैँ); [ जीवाः] जीव [ पृद्रलकरणाः ] पुद्गलकरणवाले ( -जिन् 
सक्रियपनेमे पुद्‌गल बहिरंग साधन हो एते ) है [ स्कन्धाः ख॒ कालकरणाः तु ] ओरं 
स्कन्ध भ्र्थात्‌ पुद्गल तो कालकरणवाले ( -जिन्हें सक्रियपनेमे काल वहिरंग साधन 
हो पसे ) है। 

टीकाः--यर्हा ( द्रव्योका ) सक्रिय-निष्क्रियपना कहा गया है । 


प्देशान्तरप्राप्चिका हेतु ( -भरन्य प्रदेशकी प्राचिका कारण) रएेसी जो 
परिस्पन्दरूप पर्याय, वह क्रिया है । वर्ह, बहिरंग साधनके साथ रह्मेवाले जीव सक्रिय 
है; बहिरंग साधनके साथ रहनेवाले पृदुगल सक्रिय हँ। श्राकाश निष्क्रिय है; धमं 
निष्क्रिय है; श्रधमें निष्क्रय है; काल निष्क्रिय है) 


जीर्वोको सक्रियपनेका बहिरङ्ख साधन कमं-नोकमंके संचयशूप पुद्गल है; 
इसलिए जीव पुदुगलकरणवाले हैँ । उसके श्रभावके कारण ( -पुदगलकरणके अभावके 
कारण ) सिद्धोको निष्कियपना है (भ्र्भातु सिद्धोको क्म-नोकर्म॑के संचयरूप पद्गलोका 


जीव-पुद्गलो सहभूत छ सक्रिय, निष्किय शेष दषे । 
छ काल पुद्गलने करण, पुद्गल करण छ जीवने ॥९८॥। 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवरंन १५१ 


क्रियत्वं सिद्धानाम्‌ । पद्रखनां सक्रियस्वस्य वहिरंगसाधनं परिणामनिबेतंकः काल इति ते 
कारकरणाः । तं च कमोदीनामिव कारस्याभावः । ततो न सिद्धानामिव निष्रियत्वं पूद्ल- 
नामिति ॥ ९८ ॥ 
जे खलु इदियगेञ्ञा विसया जीर्बोह होति ते मुत्ता । 
सेसं हवदि श्रम॒त्त चित्त उभयं समादियदि ।॥ &ई ।। 
ये खलु इन्द्रियग्राह्या विषया जीवभवन्ति ते मूतः । 
रोषं भत्यमूत॒वचित्तश्ुभयं समाददाति । ९९ ॥ 
मूर्ताम्‌ वलक्षणाख्यानमेतत्‌ । इह हि जीवेः स्पर्शनरसनघ्राणचजुर्भिरिन्ध्रियेस्तदि षय- 
भूताः स्पर्शरसगंधरणस्रमावा अरथा ग्न्त । श्रोत्रेन्धियेण तु त एव तदिषयदहेतमृतकब्दाकार- 


ग्रभाव होनेसे वे निष्किय रहँ । ) पुद्गलोको सक्रियपनेका बहिरंग साधन 'परिणाम- 
निष्पादक काल है; इसलिए पुद्गल कालकरणवाले हैँ । 

कर्मादिककी भाति { अर्थात्‌ जिसप्रकार कर्मं-नोकर्मरूप पुदुगलोका अभाव 
होता है-) कालका श्रभाव नहीं होता; इसलिए सिद्धोकी भांति ( भर्थात जिस- 
प्रकार सिद्धोको निष्करियपना होता है उसप्रकार ) पदुगलोको निष्कियपना नहीं 


होता । ६८ । 
गाथा ९९ 


अन्वथा्थः- [ ये खल्ल ] जो पदाथं [ जीवेः इन्द्रियग्राह्यः विषयाः ] जीवोके 
इन्दरियग्राह्य विषय हैँ [ ते भूतः भवन्ति ] वे मूते दँ ओर [ श्प ] शेष पदाथंसमूह 
[ अपततं मवति ] अमूत है । [ चित्तम्‌ ] चित्त [ उभयं ] उन दोनोको [समाददाति] ग्रहण 
करता है ( -जानता है ) । 
टीका यह, मतं श्रौर श्रम॒तके लक्षणका कथन है । 
इस लोकमे जीवों द्वारा स्पशेनेन्दरिय, रसनेन्धिय, घाणेन्द्रिय भ्रौर चक्चुरिन्द्रिय 
द्वारा उनके ( -उन इन्द्रियोके ) विषयभूत, स्पशं-रस-गंध-बणंस्वभाववाले पदार्थं 


'१. परिणामनिष्पादक परिणामको उत्पन्न-करनेवाला; परिणाम उत्पन्न- होनेमे जो निमित्तभूत 
( बहिरंग साधनभूत ) है एेसा । 


छ जवने जे .विपय इद्वियग्राह्य, ते सौ मूते छे । 
बाकी बधय अमूत छे; मन जाणतु ते.इमय ने ॥९९॥ 


१५२ पचास्तिकायसंग्रह 


परिणता ग्न्त ! ते कदाचिस्स्थूलस्कन्धत्वमापन्नाः कदाचिरधवकष्मत्वमापन्नाः कदाचित्परमाणत- 
मायन्नाः इन्दियग्रहणयोग्यतासद्धाबाद्‌ गृह्यमाणा अगृह्यमाणा वा मृतां इत्युच्यते । रोप्मितरद्‌ 
समस्तमप्यथंजातं स्पर्शारसगंधवर्णामावस्वभावमिन्दियग्रदणयोग्यताया अभावादम्‌ त मित्युच्यते । 
चित्तग्रहणयोग्यतासडावमाग्मवति तदुभयमपि; चिचं द्यनियतविषयमग्राप्यकारि मतिश्रतश्नान- 
साधनीभूतं मूतममतं च समाददातीति ॥९९॥ 


--इति चटिका समाप्ता । 





( स्पशं, रस, गन्ध ओौर वणं जिनका स्वभाव है एसे पदाथं } ग्रहण होते ह (-ज्नात 
होते ह ); श्रौर श्रोत्रेन्रिय हारा वही पदार्थं उसके ( श्रोत्रेन्दरियके }) "विषयहेतुभूत 
शब्दाकार परिणमित्त हृए ग्रहण होते हैँ । वे ( वे पदार्थं ), कदाचित्‌ स्थूलस्कन्धपनेको 
प्राप्त होते हए, कदाचित्‌ सृषक्ष्मत्वको ८ सृक्ष्मस्कन्धपनेको ) प्राप्त होते हुए श्रौर 
कदाचित्‌ परमाणुपनेको प्राप्त होति. हए इन्द्रियो द्वारा ग्रहण होतेहोंया नदहोते हौ, 
इन्द्रियों ढारा ग्रहण होनेकी योग्यताका ( सदव ) सदुभाव होनेसे ममृतं" कहलाते ह । 
स्पशं-रस-गन्ध-वर्णंका श्रभाव जिसका स्वभावदहै एसा शेष अ्रन्य समस्त 
पदा्थसमृह इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होनेकी योग्यतके भ्रभावके कारण श्रमूर्तं' कहलाता है । 


वे दोनों ( -ूरवोक्त दोनों प्रकारके पदार्थं ) चित्त द्वारा ग्रह होनेकी 
योग्यताके सद्‌ भाववाले है; चित्त-जो कि "श्रनियत विषयवाला, ्रप्राप्यकारी श्रौर 
मतिशरुतज्ञानके साधनभूत ( -मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानमें निमित्तभूत ) टै वह-मूतं 
तथा भ्रमूतंको ग्रहण करता है ( -जानता है ) 1 8९ । 


इसप्रकार चूलिका समाप्त हई । 





१. उन स्यज्-रस-गंघ-वशंस्वभाववाले पदार्थोको ( अर्थात्‌ पुद्गलोको ) श्रोध्रेन्द्ियके विषय होनेमे 
हेतुभूत शब्दाकारपरिणाम है, इसलिए वे पदार्थं ( पुद्गल ) शब्दाकार परिणमित्त होते हए 
श्रोध्रेन्द्रिय द्रा ग्रहण होते हे । 

२. अनियत श्रनिर्चित । [ निसप्रकार पाच इन्दियोमेवे भ्येक इन्द्रियका विषय नियत है उस 
प्रकार मनका विषय नियत नहीं है, श्ननियत्त है 1 1 


३. भरप्राप्यकारी = ज्ञेय विष्योँका स्प किए विना कायं करनेवाला- जाननेवाला । [ मन श्रौर चक्ष 
भ्रप्राप्यकारी ह; चक्भुके श्रतिरिक्त चार इन्द्र्या प्राप्यकारी है! 


डद्रन्य-पंचास्तिकायवरंन १५३ 


भय कलद्रन्यच्यास्यानम्र्‌ | 


कालो परिणामभवो परिणामो दत्वकालसंभृदो । 
दोण्हुं एस सहावो कालो खणभंगुरो णियदो ।। १०० ॥ 
कालः परिणामभवः परिणामो द्रन्यकारपंभूतः । 
दयोरेष स्वभावः काटः क्षणभङ्गुरो नियतः ॥ १०० ॥ 
न्यवहारकारस्य निश्चयकाटस्य च स्वसूपाख्यानमेतत्‌ । तत्र करमा्पाती समयाखूयः 
पयायो ज्यवहारकाः, तदाधारभृतं द्रव्यं निश्वयकालः । तत्र॒ व्यवदहारकाटो निश्वयकाल- 
पयायरूपोऽपि जीवपुद्ररानां परिणामेनावच्चिघमानलराचत्परिणाममव इत्युपगीयते, जीवपुद्ररनां 
परिणामस्तु वहिरंडनिमिचभूतद्रन्यकाटसद्धावे सति संभूतत्वाद्‌ द्रव्यकालसंभूत इत्यमिधीयते । 





अव, काटद्रन्यका व्याख्यान है। 
गाथां १०० 
अन्वयाथंः--[ काटः परिणामभषः ] काल परिणामसे उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ 
व्यवहारकालका माप जीव-पुदृगलोके परिणाम दवारा होता है); [ परिणामः द्रन्य- 
काटसंभूतः ] परिणाम द्रव्यकालसे उत्पन्न होता है ।-[ हयोः एषः स्वभावः ] यह, 
दोनौका स्वभाव टै । [ काटः क्षणभेयुरः नियतः | काल क्षणमभंगूर तथा नित्य हे । 
टीकाः-- यह, ग्यवहारकाल तथा निश्चयकालके स्वरूपका कथन है । 


व्हा, समयः नामकी जो क्रमिक पर्यय सो व्यवहारकाल है; उसके आाधार- 
भूत द्रव्य सो निश्चयकाल ह । 

वर्ह, ष्यवहारकाल निश्चयकालकी पर्यायरूप होनें पर॒ भी जीव-पुदूगलोके 
परिणामसे नपता है--ज्ञात होता है इसलिये “जीव-पुदुगलोके परिणामसे उत्पन्न होचे- 
वाला” कहलाता ह; श्रौर जीव-पुदुगलोके परिणास बहिरग-निमित्तूत द्रव्यकालके 
सदृभावमें उत्पन्न होनेके कारणा “द्रव्यकालसे उत्पन्न हौचेवले कहलाते ह । वहाँ 





परिणामभव ऊ काल, काटपदाथमव परिणाम छ । 
--मा ले स्वभावो उमयना; क्षणभेगी ने ध्रुव कार छं ॥१००।। 


१५४ पचास्तिका यसंग्रह 


तत्रेदं तात्पर्यं --ज्यवहारकारो जीवपुद्र खपरिणामेन निश्चीयते, निश्यकाटस्तु तत्परिणामान्य- 
थाुपपच्येति । तत्र क्षणभङ्खी व्यवहारकाः घर््मपर्यायस्य तावन्मत्रस्वात्‌ , नित्यो निश्चयकारः 
स्वगुणपर्यायाघारदरन्यत्वेन सदं बाविनश्वरत्वादिति ।। १०० ॥। 


कालो त्ति य ववदेसो स्भाघपरूवगो हंवदि णिच्चो । 
उष्पण्णप्पद्धसी श्रवरो दीहुतरहुाई ६ १०१ \\ 
काट इति च व्यपदेशः सद्धावप्ररूपको भवति नित्यः । 
उत्पक्प्रध्वंस्यपरो दीर्घातरस्थायी ॥ १०१ ॥ 
नित्यक्षणिकत्वेन कारविभागख्यापनमेतत्‌ । यो हि द्रव्यविशेषः (अयं काटः, अयं 


तात्पयं यह्‌ है कि-ग्यवहारकाल जीव-पुदरूगलोके परिणाम द्वारा निश्चित होता है; 
श्नौर निश्चयकाल जीव-पृद्गलोके परिणामक अनन्यथा अन्ुपपत्ति द्वारा ( अर्थात जीव- 
पृद्गलोके परिणाम अन्य प्रकारसे नहीं वन सकते इसलिए ) निश्चित होता है । 


वहा, व्यवहारकाल क्षणभंगी है, क्योकि वह्‌ मात्र सूक्ष्म पर्याय जितना ही 
( -क्षणमात्र जितना ही, समयमा जितना ही ) है; निश्चयकाल नित्य है, क्योकि 
वह्‌ अपने गुण-पर्यायोके भ्राघारभूत द्रव्यरूपसे सदेव अविनाी है । १००1 


गाथा १०१ 


अत्वयाथः-[ कालः इति च व्यपदेशः ] "काल" एेसा व्यपदेश [सद्धावेप्ररूपकः। 
सद्‌भावका प्ररूपकं है इसलिए { नित्य! भवति ] काल ({ निश्चयकाल ) नित्य. है) 
[ उत्पत्रध्वंसी अपरः ] उत्पन्नध्वंसी एेसा जो दूसरा काल ( अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही नष्ट 
होनेवाला जो व्यवहारकाल ) वह्‌ [ दीर्घास्तरस्थामी ] ( क्षिक होने पर भी प्रवाह 
श्रपेक्नासे ) दीघं स्थितिका भी ( कहा जाता ) है। 


टीकाः-कालके "नित्यः ओौर क्षणिक एसे दो विभार्गोका यह्‌ कथन है । 





१. क्षणभंगी = प्रतिक्षण नष्ट होनेवाला; प्रतिसमय जिसका ष्वंस होताहै एेसा; क्षणर्भगुरः; 
क्षणिक 1 
छ 'कारु' संज्ञा सरप्ररूपक तेथी कार सुनित्य द । 
उत्यन्नध्वंसी अन्य जे ते दीरषस्थायीः पण ठरे ॥१०१॥ 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवर्णुन १५५ 


फालः इति सदा व्यपदिश्यते स खलु स्वस्य सदूभावमावेदयन्‌ भवति नित्यः । यस्तु पुन- 
रुत्पन्नमात्र एव प्र्वस्यते स खलु तस्यव द्रव्यघिशेषस्य समयाख्यः पर्याय इति । स तूस्संगित- 
षणभंगो ऽपयुपदितस्वसंतानो नयवलादीर्घातरस्थाय्युपगीयमानो न दुष्यति; ततो न खल्वाव- 
लिकापल्योपमसागरोपमादिन्यवहारो विप्रतिषिध्यते । तदत्र निश्चयकालो नित्यः ्रव्यरूपत्वात्‌, 
व्यव्हारकाटः भरणिकः पर्याय हूपत्वादिति ॥ १०१ 


एदे कालागासा घम्माधस्मा य पोग्गला जीवा । 
लम्भंति दन्वसण्णं कालस्स दु णत्थि कायत्तं ॥१०२।। 
एते काटाकाश्चे धर्माधर्मौ च पदर जीवाः । 
लभते दव्यसंत्नां कार्य तु नास्ति कायत्वमर्‌ ॥१०२॥ 


"यह्‌ काल है, यह्‌ काल है"-एेसा करके जिस द्रव्यविशेषका सदैव व्यपदेश 
( निर्देश, कथन ) किया जाता है, वह्‌ ( द्रव्यविशेष अर्थात्‌ निश्चयकालरूप मुख्य 
( खास ) द्रव्य सचमुच भ्रपने सद्‌भावको प्रगट करता हुआ नित्य है; ओर जो उत्पन्न 
होते ही नष्ट होता है, वह ( व्यवहारकाल ) सचमुच उसी द्रव्यविशेषकी समयः 
नामक पयय है । वह क्षणभंगरुर होने पर भी अपनी संततिको ( प्रवाहुको ) दर्शाता 
है इसलिए उसे नयके बलसे “दीघेकाल तके स्थित रहनेवाला' कहुनेमे दोष नहीं है; 
इसलिए अ्रावलिका, पल्योपम, सागरोपम इत्यादि व्यवहारका निषेध नहीं किया 
जाता । 

इसप्रकार यहा एेसा कहा है कि-निश्चयकाल द्रव्यरूप होनेसे नित्य है, 
व्यवहारकाल पर्यायरूप होनेसे क्षणिक है । १०९१। 

गाथा १०२ 

मन्वयाथः-[ एते ] यह [ कालाकाश्चे ] काल, -आकाश, [ धर्माधर्मौ ] धम, 
मधर्म, [ पुदृगटा; ] पुद्गल [ च ] ओौर [ जीवाः ] जीव ( सब ) [ द्रव्यसं्नां लभंते ] 
्रव्य' संज्ञाकरो प्राप्न करते है; [ कालस्य तु ] परन्तु कालको [ कायम्‌ ] कायपना 
| न अस्ति | नहीं हे । 


© 0 
आ जीव, पद्गल, काठ, धम, अधमं वेम ज नभ विषे। 
दे "रज्य! संश्ना सर्वने;, कायत्व बे नहि कारने ॥ १०२ ॥ 





१५६ पचास्तिकायसंग्रह 


कारस्य द्रव्यास्तिकायत्वविधिप्रतिपेधबिधानमेतत्‌ । यथा खलु जीवपुदरधमाधर्मा- 
काशानि सकरद्रव्यरक्षणसदुभावाद्‌ द्रव्यव्यपदेशभाञ्जनि भवन्ति, तथा कालोऽपि । इत्येवं 
पट्‌ द्रव्याणि । फिंतु यथा जीवपुद्ररधर्माधर्माका्चानां द्वयादिग्रदेशलक्षणत्वमस्त्यस्तिकायत, 
न तथा रोक्षाकात्रप्रदेशसषख्यानमपि कारोरूनामेकप्रदेशत्वादस्त्यस्तिकायत्वम्‌ । अत एव च 
पश्चास्तिकायग्रकरणे न दीह य ख्यत्वेनोपन्यस्तः कालः । जीवपुद्रखपरिणामावच्चिधमानपर्याय- 
त्वेन तत्परिणामन्यथानुपपरथानुमीयमानद्रव्यत्वैनत्रेवा भावितः ॥१०२ । 

--्ति फाटद्रव्यव्याख्यानं क्माप्तम्‌ । 

दीकाः-यह्‌, कालको द्रव्यपनैके विधानका ्रौर अस्तिकायपनेके निषेधका 
कथन है ( भ्र्थात्‌ कालको प्रव्यपना है किन्तु श्रस्तिकायपना नहीं हिसा यहा 
कठा है ) । 

जिसप्रकार वास्तवमे जीव, पुदुगल, धमं, श्रधमं ओर भ्राकाशको द्रव्यके 
समस्त लक्षणोका सद्भाव होनेसे वे रव्य संज्ञाको प्राप्त करते है, उसीप्रकार काल भी 
( उसे द्रन्यके समस्त लक्षणोका सद्‌भाव होनेसे ) द्रव्य संज्ञाको प्राप्नकरता दहै । 
इसप्रकार छह द्रव्य है । किन्तु जिसप्रकार जीव, पुदुगल, धमं, भ्रधमं रौर आकाशको द्वि 
प्रादि प्रदेश जिसका लक्षण है एसा अस्तिकायपना है, उसीप्रकार कालाणुओको-यद्यपि 
उनको संख्या लोकाकाशके प्रदेशो जितनी (-श्रसंख्य ) है तथापि-एकप्रदेशीपनेके 
कारण भ्रस्तिकायपना नहीं है । ओरणेसा होनेसे ही ( अर्थात्‌ काल अस्तिकाय न 
होनेसे ही ) यहां पंचास्तिकायके प्रकरणम मुख्यतः कालका कथन नहीं किया गया है; 
( परन्तु ) जीव-पृदुगलोके परिणाम दवारा जो ज्ञात होता है-मपता है एसी उसकी 
पयय होनेसे तथा जीव-पुदूगलोके परिणामकी अन्यथा अनुपपत्ति द्वारा जिसका ब्रनुमान 
होता हे एेसा वह्‌ द्रव्य होनेसे उसे यहाँ "रन्त त किया गया है 1 १०२। 

इसप्रकार कालद्रव्यका व्याख्यान समाप्त हृ्रा । 

१. द्वि-म्रादिन्दोया श्रधिकः; दोसे लेकर श्रनन्त तक । 

२. श्रन्तभ्रूत करना=भीतर समा लेना; समाविषठ करना; समवे करना । { इस "पंचारितकाय- 
संग्रह्‌ नामक शास्ते कालका मुख्यरूपसे वंन नहीं है, पाच श्रस्तिकायोंका मृख्यरूपसे वणेन 
है । वहां जीवास्तिकाय रौर पुद्गलास्तिकायके परिणा्मोका वणन करते हुए, उन परिणामां 
हारा जिसके परिणाम ज्ञात होते ह-नपते है उस पदार्थ॑का ( कालका ) तथा उन परिणामोकी 


भ्रन्थथां ग्रनुपपनत्ति.द्रारा जिसका भ्रनुमान होता दहै उस पदा्थेका ( कालका ) गौणरूपसे वर्णन 


करना उचित है-एेसा मानकर यहां पंचास्तिकायप्रकरणमे गोणरूपसे कालके बणंनका 
समावेश किया गयाह। ] . 


पड्द्रव्य-पंचास्तिकायवेशंन १५७ 


एवं पवयणसारं पचत्थियसंगहं वियाणित्ता । 
नो स॒थदि रागदोसे सो गाह्दि दक्ख परिमोक्खं ।॥१०२।। 
एवे प्रचचनपतारं पश्चास्तिकायसंग्रहं विज्ञाय । 
यो युश्चति रागद्वेषौ स गाहते दुःखपरिमोकषम्‌ ॥१०३॥ 
तदवचोधफटपुरस्सरः पंवास्तिकायन्याख्योपसंहाशोऽयम्‌ । न खलु काटकलितपंचा- 


स्तिकापेभ्योऽम्यत्‌ किमपि सकलेनापि प्रवचनेन प्रतिपाचयते । ततः प्रवचनघार एवायं पंचास्ति- 
कायसंग्रहः । यो हि नामापरं समप्तवस्तुतखाभिधायिनमथंतोऽर्थितयावदुष्यात्रैव जीवास्तिकायां- 





गाथा ९०३ 
न्वयार्थः-[ एवम्‌ ] इसप्रकार [ प्रवचनघारं ] प्रवचनके.सारभूत [ पंचास्ति- 
` कायसंग्रदं ] पंचास्तिकायसंग्रहको" [ विज्ञाय ] जानकर [यः] जो | रागदेषौ ] राग- 
दरे षको [धश्वति ] छोडता है, [ सः } वह [ दुःखपरिमोक्षम्‌ गाहते ] दुःखसे परिगुक्त 
होता है । 
टीकाः--यहां पंचास्तिकायके श्रवबोधका फल कहकर पंचास्तिकायके 
व्याख्यानका उपसंहार किया गया है । 


वास्तवमे सम्पण ( द्वादशांगरूपसे विस्तीणे ) प्रवचन काल सहित पंचास्ति- 
कायसे अन्य कृद्ध॒भी प्रतिपादित नहीं करता; इसलिए प्रवचनका सार ही यह्‌ 
'पंचास्तिकायसंग्रहः है। जो पुरुष समस्तवस्तुततत्वका कथन करनेवाले इस 
'पचास्तिकायसंग्रहको' "भ्रथतः '्मर्थीर्ूपसे जानकर, इसीमें कहं हए जीवास्तिकायमें 








१. श्रथंतः=ग्र्थानूसाय! वाच्यका लक्ष करके; वाच्यसपेक्ष; यथाथं रीतिसे । 
२. शरथीहपसे =गरजीरूपसे; याचकरूपसे; सेवकर्पसे; कुच प्राप्त करनेके प्रयोजनसे ( प्रर्थात्‌ 
हितप्राध्रिके हैतुपे ) । 
ओ रीत प्रवचनप्ाररूप पंचास्तिसंग्रद' जाणीने । 
ज्ञो जीव बोडे रागद्वेष, रे सकल्दुखमोक्षने ॥१०३॥। 


१५८ पचा स्तिकायसंग्रहू 


& ह्पेणात्यं 9 निरि ¢ ४.१ 
तगतमात्मानं शवस्पेणात्यंतविशुद्धवैतन्यस्वमावं निरिचत्य परस्परकायंकारणीभूतानादिरागदेष- 
परिणामकमवन्धसुततिषमारोपितस्वसूपथिकारं तदात्वे ऽदुभूयमानमबलोश्ष्य॒वत्काटोन्मीरित- 
विवेकल्योतिः कमवंधसंततिपरवरहिंकां रागदेष्परिणतिमत्यस्यति, स खलु जीर्य॑माणस्तेहो जथन्य- 





श्रन्तगेत स्थित अ्रपनेको ( निज आत्माको ) स्वरूपसे अत्यन्त विशुद्ध चैतन्यस्वभाव- 
वाला निश्चित करके, "परस्पर कार्यकारणधभूत एेसे श्रनादि रागद्े षपरिणाम श्रौर 
कर्मवन्धकी परम्परासे जिसमे ऽस्वरूपविकार *आरोपित है टेखा श्रपनेको ( निज 
प्रात्माको }) उस काल अनरुमवमे आता देखकर, उस काल विवेकज्योति प्रगट होनेसे 
( अर्थात्‌ भ्रत्यन्त विशुद्ध च॑तन्यस्वभावका रौर विकारका भेदज्चान उसी काल प्रगट 
प्तंमान होनेसे ) कर्मबन्धकी परम्पराका प्रवर्तन करनेवाली रागद्रं षपरिणतिको 
छोडता है, वह्‌ पुरुष, वास्तवमे जिसका “स्नेह जीण होता जाता है एेसा, जघन्य 
स्मेहेगणके सन्मुख वतेते हृए परमासुकी भांति भावी बन्धसे पराडः मुख वतंता हुभ्रा, 





२. 


जीवास्तिकायमें स्वथं ( निज भ्रात्मा ) समा जाता है, इसलिए जसा जीवास्तिकायके स्वरूपका 
वरन किया गया है वंसा ही श्रपना स्वरूप है, श्र्थात्‌ स्वयं भी स्वरूपसे श्रत्यन्त विद्युद 
चेतन्यस्वमाववाला है । भ । ४ 


रागव पपरिणाम श्रौर कर्मवन्ध श्रनादि कालस एक-टूसरेको कायं -कारणरूप है । 


~ स्वरूपविकार == स्वरूपका विक्रार । [ स्वरूप दो प्रकारका है: ( १) द्रव्याथिक नयके विपयभ्रुत 


स्वल्प, श्रौर ( २} पर्याया्थिक नयके विषयभूत स्वरूप । जीवम जो विकार होता है वह 
पर्यायाथिक नयके विषयभूत स्वरूपम होता है; द्रव्याथिक नयक विषयभूत स्वरूपम नटी; वहं 
( द्रव्यार्थिकनयके विपयभूत ) स्वरूप तो सदैव भ्त्यन्त विश्युद्ध चंतन्यात्मक है ] 1 


भ्रारोपित == ( नया भ्र्थात्‌ श्रौपाचिकरूपसे } किया हश्रा। [ स्फटिकमरिमे श्रौपाधिकरूपसे 


होनवालौ रंगीन ददाकी भांति जीवे श्नौपायिकलूपसे विकारपर्याय होती हई कदाचित्‌ धनुभव् 
ग्राती है 1 | 


स्नेह = रागादिरूप चिकनाहट । 


स्वेद = स्पञचेगुरकी पर्यायरूय चिकनाहृट । ( जिसप्रकार जघन्य चिकनाहुटके सन्मुख वर्तता हुभ्रा 


परमाणु भावी न्वे पराड मुख दै, उसीभ्रकार चिक रागादि जीण होते जाते ह रेखा पुर 
भावी वन्यते पराडः मुख है! ) 


धड्द्रव्य-पंचास्तिकायवरंने १५९ 


स्तेहगुणाभिगुखपरमाणएवदूभाविषन्धपराड धुखः पूवषन्धास्रच्यवमानः शिखितप्तोदकदौर्थ्यानु- 
कारिणो दुःखस्य परिमोक्षं विगाहत इति ॥१०३॥ 


मुणिरण एतदः तदणुगमणुञ्जदो णिहुद मोहो ॥ ` 
पससियरागहोसो हददि हदपरापरो जीवो ॥१०४।। 


्ासपैतद्थं तदजुगमनोधतो निहतमोहः । 
प्ररमितरागद्रेपो मवति हतपरापरो जीवः ॥ १०४ ॥ 
दुःखविमो्षकरणक्रमाख्यानमेतत्‌ । एतस्य शञास्रप्यार्थभूतं शुद्ध चैतन्यस्वमाषमात्मानं 
करिचज्जीवस्ताचन्जानीते । ततस्तमेवायुगंतुथुघमते । ततोऽस्य क्षीयते रष्टिमोहः । ततःस्वरूप- 


पर्वं वंधसे टता हश्रा, अग्नितप्त जलकौी " दुःस्थिति समान जो दुःख उससे परिमुक्त 
होता दै 1 १०३। 
गाथा १०४ 

मन्वयाथंः- | जीवः 1 जीव [ एतद्‌ अर्थं ज्ञात्वा ] इस भ्र्थको जानकर (-इसं 
शास्वके अथंभूत शुद्ध श्रात्माको जानकर }, [ तदनुगमनोधतः ] उसके श्रदुसरणका 
उद्यम करता हृश्रा [ निहतमोहः ] हतमोह होकर ( -जिसे दशंनमोहका क्षय हुभ्रा हो 
एेसा होकर ), [ प्रसमिवरागदेष ] रागव षको प्रशमित (निवृत्त) करके, [ हतपरापरः 
भवति ] उत्तर ्रौर पुवं बन्धका जिसे नाश हुआ है एेसा होता है । 

टीकाः यह, दुःखसे विमुक्त होनेके क्रमका कथन है । 


प्रथम, कोई जीव इस शास्व्के भ्र्थभूत शद्धचंतन्यस्वभाववाले ( निज ) 
भ्रात्पाको जानता है; इसलिये ( फिर ) उसीके भ्रनुसरणका उद्यम करता है; इसलिये 
उसे दुष्टिमोहका क्षय होता है; इसलिये स्वरूपके परिचयके कारण ज्ञानज्यौति प्रगट 





१. दुःस्थिति = मात स्थिति ( शर्थात्‌ तने-ऊपर होना; खदबद होना ); अ्रस्थिरता; खराब-बुरी 
स्थिति । [ जिसप्रकार भ्रग्नितप्त जल खदबद होता है, तले ऊपर होता रहता है, उसीप्रकराय 
दुःख शाकुलतामय है 1] 

आ अर्थं जाणी, अनुगमन -उघम करी, हणी मोहने । 
प्रचभावी रागद्वेष, जीव उचर-पूरव विरहित बने ॥ १०४॥ 


१६० पनास्तिकायचंग्रह्‌ 
परिवयादुन्मज्जति ज्ञानञ्पोतिः । ततो रागदैषौप्शाम्यतः । ततः उचरः पूश्च धो विनश्यति । 
ततः पुनर्बधेतुत्वामाबाव्‌ खरूपस्थो स्तयं प्रतयतीति ॥ १०४ ॥ 


इति समयव्याख्यायामंतनीविपदद्रव्यपञ्चास्तिकायवणेनः प्रथमः शरुतस्कन्धः 
समाप्तः ॥ २९ ॥ 





होती है; इसलिये रागद्रं ष प्रशसित होते है निवृत्त होते है; इसलिये उत्तर श्रौर पूर्वं 
(-बादका रौर पहलेका ) वन्ध विनष्ट होता है; इसलिये पुनः, वन्ध होनेके हतुत्वका 
ग्रभाव होनेसे स्वरूपस्थरपसे सदव तपता है-प्रतापवंत वतेता है ( ब्रर्थात्‌ वहु जीव 
सदा स्वरूपस्थितं रहकर परमानन्दज्ञानादिरूप परिणसित होता है ) 1) १०४ ॥ 


इसप्रकार ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीतत श्री पंचास्तिकायसंग्रह 
शास््रको श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचायेदेवविरचित्त ) समयन्याख्या नामक टीकामें 
पंचास्ति © 
पटुद्रन्य-पंचास्तिकायवणन वायका प्रथस श्रुतस्कन्ध समाप्र हा । 





7 
नवपदार्थपवंक 
मोक्षमागेभ्रपंचवरणच 


द्रव्यस्वहूपग्रतिपादनेन 

रुद्धं बुधानामिह तत्वयुक्तम्र्‌ । 
पदाथेभंगेन कृत।वतारं 

प्रकीत्यते संप्रति घ्म तस्य ॥७॥ 


प्रभिवंदिऊण सिरसा भ्रपुणन्मवकारणं महावीरं । 
वेवि पयत्थभंगं मगगं मोक्वस्व वोच्छामि ॥१०५॥। 


[ प्रथम, श्वी अमृतचनद्राचायेदेव पहले श्रुतस्कन्धमे क्या कहा गया 
है ओर दूसरे श्रुतस्कन्धमें क्या कहा जाएगा वह श्लोकं द्वारा भ्रति संक्ेपमें 
दशति ह : | | 

[ श्टोकाथः-- ] यहां ( इस शास्तरके प्रथम श्रुतस्कन्धमे ) द्रव्यस्वरूपके 
प्रतिपादन हारा बुघ पुरुषोको ( बुद्धिमान जीवोको ) शुद्ध तत्व ( शुद्धात्मतत्त्व ) 
का उपदेश दिया गया । श्रव पदार्थभेद द्वारा उपोदुघात - करके (-नव पदा्थरूप भेद 
ढारा प्रारम्भ करके ) उसके मागेका ( -शुद्धात्मतत्त्वके मा्गेका भ्र्थात्‌ उसके मोक्ष 
मागेका ) वर्णन किया जातादहै। [ ७ | 


[ श्रव इस हितीय श्रतस्कन्धमें श्रीमदूभगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवविरचित गाथा- 
सूत्र प्रारम्भ.किए जाते हैः | 





शिरसा नमी अपूनर्जनमना हेतु श्री महावीरने । 
मादु" -पदारथंविकल्प तेम ज मोक्ष केरा मार्भ॑ने ॥१०५॥ 
२९१ । 


१६२ पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


अभिव शिरसा अपुनभवक्षारणं महावीरम्‌ । 
तेषां पदाथभंगं मार्म॒मोक्षघ्य ॒वध्यामि ॥ १०५ ॥ 
आप्तरतुतिपुरस्सरा प्रतियम्‌ । यश्चुना हि प्रवतमानमहाधमेतीथस्य मूलक त्वना- 
पुनमथकारणस्य भगवतः परमभद्रारकमहददेवाधिदेवश्रीवधमानस्वामिनः सिद्धि नि्धनभूतां 
भावस्तुतिमाघ््रय, काटकटितपंचास्तिकायानां पदाथविकल्पो मोक्षस्य मागंश्च वक्तव्यत्वेन 
प्रतिज्ञात इति ॥ १०५ ॥ 
सम्भत्तणाणजुत्तं चारित्त रागदोसपरिहीणं । 
मोक्छस्त हुवदि मग्गो भव्वाणं लद्धबद्धीणं ।॥१०६।। 
पम्यक्तवज्ञानयुक्तं चासि रागदेषपरिदीणम्‌ । 
मोक्षस्य भवति मार्गो भव्यानां छन्धबुद्धीनाम्‌ ॥१०६॥ 


गाथां १०१५ 
अन्वयाथः-[ अपुनमेवकारणं | अपूनमंवके कारण [ महावीरम्‌ ] श्री महावीरः 
को [ शिरसा अभिवंच 1 शिरसा वंदन करके, [ तेषां पदाथमङ्क ] उनका पदार्थभेद 
( -काल सहित पंचास्ठिकायका नवपदाथेरूप भेद ) तथा [ मोक्षस्य मागं ] मोक्चका 
मागे [ वक्ष्यामि } कर्हुगा । 
टीकाः--यह्‌, आप्तकी स्तुतिपूरवंक प्रतिज्ञा है । 
प्रवतंमान महाधर्मती्थेके मूल कर्ता जो "भ्रपूनभेवके कारण हैँ एसे भगवान, 
परम भटारक, महादेवाधिदेव श्री व्धेमानस्वामीकी, सिद्धत्वके नि मित्तभ्रूत भावस्तुति 
करके, काल सहित पंचास्तिकायका पदाथंभेद ( अर्थात छह द्रव्योका नव ॒पदाथरूप 
भेद ) तथा मोक्षका मागे कहनेकी इस गाथासूत्रमे प्रतिज्ञा की गई है । १०५। 
गाथा १०६ 
अन्वयाथेः--[ सम्यक्ल्ञानयुक्तं ] सम्यक्त्व ओर ज्ञानसे संयुक्त एेसा [ चास्रं ] 


१. अपुनमेव = मोक्ष । [ परम पृज्य भगवान श्री व्वैमानस्वामी, वर्तमाने प्रवतित जो रल्नन्रयात्मक 


घमेतीथं उसके मूल प्रतिपादक होनेसे, मोक्षसुखसूपी सुारसके पिपासु भरव्योको मोक्षके 
निमित्तभत है । ] 


सम्यक्त्वज्नान समेत चारित रागदरेष विहीन जञ । 
ते होय ल निर्वाणमारग छन्धघुद्धि मव्यने ।।१०६॥ 





नवषदाथंदूरवक-मोक्षमगे्रपंचवर्णंन १६३ 


मोक्षमागंस्यैव ताबत्छूवनेयम्‌ । सम्यक्तक्ञानयुक्तमेव नासम्यकवक्गानयुक्तं, चारित्रमेव 
नाचाछि्ि, रागदधपपरिदीणमेव न रागद्धेापरिदीणम्‌, मोक्षस्येव न सावतो पेधस्य, मागं एव 
नामामः, भव्यानामेव नाभन्यानां, रन्धबुद्धीनामेव नारन्धघुद्धीनां, क्षीणकषायत्वे मवत्येव न 
केपायसहितत्वै भवतीत्यष्टधा नियमोऽतर द्रष्टव्यः ॥१०६॥ 


सम्मत्त सहहणं भावाणं तेसिमधिगमो णाणं ¦ 
चारित्तं समभावो विसएसु विरूढमग्गाणं ॥१०७॥ 


चारित्र-[ रागदधेपपरिदीणम्‌ ] जो कि रागद्रषसे रहित हो वह्‌, [ लन्धद्ुद्धीनाम्‌ | 
लन्धवुद्धि [ भव्यानां ] भव्यजीवोको [ मोक्षस्य मार्गः ] मोक्षका मागे [ भवति] 
होता है । 

टीकाः-- प्रथम, मोक्षमागंको ही यह्‌ सूचना है 1 


सम्यक्त्व श्रौर ज्ञानसे ही युक्त-न किं असम्यक्त्व ओर श्रज्ञानसे युक्त, 
चारि ही-न कि अचारित्र, रागद्धषरहितहो एेसाही ( चारित्र )-न कि 
रागद्रेष सहित हो एेसा, मोक्षका ही-- 'भावतःन कि बंधका, मागं ही--न कि 
श्रमार्मं, भव्योको ही-न कि अभन्योको, "लन्धबुद्धियोको ही-न कि अलन्धबुद्धियो- 
को, शक्षीणकषायपनेमे ही होता है-न किं केषायसहितपनेमे होता है! इसप्रकार 
आठ प्रकारसे नियम यहां देखना ( म्र्थात्‌ इस गाथाम उपरोक्त आठ प्रकारसे नियम 
कहा है ठेसा समभना ) 1 १०६1 | 


१. भावतः-भाव श्रनुसार; श्राय भ्रनुसार । ( 'मोक्षका' कते ही बंघका नहीं एेसा भाव भ्र्थात्‌ 
श्राय स्पघ्र समभे श्रातादै)। 

२. लब्धवृद्धि = जिन्हौने वुद्धि प्रा्की ही एसे । 

३. क्षीणकषाथपनेमे ही = क्षीणकषायपना होते ही; क्षीणकषायपना हो तभी । [ सम्यक्त्वज्ञानयुक्त 
चारिन-जो कि रागे षरहित हो; लन्धवुद्धि भन्यजीवोको, क्षीणाकषायपना होते ही, मोक्चका 
मागं होता है । 

(भावो तणी श्रद्धा सुदशेन, बोध तेनो ज्ञान छे । 
वधु रूढ मागे थतां विषमां साम्य ते चासति छै ॥१०७॥ 


१६४ पदास्तिकायसंग्रह्‌ 


पम्थक्त्वं श्रद्धानं भावानां तेपामधिगमो ज्ञानम्‌ । 
चारित्रं समभावो विषयेषु विरूढमागाणाम्‌ ॥ १०७ ॥ 


दम्यग्दशनक्ञानचासिराणां द्रुचेयम्‌ । माबा? खलु काटकल्ितिपचास्तिकायविकन्य- 
हषा नव॒ पदार्थाः । तेषां भिध्यादशेनोदयापादिताभद्धानासावस्वभावं भावांतरं भरद्रानं 
सम्यग्दशनं, शद्धवैतन्यसूपात्मतसषिनिश्चयवीजम्‌ । तेषामेव मिध्यादशेनो दयान्नीयान- 





गाधा १०७ 
अन्वयाथः--[ भावानां ] भावोका ( -नव पदार्थोका ) [ श्रद्धानं ] श्रद्धान 
[ सल्यक्तवं ] वह सम्यक्त्व है; [ तेषाम्‌ अधिगमः } उनका अववोध | ज्ञानम्र्‌ | वहं 
जान है; [ विरूढमार्गाणागर ] ( निज तत्त्वम ) जिनका मां विशेष रूढ हुमा है 


उन्हँं [ विषयेषु ] विषयोके प्रति वतंता हुभ्रा [ समभावः ] समभाव [ चारित्रम्‌ | वह 
चारसिति हे । 


टीका यह, सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी सूचना है । 


काल सहित पंचास्तिकायके भेदरूप नव पदार्थं वे वास्तवमे "भाव" है । उन 
'भावोका' मिथ्यादशंनके उदयसे प्राप्न होनेवाला जौ अश्रद्धन उसके श्रभावस्वभाववाला 





कि ( सम्यग्दशंन ) शुद्ध चेतन्यरूप आत्मत्तत्वके *विनिश्चयका वीज है 1 ऽनौकागमन- 
केसंस्कारकी भाति मिथ्यादशेनके उदयके कारण जो स्वरूपविपर्ययपूवंक अध्यवसित 
होते हँ ( अर्थात विपरीत स्वरूपसे सममे श्राति है-भासितत होते है) रसे उन 


१ भावान्तर=भावविरेष; खास-मूख्य भाव; दसस भाव; भिन्न भाव । [नव पदा्थोकिं अश्नद्धानका 
भ्रभाव जिसक्रा स्वभाव है देस्ला भावान्तर ( -नवपदा्थेक्रि धद्धानरूप भाव) वह्‌ 
सम्यग्दरन है । ] 

२. विनिश्चय = निर्चय; हढ निह्चय । - 


३. जिसप्रकार नावम वेठे हृए किसी मनुष्यको नावकी गतिके शंस्कारवल्य, पदाथं विपरीत स्वरूपसे 
सममे राते है ( श्र्थात्‌ स्वयं गतिमान होने परी स्थिरहो रेसा सममे रावा हैश्रौर 


वृश्च, पवत श्रादि स्थिर होने पर भी गतिमान सममे श्चाते है), उसीप्रकार जीवको मिथ्या- 
ददानके उदयकशछ नव पदां विपरीत स्वरूपसे सममे श्राते हु । 


नवषदाथंपूवंक-मोक्षमागे परपंचवणेन १६५ 


संस्कारादि स्वरूपरिपययेणाध्यवसीयमानानां तनि््तौ समन्जाध्यवसायः सम्यानं, 
मनाणश्नानचेतनाप्रधानात्मतत््रोपलंभवीजम्‌ । सम्पग्द्रोनज्ञानसन्निधानादमार्गेभ्यः समगरेभ्यः 
परिच्युत्य स्वत्व विशेपेण रूटमार्गाणां सतामिन्द्ियानिंन्दियविषयमूतेष्व्थेषुरागदधेषपूवंकविकारा- 
भावान्निविकाराववोधस्वभावः समभावश्चासिं, तदात्वायतिरमणीयमनणीयसोऽपुनर्भवसौख्य- 
स्यकवीजम्‌ । इत्येष त्रिटक्षणो मोक्षमागःपुरस्तान्निश्चयन्यवदाराम्यां व्याख्यास्यते । इह तु 
सम्यग्दशनज्ञानयोर्विपयभूतानां नचपदार्थानाभरपोदषातहेतुत्वेन द्चित इति ॥१०७। 


भावोका' ही ( -नव पदार्थोका ही ), मिथ्यादशंनके उदयकी निवृत्ति होने पर, जो 
सम्यक्‌ श्रध्यवसाय ( सत्य समभ, यथाथं अवभास, सच्चा भ्रवबोध ) होना, वह 
सम्यग्ञान है-जो कि ( सम्यग्लान ) कुछ भ्रंशोमे ज्ञानचेतनाप्रधान आत्मतत्त्वकी 
उपलन्धिका ( अचुभूतिका ) वीज है । सम्यग्दशेन ओर सम्यग्ञानके सदूभावके कारण 
समस्त श्रमागसि द्ूटकर जो स्वततत्वमे विशेषरूपसे 'खूढ्‌ मागेवाले हए रहँ उन्हे 
इन्द्रिय ौर मनके विषयभूत पदथकि प्रति रागद्धं षपू्वंक विकारके अभावके कारणं 
जो निविकारज्ञानस्वभाववाला समभाव होता है, वह चारित्र है-जो कि ( चारित्र ) 
उस कालम ओर आगामी कालमें रमणीय है ओर भ्रपुनभंवके (मोक्षके) महा सौख्यका 
एके वीज है] 

-एेसे इस त्निलक्षण ( सम्यर्दशेन-ज्ञान-चारित्रात्मक ) सोक्षमागेका श्रागे - 
निचय श्रौर व्यवहारसे व्याख्यान क्या जाएगा। र्हा तो सम्यग्दशेन श्रौर 
सम्यग्ञानके विषयभूत नवपदार्थोकि *उपोदूघातकं हितुरूपसे उसको सूचना दी गई 
है । १०५०७ | 








# र्हा, 'संस्कायदिकेः बदले जर्हां तक सम्भव है ससंस्कारादिव' होना चाद्िए रेसा 
संगता है ॥ 

१. रूढ = पक्का, परिचयसे हद हरा । ( म्यग्दशेन श्रौर सम्यगज्ञानके कारण जिनक्रा स्वतत्वगत 
मागं विकेप रूढृ हृश्रा है उन्हे इन्द्रियमनके विषयोके प्रति राग षके श्रभावके कारण वतंता 

हुश्रा निधिकारज्ञानस्वभावी समभाव वह चारित्रे है।) 

२. उयोद्चात = प्रस्तावना । [ सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित भोक्षमागं है ! मोक्षमागेके प्रथमदोम्नग 
जो सम्यग्दर्शन श्रौर सस्यगज्ञान उनके विषय नव पदार्थं ईह; इसलिये श्रव भ्रगची गाथाश्रोमे नव 
पदार्थोका व्याख्यान किया जाता है । मोक्षमगेका विस्तृत व्याख्यान श्चागे किया जयेगा । यदह 

तो नव पदा्थोकि व्याख्यानकी प्रस्तावनाके हेतु ङ्पसे उसको मात्र सूचना दी गई है। | 


१६६ पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


जीवाजीवा भावा पुण्णं पावं च श्रासवं तेसि । 
संवरणं णिज्नरणं बंधो सोक्छो य ते श्रहूा ॥ १०८ ॥ 


जीवाजीवौ मावौ पण्यं पापं चासत्रस्तयोः । 
संवरनिजरवम्धा मोक्षश्च भवन्ति ते अर्था; ।। १०८ ॥ 


पदार्थानां नामखशूपाभिधानमेतत्‌ । जीवः, अजीवः, पुण्यं , पापं, आसवः, संबरः, 
मिजरा, बन्धः, मोक्ष इति नवपदार्थानां नामानि । तत्र चैतन्यलक्षणो जीवास्तिक एवैह जीवः । 
चैतन्यामावलक्षणो ऽ जीवः । स पंचधा पूर्वोक्त एव~ पद्रलास्तिकः, धर्मास्तिकः) अधमांस्तिकः, 
१ । | © 
आकाशास्तिकः, कारद्रग्यं चेति । इमौ हि जीवाजीवौ प्रथग्भूतास्तित्वनिृ स्वेन भित्रप्वमावभृतौ 
= [+ ® £ तन्निमिच 
भूखपदथौँ । जीवपुद्धलकसंयोगपरिणामनिषृ्ाः सप्रान्ये पदाथः । छ्भपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तः 





गाथा १०८ 


अन्वया्थेः--[ जीवाजीवौ माबौ ] जीव भ्नौर श्रजीव-दो भाव ( भ्र्थात्‌ मूल 
पदाथे ) तथा [तयोः] उनदोके [पुण्यं ] पुण्य, [ पापं च] पराप, [ याघ्लवः] 
आस्लव, [ संबरनिर्जरावधाः ] संवर, निजंरा, बंध [ च ] श्नौर [ मोक्षः ] मोक्ष-[ वे 
अर्था; मवन्ति ] वह ( नव ) पदार्थं है । । 


टीका यह्‌, पदाथकि नाम श्रौर स्वरूपका कथन है । 


जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, श्राञ्चव, संवर, निर्जरा, बंध, सोक्ष-- इसप्रकार 
नव पदाथकि नाम । 


उने, चैतन्य जिसका लक्षण है एसा जीवास्तिक ही (-जीवास्तिकाय ही ) 
यहां जीव है । चैतन्यका अभाव जिसका लक्षण है वह श्रजीव है : वह ।( श्रजीव ) 
पाच प्रकारसे पहले कहा ही है-- पुदगलास्तिक, धर्मास्तिक, श्रधर्मास्तिक, भ्राकाशा- 
स्तिक ओर कालद्रव्य । यह जीव ओर श्रजीव ( दोनो ) पृथक्‌ भ्रस्तित्व दवारा निष्पन्च 
होनेसे भिन्न जिनके स्वभाव हैँ एसे ( दो ) मूल पदार्थं है । 





वे भाव-लीष जीव ) तद्गत पुण्यतेम ज पापने। 
मआसरव, संवर, निजरा) बणी बन्ध, मोक्ष- पदार्थं ञ्च । १०८ ॥ 


चवपदार्थपुवंक मोक्षममं प्रपंचवणैन १६७ 


कमपरिणामः पुद्रखानां च पुण्यम्‌ । अश्ुमपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्त; कमंपरिणामः पुद्रसानां 

च पापम्‌ । मोहरागद्रेषपरिणामो जीवस्य, तन्निमिचचः कमंपरिणामो योगद्वारेण प्रविशतां 

पुद्लानाश्वास्वः । मोहरागद्धेपपरिणामनिरोधो जीवस्य, तन्निमित्तः कमंपरिणामनिरोधो 

योगदारेण प्रवितां पूद्रलानां च संवरः । कमवीयंश्चातनषमर्थो बरिरंगान्तरङ्तपो मि हित- 

शुद्धोपयोगो जीवस्य, तदसुभावनीरसीभूतानामेकदेशसंक्षयः सथ्पाचकमपुद्लानां च निजरा । 
मोहरागद्वेषसिनिग्धपरिणामो नीवध्य, तन्निमित्तेन करम॑त्वपरिणतानां जीवेन सहान्योन्यसंमुच्चनं 

पुदटानां च वधः । गत्यंतशुद्धत्मोपटम्मो जीवस्य, जीवेन सहात्यंतविश्सेषः कमं पुद्रलनां 
मोक्न इति । १०८ ॥ 


जीव श्रौर पुदुगलके संयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले सात भ्रन्य पदाथं हैँ । 
( उनका संक्षिप्त स्वरूप निम्नाचुसार हैः-- ) जीवके शुभपरिणाम ( वहपुण्यरहै ) 
तथा वे ( शुभ परिणाम ) जिनका निमित्त है एसे पुदुगलोके कमेपरिणाम (-शुभ- 
कर्मरूप परिणाम } वह पण्य है! जीवके ्रशुभ परिणाम ( वहपापदहै) तथा वे 
( श्रशुभ परिणाम ) जिनका निमित्त है एेसे पृदुगलोके क्म॑परिणाम ( -अश्ुभकमेरूप 
परिणाम ) वह्‌ पाप है । जीवके मोहरागद्र षरूप परिणाम ( वह॒ आखव ) तथावे 
( मोहरागद्ध षषप परिणाम ) जिनका निमित्त हैएेसे जो योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले 
पुद्गलोके क्मंपरिणाम वहु आस्रव है । जीवके मोहरागद्ध षरूप परिणामका निरोध 
( वह संवर है ) तथा वह ( मोहरागद्धं षशूप परिणामका निरोध } जिसका निमित्त 
है.ेसा जौ योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले पृद्गलोके कमंपरिणामका निरोध वह संवर हे, 
कर्मके वीर्यका ( -कर्मकी शक्तिका ) शातन करनेमे समथं एेसा जो बहिरंग भ्रौर 
प्रतर ( वारह्‌ प्रकारके ) तों द्वारा वबृद्धिको प्राप्त जीवका शुद्धोपयोग ( वह 
निर्जरा है ) तथा उसके प्रभावसे ( -दरद्धिको प्राप्त ॒शुद्धोपयोगके निमित्ते ) नीरस 
हए एेसे उपाजित कमैपुद्गलोका एकदेश संक्षय वह निजंरा है । जीवक, मोहरागदरष 
द्वारा स्निग्ध परिणाम ( वह बंध है ) तथा उनके ( -स्निग्ध परिणामोकं ) निमित्तसे 
कर्मरूप परिणत पृद्गलोका जीवके साथ अन्थोन्य अवगाहन ( -विशिष्ट शक्ति सहित 
एकक्षेत्रावगाहु-सम्बन्ध ) वह्‌ बंध है । जीवको भ्रत्यन्त शुद्ध आत्मोपलन्धि ( वह्‌ मोक्ष 
है ) तथा कर्मपुदुगलोका जीवसे भ्रत्यन्त विश्लेष ( वियोग ) वह मोक्ष है 1१०८। 


१. शातन करना पतला करना; हीन करना; क्षीण करना; नष्ट करना । 
२. संक्षय सम्यक्‌ प्रकारसे क्षय । 


१६८ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


अथ जीरपदार्थानां व्याख्यानं श्रपंचयति । 
जीवा संसारत्था णिन्वादा चेदणप्पगा इविहा । 
उवश्रोगलक्खणा वि य देहदेहप्पवीचारा ।॥१०६॥ 
जीवाः संप्ारस्या निवंचाः चेतनात्मका द्विविधाः | 
उपयोगरक्षणा अपि च देहादेहप्रबीचाराः ।॥ १०९ । 


जीवस्वसूयोदेशो ऽयम्‌ । लीषाः हि द्विविधाः, संघारस्था युद्धा, निद्ंचाः श्द्धाथ । 
ते खलूभयेऽपि चेतनास्वमानाः, वेतनापरिणामलक्षरेनोपयोगेन रक्षणीयाः । तत्र संवारस्था 
= 0 द्‌ 
देमरवीचाराः, निषेचा यदेदप्रवौचारा इति । १०९ ।। 





+ > 
जव जीवपदाथा व्याख्यान विस्तारपूर्वक क्रिया जाता है। 


गाधा १०९ 


गन्वयाथः--[ जीवाः द्िविधाः ] जीव दो प्रकारके है [ संसारस्थाः निडंचाः] 
संसारी ओर सिद्धे । [ चेतनत्मक्राः ] वे चेतनात्मक (-चेतनास्वभाववाले ) [ अपि च] 
तथा [ पयोगलक्षणाः ] उपयोगलक्षणएवाले हैँ 1 [ देदादेपरवीचाराः ] संसारी जीव देहे 
वतनेवाले ब्र्थात्‌ देहसहित हैँ गौर सिद्ध जीव देहम न वतनेवाले भ्र्थातु देहर हित है ! 


टीकराः-- यह्‌, जीवके स्वरूपका कथन है 


जीव दो प्रकारके है-( १) संसारी अर्थात्‌ ग्रशरुद्ध, श्रौर (२) सिद्ध 
भ्रयत्‌ शुद्ध । वे दोनों वास्तवे चेतनास्वभाववाले हैः ओर चेतनापरिणामस्वरूप 
उपयोग दवारा लक्षित होनेयोम्य ( पह्िचानेजानेयोग्य ) है 1 उनमें संसारी जीव देम 
कण भर्थातु देहसहित हैँ गौर सिद्ध जीव देहम न॒वर्त॑नेवाले अर्थात्‌ देहरहित 
ट । १५६ । 








१ चेतनाका परिणाम सो उपयोग । वह्‌ उपयोग जीवर्ूपी लश्यका लक्षण है । 


जीवो द्विबिध--संसारी, सिद्धो; चेतनात्मक उभय छे । 
उपयोगलक्षण उभय; येक सदेह, येक अदेह छु ।। १०९ । 


नवपदार्थपूवेक मोक्षम प्रपेचवणेन १६६ 


पढवो य उदगसगगी वाड वणप्फदि जीवसंसिदा काया । 
देति खलु मोहबहुलं फासं बहुगा वि ते तेति ।११०॥ 
पृथिवी चोदकमग्नर्वायुवेनस्यतिः जीवसंभिताः कायाः । 
ददति खलु मोहवहुरं स्पशं बहुका अपि ते तेषाम्‌ ॥ ११० ॥ 


पृथिवीक्ायिकादिपंचमेदोरेशोऽयम्‌ । प्रथिवीकायाः, अपुकायाः, तेजःकायाः, 

वायुकायाः, बनश्यतिकायाः इत्येते पुद्रुपरिणामा वंधवशाज्जीवालुसंधिताः, भवांतरजातिमेदाढ- 
षु के के कै यु 

हुका अपि स्पश्चनेन्दियावरणन्षयोपशममाजां जीवानां परिरङ्गप्यशनेन्दरियनिष ्तिभूताः कमंफल- 


गाथा ११० 

अन्वयार्थः--[ परथिवी ] पृथ्वीकाय, [ उदकम्‌ ] श्रपूकाय, [ अग्निः ] भ्रग्नि- 
काय, [ वायुः ] वायुकाय [ च ] ग्रौर [ वनस्पतिः | वनस्पतिकाय--[ कायाः] यहं 
कायें [ जीवप्रंभिताः ] जीवसहित है। [ वहुकाः अपि ते] ( अवान्तर जातियोकी 
ग्रपेक्षासे ) उनकी भारी संख्या होने पर भी वे सभी [ तेषम्‌ ] उनमें रहनेवाले जीवों 
को [ खलु ] वास्तवमे [ मोब ] अत्यन्त मोहसे संयुक्त [ स्पश्च ददति ] स्पशं देती हैँ 
( श्रथति स्पशंज्ञानमें निमित्त होती हैँ ) 
टीकाः-यह, ( संसारी जीवोके भेदोमेसे ) पृथ्वीकायिक श्रादि पाच भेदोका 
कथन हे । । 

"पृथ्वीकाय, श्रपकाय, तेजःकाय, वायुकाय श्रीर वनस्पतिकाय-एेसे यह्‌ 
पुद्‌गलपरिणाम वंधवशात्‌ ( बंधके कारण )} जीवसदहित हँ । -अवान्तर जातिरूप भेदं 
करने पर वे अनेक होने परभी वै सभी ( पुदृगलपरिणाम ), स्पशेनेन्द्रियावरणके 





१. काय शरीर । ( पृथ्वीकाय श्रादि कायं पुद्गलपरिणाम हँ; उनका जीवके सथ बंघ हौनेके 
कारस्‌ वे जीवसहित होती ह । ) 

२. श्रवान्तर जाति ग्रन्तयत-जाति । ( पृथ्तरीकाय, भ्रपकाय, तेजःकाय श्रौर वायुकाय--इन चारमेसे 
प्रत्येकके सात लाख श्रन्तर्गेत-जाततिरूप भेद हैँ; वनस्पतिकरायके दस लाच भेद हैँ । ) 


भू-जल-अनर-बायु-वनस्पतिकाय जीवसदित चे । 
वह काय ते अतिमोहसंयुत स्थश्च आपे जीवने ॥ ११० ॥ 


२२ 


१७०. - । पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


वेतनाप्रधानतवान्मोहहुरमव स्प्गोपरभं संपदयन्वीति । ११० ॥ 
ति व्यावरतणुजोगः श्रणिलापलकाइया य तेसु तसा । 
सणवपरिणामविरहिय जीवा एदुदिया णेया \\ १११ ॥ 


त्रयः स्थावरतद्रयोगा अनिखानख्कायिकाश्च तेपु त्रसाः । 
मनःपरिणामविरदिता जीवा एकेन्टरिया नेयाः ।। १११॥ 


एदे जीवणिकाया पंचविधा पृठदिकाइयादीया । 
मणपरिणामविरह्िदय जीवा एगेदिया मणिया ॥११२॥ 


क्षयोपणशसवाले जीवोको वहिरंग स्पशमेद्द्रियकी रचनाभूत्त वतते हए, क्मंफलचेतना- 
प्रधानपनेके कारण श्रत्यन्त सोह सहित ही ^स्पर्रोपलच्ि संप्राप्तं करते हँ ।११०। 


गाधां १११ 
अन्वयाथः-[ तेषु ] उनमें, [ त्रयः ] तीन ८ पृथ्वीकायिक, अपूकायिक श्रौर 
वनस्पत्तिकायिक ) जीव [ ्थावरतसुयोणाः ] स्थावर शरीरके संयोगवाले हैँ { च ] तथा 
[ अनिदनलकायिकाः ] वायुकायिक गौर अ्ग्तिकायिकं जीव | त्रसाः] चसह; 
[ मनःपरिणामविरहिताः ] वे सव मनपरिणमरहित [ एकैन्दियाः जीवाः ] एकेन्दरिय जीव 
[ ज्ञेयाः 1 जानना ! १११1 


१. स्प्शोपलव्वि = स्पलंकी उपलन्धि; स्पर्ंका ज्ञान; स्परशंका अनुभव । [ पृथ्वीकाचिक ] चादिं 
जीवोको स्परनेन्दियावरणका ( -भावस्परंनेन्द्रियके श्रावरणका ) क्षयोपडम होता है श्रीद 
वे-वे कार्ये वाद्य स्पदंनिन्द्रियकीो र्चनारूप होत्ती है, इसलिए वे-वे कार्ये उन-उन जी्वोको 

स्पशंकी उपलव्विमे निमित्तभूत हदोतौ हँ । उन जीवोको होनेवाली वहु स्पर्शोपलन्वि प्रबल मोह 
सहित दी होती है, क्योकि वे जीव कमेफलचेतनापरधान होते ई 1 ] 

२. वायुकायिक तथा खग्निकायिक जी्वोक्तो चलनक्रिया देखकर न्यवहारसे चस कहा जता है! 
निद्वयसे तो वे भी स्थावरनामकर्माधीनपनेके कारण--यद्यपि उन व्यवहारसे चलन है तथापि- 
स्थावरदहीर्ह। 

त्यां जीव त्रण स्थाचरतनु, त्रस जीव अभ्नि-समीरसा । ` 
अ सवे मनपरिणामविरदित मेक्-दंद्रिय जाणवा ॥१११॥। 
आ पृथ्वीकायिक गादि जीवनिकाय पच प्रकारना। ` 
सघणाय मनपरिणामविरहित जीव ओकंद्रिय कट्या ॥ ११२ ॥ 


तवपदाथपूर्वेक मोक्षमार्ग प्रपंचव्णंन १७१ 


एते जवनिकायाः पंचविधाः प्रथिवीकायिकायाः | 
मनःपरिणामविरहिता जीषा एफेन्िया भणिताः ॥११२॥ 


परथिवीकापिकादीनां पचानामेकेन्द्रियत्वनियमोऽयम्‌ । परथिवीकायिकादयो हि 
जीवाः स्पशनेन्धियाबरणक्षयोपशम शेपेन्द्ियावरणोदये नोहन्द्ियाबरणोदये च सल्येक्षन्दिया 
ममनसो मंतीति १ १२॥ 
श्रडसु पवड ता गन्भत्था माणुसा य म॒च्छगया । 
नारसया तारिसया जीवा एगेदिया णेया । ११३॥। 
यंपु भ्वर्धमाना ममस्था मालुपारच मूर्वा गताः । 
यादशास्ताटशा जीवा एकेन्िया ज्ञेयाः ॥ ११३॥ 


गाथा ११२ 
भन्वयाथः--[ एते ] इन [ एथिवीकायिकाथाः ] पथ्वीकायिक आदि [ प्व 
विधाः ] गच प्रकारके [ जीवनिकायाः  जीवनिकायोको [ मनः परिणामविरदहिताः। 
मनपरिणाम रहित [ एकेद्धियाः जीवाः ] एकेन्रिय जीव [{ भणिताः ] ( सववेज्ञने ) 
कहा है । 
टीका--यह, पृथ्वीकायिक श्रादि पांच (-पंचविध }) जीववोकि एकैन्द्ियपचेका 
नियम है । 
पुथ्वीकायिक ग्रादि जीव, स्पशंनेन्ियके ( -भावस्पशेनेन्दरियके ) आवरणके 
क्षयोपशमके कारण तथा शेष इच्दियोके ( -चार भवेन्दियोके ) श्रावरणका उदय 
तथा मनके ( भावमनके ) श्रावरणका उदय हौनेसे, मनरहित एकेन्द्रिय हँ । ११२ 
गाथा १९१२ 
न्वयार्थः-- [ येषु प्रवर्धमानाः ] श्रंडमे बृद्धि पानेवाले प्राणी, [ गर्भस्थाः ] 
गर्भम रदैहुए प्राणी [ च ] श्रौर [ मूर्छां गताः माषाः ] मूच्छ प्राप्त मनुष्य, 
[ यादाः ] जसे ( वृद्धिपूर्वेक व्यापार रहित ) है [ वादशाः | वैसे [ एकेन्दरियाः 
जीवाः ] एकेन्दिय जीव [ ज्ञेयाः ] जानना । 


जेवा लीयो यस्थ, मूरवाबस्थ बा गमस्थ चे । 
तेवा वधा आ पंचविध अद्भि जीवो जाणजे ॥११३॥। 


१७२ पचास्तिकायसंग्रह 


एकेन्दियाणां चैतन्यास्वित्वे षटंरोपन्यासोऽयम्‌ । मंडातिटीनानां, गभेस्थानां, 
मूच्छितानां च बुद्धिपूवकन्यापाराददयनेऽपि येन प्रकारेण जीवत्वं निरिचीयते, तेन प्रकारणेके 
द्ियागामपि, उभयेषामपि शुद्धिपूवकन्यापारादशंनस्य क्मानतादिति ॥११३॥ 
संबक्कमादुवाहा संखा सिप्पी श्रपादगा य किमि ॥ 
जाणंत्ि रसं फाघनजंते बेदंदिया जीना ॥११४५) 
शंबूकपाठ्बाहाः शहाः शक्तयो ऽपादक्ाः च कृमयः । 
जानन्ति रसं स्पश येते दीद्दियाः जीषाः । ११४॥ 


[" "रिं 





टीका-- यह्‌, एकेन्दरियोको चंतन्यका अस्तित्वं होने सम्बन्धी दृष्टान्तका 

कथन हे । 

ग्रमे रहेहएः गभमे रदेहृए ओर मूर्च्छा पाए हए ( भ्रारियों ) के जीवत्व- 
का, उन्हे वुद्धिपूवेके व्यापार नहीं देखा जाता तथापि, जिसप्रकार निश्चय किया जाता 
है, उसीप्रकार एकेन्दरियोके जी वत्वका भी निश्चय किया जाता ई; क्योकि दोनोमें 
वुद्धिपूरवेक व्यापारका ` अदशंन समान हे । 

मावा्थ--जिसप्रकार गर्भस्थादि प्राणियोमे, ईहापू्व॑क व्यवहारका अभाव 
होने पर भी, जीवत्व हैदही, उसीप्रकार एकेन्व्ियोमे भी, ईहापूर्वक व्यवहारका 
प्रभाव होने पर भी, जीवत्व है ही एेसा ्रागम, अनुमान ₹इत्यादिसे निर्चित कियाजा 
सकता है । 

यहां एसा तात्पयं ्रहण करना किं-जीव परमाथंसे स्वाधीन अनंत ज्ञान 
मौर सौख्य सहित होने पर भी भ्रज्ञान हारा पराधीन इन्दरियसुखमे श्रासक्त होकर जो 
कमेबन्ध करता है उसके निमित्तसे अपनेको एकेन्द्रिय ओर दुःखी करता है । १९१३। 

गाथा ११४ 

जन्वयाथेः--[ शेवुकमात वाहाः ] शंक, मात्वा, [ शंहाः ] शंख, [ शक्तयः | 
सीप [ च ] ओर [ अपादकाः कृमयः ] पग रहित कमि- {ये ] जो कि [ रं स्पश | 
१. धददोन = टष्ठिगोचर नहीं होना । 


शंबुक, दीपो, मात्वाहो, चंख, इमि पग-वगरना । 
--जे जाणता रसस्पर्शने, ते जीव दरीद्रिय नाणवा | ११४॥ 


नवपदाथपूवेक सोक्षमार्गप्रपंचवणेन १७३ 


दीन्द्ियप्रकारदववनेयम्‌ । एते स्पर्शनरसनेन्दरियावरणक्षयोपश्चमात्‌ शेषेन्द्रियावरणोदये 
नोडन्दियावरणोदये च सति स्पर्शरसयोः परिच्छेचारो द्यीन्द्रिया अमनसो भवतीति ॥११४॥ 
जगागु भोम्कणपिपीलिया चिच्छयादिया कीडा । 
जाणत्ति रसं फां गंधं वेड्दिया जीवा ॥ ११५॥ 
युका मीमल्छुणपिपीलिका बृथिकादयः रीः । 
जानन्ति रसं स्प गंधं त्रीद्रियाः अवाः ।॥ १११ ॥ 
तरीद्रियश्रकारष्चनेयम्‌ । एते स्पशंनरसनघणेद्वियावरण्षयोपश्माद्‌ शेषेन्दरिया- 
वरणोदये नोशन्द्ियावरणोदये च सति स्पर्शरपगंधनां पर्वित्तारस्ीदिया अमनसो ` 
मवतीति ॥ ११४ ॥ 


रस श्रौर स्पशंको [ जानन्ति ] जानते हैँ { ते] वे-[ दीनया; जीवाः] द्ीच्िय 
जीव है । 

टीकाः- यह्‌, द्री श्रिय जीवोके प्रकारकी सुचना है । 

स्पशंनेन्द्रिय ओर रसनेन्द्रियके ( -इन दो भवेन्ियोके ) आवरणकै 
क्षयोपणमके कारण तथा शेष इद्द्रियोके ( -तीन भवेच्ियोके ) भ्रावरणका उदय 
तथा मनके ( -भावमनके ) आवरणका उदय होनेसे स्पशं रौर रसरको जाननेवाले 
यह ( शंवूक श्रादि ) जीव मनरहित दीन्दिय जीव हँ । ११४ 

गाथा ११५ . 

अन्वयाथंः--[ युका मीमत्डणपिपीलिकाः | जु, कभी, खटमल, चींटी भ्रौर 
[ ब्रिचिकादयः ] विच्छ्‌ श्रादि [ कीटाः ] जन्तु [ रसं स्पर्शं गंधं ] रस, स्पशे श्रौर ग॑ध- 
को [ जनन्ति ] जानते ह; [ ब्रीद्धियाः जीवाः ] वे चीन्रिय जीव हे । 

टीका यह्‌, ्रीन्रिय जीवोंके प्रकारकी सुचना है। 

स्पर्थनैन्िय, रसचेन्द्रिय श्रौर ध्ाणोच्दरियके आवरणके क्षयोपशमके कारण तथां 
शेष इन्दरियोके श्रावरणका उदय तथा मनके भ्रावरणका उदय होनेसे स्पश, रस ओर 
गंधको जाननेवाले यह्‌ ( जु आदि ) जीव मनरहित त्रीन्द्रिय जीव हं । ११५। 





जू, मी, माकड, कीटी तेम ज वृर्चिकादिक जंतु जे । 
रस, गंध तेम ज स्पर्शं जाणे, जीव त्रीद्िय तेह ये ॥ ११५॥ 


१७४ पचास्तिक्ायसंग्रह 


उदहंसमसयमक्खियमधृकरिभमरा पयंगमादीया । 
रूवं रसं च गंधं फासं पुण ते विजा्ंति ॥ ११६ ॥ 
उ्शमश्चकमधिकामधुकरोप्रमराः पङ्खाः । 
ह्पं रसं च गंधं स्पर्शं पुनस्ते विजानन्ति ॥ ११६।। 
चतुरिन्द्रियपरकारद्धचनेयम्‌ । एते स्पर्शनरसनपघ्राणचद्धरिन्दरियावरणक्षयोपरमात्‌ 
्र्रेदियाबरणोदये नोहन्दरियावरणोदये च सति स्यरशरघगंधवणानां परिच्चैत्तारश्चतुरिन्द्रिया 
अमनसो भवतीति ॥ ११६ ॥) 


सुरणरणारथतिरिया वण्णरसप्फासगंधसदट्‌ण्ट ४ 
जलचरथलचरखचरा बलिया पंचेदिया जीवा 11११५ 


गाथा ११६ 


अन्वयाथेः--[ पुनः ] पुनश्च [ उदंशमश्कमक्षिकामधुकरीभ्रमराः ] स, मच्छर 
मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा श्रौर [ पतङ्घाधाः ते ] पतंगे श्रादि जीव [ स्यं ] रूप, [ रपं | 
रस, [ गंधं ] गंध, [ च ] गौर [ स्पर्शं ] स्पशंको [ विजानन्ति ] जानतेर्है। (वे 
चतुरिन्द्रय जीव हैँ । ) 


टीकाः-- यहः, चतुरिच्िय जीवोके प्रकारकी सुचना है । 


स्पशेनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय ओौर च॑षुरिन्दियके आवरणके क्षयोपशमके 
कारण तथा श्रोत्रेन्द्रियके भ्रावरणका उदय तथा मनके भ्रावरणका उदय होनेसे स्पशं, 
रस, गन्ध श्रौर व्णंको जाननेवाले यह्‌ ( ख आदि } जीव सनरहित चतुरिन्दरिय 
जीव हैँ । ११६ 


मधमाख, भ्रमर, पतंग, मासी, डांस, मच्छर आदि ने । 
ते जीव ले स्पर्शने, रस, गंध तेम ब स्पने। ११६ ॥ 
स्पशादि पंचक जाणतां तिर्य च-नारक-सुर-नसे । 

--जणचर, भूचर फे खेचरो- वलवान्‌ पैचेद्रिय जीषो ।११७।, 


नवपदाथपूवेक-मोक्षमा्गे प्रपंचवरन १७५ 
मुरनरनारकतियंश्ो वर्णरसस्पर्शगंधरब्दज्ञाः । 
जलचरस्थरचरखचरा वरिनः पंचेद्रिया जीवा; । ११७) 
पंचेन्द्ियप्रकारद्धचनेयम्‌ । अथ स्य्शनरसनप्राणचज्ुः भरोतरेन्दरियावरणक्षयोपश्चमात्‌ 
नोहन्दियावरणोदये सति स्पशरसगंधवणशब्दानां परिच्येत्तारः. प चन्द्रिया अमनस्काः । केचित्त 
नोशृन्दरियावरणस्यापि क्षयोपशमात्‌ समनस्काश्च भवन्ति । तत्र देवमसुष्यनारकाः समनस्का एव, 
वियच्च उभयजातीया इति ॥ १ १७॥ 
देना चडण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगभुमीया । 
तिरिया बहृप्पयारा णेरइया पृटविभेयमदा ।१११८॥। 
देवास्चतुर्णिकायाः मनुजाः पुनः कमभोगभूमिजाः ! 
तियेश्वः बहुप्रकाराः नारकाः पृथिवीभेदगताः ॥ ११८ ॥ 


गाथा ११७ 
गन्वयाथः- [ वर्णरसस्पशं गंधदब्दघ्न/ः ] वणं, रस, स्पशं, गन्ध ओर शब्दको 
जाननेवाले [ सुरनरनारफतिर्यश्च! ] देव-मनुष्य-नारक-तिर्य॑च-- [ जख्चरस्थर्चरखचराः 1 ` 
जो जलचर, स्थलचर, खेचर होते है वे-[ बलिनः पचेन्धियाः जीवाः ] बलवान 
पंचेच्िय जीव है । 
टीकाः-- यह, पंचेन्द्रिय जीगोके प्रकारकी सूचना है । 
स्पर्शनेच्िय, रसनेन्दरिय, घ्राणेच्दरिय, चद्युरिन्द्रिय रौर श्रोत्रे ्द्रियके आवरणके 
क्षयोपशमके कारण, मनके भ्रावरणका उदय होनेसे, स्पशे, रस, गंध, वणं भ्रौर शब्दतो 
जाननेवाले जीव मनरहित पंचेन्द्रिय जीव है; कुं ( पंचेन्रिय जीव ) तो, उन्ह मनके 
ग्रावरणका भी क्षयोपशम हौनेसे, मनसहित ( पंचेद्िय जीव ) होते हैँ । 
, `: उनम, देव, मनुष्य श्रौर नारकी मनसहित ही होते है; तिर्यच दोनों जातिके 
( म्र्थात्‌ मनरदित तथा मनस्हित ) होते हँ । ११७। 
गाथा ११८ 
अन्वयार्थः-- [ देवाः चतुर्णिकायाः ] देवोके चार निकाय है, [ मलजाः कम॑भोग- 
नर कर्मभूमिज मोगमूमिजः, देव चार प्रकारना । 
तिर्यच बहुविध, नारकोना पथ्वीगत मेदो. कड्या ॥११८॥ ` 


१७६ पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


मेदेनोक्तानां जीवानां चतुगेतिसंवंधत्वेनोपपंहारो ऽयम्‌ । देवगतिनाम्नो 
देवाधुपश्योदयादेवाः, ते च म्नवातिन्यं तरल्यो िप्कवमानिकनिकायमेदाचतुधां । मतुप्यगति- 
नाम्नो मनुष्यायुषश्च उदयान्मदुष्याः । ते कममोगभूमिजमेदात्‌ द्वेधा । तियग्गतिनाम्नस्तियं- 
गायुषश्च उद्याचियंश्चः। ते पृ थिवीशम्बुकय्‌ कोरंशजल्चरोरगपक्षिपरिसपचतुष्पदादिमेदादनेकधा । 
नरकगविनाम्मोनरकापरुषश्च उद गाननारकाः । ते रत्नरकरावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रमाभूमिज- 


"नीषि मी 


भूमिजञाः ] मनुष्य कमेभूमिज ग्रौर भोगभ्रूमिज देसे दो प्रकारकं द, [ तियञ्चः बहूप्रकाराः | 
तिर्यच श्रनेक प्रकारके है [ पुनः ] ओर [ नारफाः पथिवीभेदगताः ] नारकोके भेद उनकी 
पृथ्वियोके भेद जितने हं । 

टीका यह्‌, इन्द्रियोके भेदकी श्रपेश्ासे कहे गए ॒ जीवोका चतुति-सम्वन्ध 
दर्शति हुए उपसंहार है ( अर्थात्‌ यहाँ एकेन्दरिय-दीन्दियादिरूप जीवभेदोका चारं गतिके 
साथ सम्बन्ध दर्णाकर उन जीवभेदोका उपसंहार किया गया दै) । 


देवगतिनाम ओर देवाघुके उदयसे ( भ्र्थात्‌ देवगतिनामकमं भौर देवायुकमेके 
उदयके निमित्तसे ) देव होतेह; वे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वैमानिक 
पेसे !निकायभेदोके कारण - चार भकारके हँ ।! मसुष्यगतिनाम मौर मनुष्यायुके 
उदयसे मनुष्य होते हँ; वे कमेभ्रूमिज श्रीर भोगभूमिज एेसे भेदोके कारण दो प्रकारके 
है । तिर्य॑चगतिनाम ओर तिर्यचायुके उदयसे तिर्यच होते है; वे पृथ्वी, शवक, जु, 
स, जलचर, उरग, पक्षी, परिसपं, चतुष्पाद ( चौपये ) इत्यादि भेदोके कारण 
अनेक प्रकारके हैँ । नरकगतिनाम भ्रौर नरकायुके उदयसे नारक होते रै; वे ररत्नप्रभा- 
भूमिज, शकराप्रभाभूमिज, वालुकाप्रमाभ्रूमिज, पंकप्रभाभूमिज, ष्रुममप्रभाभरूमिज, 
तमःप्रमाभरूमिज श्रोर महातमःप्रभाभमिज एेसे भेदोकं कारण सात प्रकारके है । 


उनम, देव, मनुष्य ओर नारकी पंचेन्दिय ही होतेदहैँ। तिर्यच तो कु 
पंचेन्द्रिय होते है जर कु एकंच्दिय, द्रीन््रिय, त्रीद्दिय श्रौर चतुरिन्धिय भी होते है। 


। ५ ष ॥ 
भावाथः- यहां एेसा तात्पयं ग्रहण करना चाहिए कि चार गतिसे विलक्षण, 
स्वात्मोपलन्धि जिसका लक्षण है एसी जो सिद्धगत्ति उसकी भावना से रदित जीव 





१. निकाय = समूह्‌ 
२- रत्नप्रभामूमिज = रत्नप्रभा नामक भूमिम ( प्रथम नरकमे ) उत्पन्न ! 


नवषदथंपूवेक-~मोक्षम्गेभपचवशेन १७७ 


मेदातप्था । तत्र देवमतुप्यनारकफाः पंचेन्दरिया एव । ति्यन्चस्तु केचित्पंचेन्दरिया, केचिदेक- 
दवि-त्रि-चतुरिद्िया अपीति ॥११८॥ 
खीणे पुञ्बणिबद्धं गदिणामे श्राञसेयप्ते वि खलु । 
पाडण्णंति य श्रष्णं गदिभारस्सं सलेस्सवद्ा ।॥ ११६ ॥ 
पणे पूनिवद्धे गतिनाम्नि आआयुपि च तेऽपि खलु । 
्ाष्ुवन्ति चान्यां गतिमायुष्कं स्वसेश्यावशचात्‌ ॥११९॥। 
गत्यायुर्नामोदयनिद चत्वादुदेवत्वादीनामनाःमस्वभावत्वोयोतनमेतत्‌ । क्षीयते दहि 
क्रमेणारन्धफटो गतिनामविरेष आयुर्विशेषश्च जीवानाम्‌ । एवमपि तेषं गत्यंतरस्यायुरंतरस्य 
च कपायातुरञ्जिता योगप्रड़िटश्या भवति वीजं, ततस्तदुचितमेव गत्यंतरमायुरंतरं च ते 





ग्रथवा सिद्धसदहण निजशुद्धात्माकी भावनासे रहित जीव जो चतुगंतिनामकम उपाजित 
करते ह उसके उदयवश वे देवादि गतियोमें उत्पन्न होते ह । ११८) 
गाथा १९९ 

अन्वयार्थः - [ पू्निबद्धे ] पू्ववद्ध [ गतिनाम्नि आघुषि च ] गतिनामकमं ओर 
्रायुषकरम [ क्षीणे ] क्षीण होनेसे [ ते थपिं ] जीव [ खलेश्याव्चात्‌ ] अपनी लेश्याके 
वश [ खलु ] वास्तवमें [ अल्यां गतिम्‌ आायुष्कं च ] अन्य गति गौरं श्रागष्य [ प्रापटुवन्ति | 
प्राप्त करते है । | 

टीकाया, गतिनामकर्म श्रौर भ्रायुषकमेके उदयसे निष्पन्न होते ह इसलिए 
देवत्वादि श्रनात्मस्वभावमूत हँ ( अर्थात्‌ देवत्व, मचुष्यत्व, तिर्य॑चत्व ओर नारकत्व 
ग्ात्माका स्वभाव नहींहै ) एेसा दर्शया गया है । 

जीवको, जिसका फल प्रारम्भ हो जाता है एसा अमुक गतिनामकमं ओर 
अमुक आयुषकमं क्रमशः क्षयको प्राप्त होता है । सा होने पर भी उन्हें "कषाय- 
श्रनुरजित योगग्रवरत्तिरूप लेश्या श्रन्य गति भौर अन्य आघ्रुषका बीज होती है ( अर्थात्‌ 


१. कषाय-प्ननुरंजितत = कषायरजितः; कषायस रंगी हई । ( कषायस भ्रनुरंजितत योगप्रवृत्ति सो 


लेध्यादै।) 
गतिनाम ने आयुष्य पूर्व निषद्ध॒व्यां क्षय थाय छे । 
त्यां अन्य गि-गायुष्य पामे जीव निजलेश्यावशे ॥११९॥ 


२२ 


१७८ पचास्तिकायसंग्रहु 


परा्ठुवन्ति । एवं प्षीगा्षीणाम्यामपि पुनः पुन्वीभूताम्यां यतिनामायुकर्मम्यामनात्मसमाव- 
भूताम्यामपि चिरमदुगम्यमानाः संसरंत्यात्मानमचेतयमाना जीवा इति ।११९॥ 
एदे जीवणिकाया देहृप्पविचारमस्तिदा भणिदा । 
देहविहृणा सिद्धा भव्वा संसारिणो श्रमनव्वा य ।११२०।1 
एते जीवनिकाया देहपरवीचारमाभ्िताः भणिताः । 
देहविदीना, सिद्धाः भव्याः संसारिणोऽभन्याथ ।१२०॥ 





लेश्या अन्य गतिनामकमं ओर भन्य आयुषकर्मका कारण होती है ), इसलिए उसको 
उचित ही अन्य गति तथा भ्रन्य भ्रायुष वे प्राप्त करते हैँ । इसप्रकार क्षीण-श्रक्षीण- 
पनेको प्राप्त होने पर भी पूनः पूनः नवीन उत्पच्च होनेवाले गतिनामकरमं श्रौर्‌ भ्रायुषकमं 
( प्रवाहरूपसे )-- यद्यपि वे अनात्मस्वमावधूत हँ तथापि- चिरकाल ( जी्वोके ) 
साथ साथ रहते हैँ इसलिए, भ्रात्माको न चेतनेवाले जीव संसरण करते है ( भ्र्थात्‌ 
आत्माका भ्रचुभव न करनेवाले जीव संसारम परिभ्रमण करते हुं ) । 


भावार्थः जीवोको देवत्वादिकी प्राप्तिमे पौदुगलिक कमं तिमित्तूत दहं 
इसलिए देवत्वादि जीवका स्वभाव नहीं है । 


[ पुनश्च, देव मरकर देव ही होता रहे रौर मचुष्य मरकर मयुष्य ही होता 
रहै--इस मान्यताका भी यहा निषेध हुञा 1 जी्वोको श्रपनी लेषयाके योग्य ही गति- 
नामकमे भौर श्रायुषकमेका बंध होता है भ्रौर इसलिए उसे योग्य ही अन्य गति-म्ायुष 
प्राप्त होतीदहै। | ११६। 

गाथा १२० 

अन्वयाथंः--[ एते जीवनिकायाः ] यह (पूर्वोक्त ) जीवनिकाय [ देदवीचार- 
मारिता ] देहम वतंनेवाले भर्थात्‌ देहसहित [ भणिताः ] कहे गए है; [ देहविदीनाः 
सिद्धाः ] देहरहित एसे सिद्ध हँ । [ संसारिणः ] संसारी [ भव्याः अभव्याः च ] भव्य 
भ्रोर अभव्य पिसे दो प्रकारके हैँ! 


१. पहलेके कमं क्षीण होते है श्रौर बादके अक्षी ण॒रूपसे वतेते ह । 
आं उक्त जीवनिकाय स्वँ देहसदहित केड छ । 
ने देहविरहित घिद्ध द संसारी भव्य अमन्य द्धै || १२०४ 


नवेपदाथेपुवंक मोक्षमामेप्रपंचवणेन १७९ 


ठक्तजीवश्रपंचोपसंहारो ऽयम्‌ । एते दयक्तप्रकाराः सवे संसारिणो देहध्रवीचाराः, 
अदेहग्रवीचारा भगवतः धिद्धाः श्चद्धा जीवाः । ठत्र देहपरवीचारत्वादेकप्रकारत्वैऽपि संवारिणो 
द्विप्रकाराः भन्या अमन्याथ । ते शुद्धस्वस्पोपलम्मराक्तिसद्धावासद्धावाम्यां पाच्यापाच्यश्चुद्रबद- 
भिधीयत इति ॥१२०॥। 


ण हि इदियाणि जीवा काया पृण छप्पयार पण्णत्ता । 
जं हवदि तेघ णाणं जीवो त्तिय तं परूवेति ॥१२१॥ 


न दीन्द्रियाणि जीवाः कायाः पुनः पटप्रकाराः प्रह्रा ) 
यद्भवति तेषु ज्ञानं जीव इति च तत्प्ररूपयन्ति ॥ १२१॥ 


टीकाः-यह उक्त ( -पहले कह गए ) जीवविस्तारका उपसंहार है । 

जिनके प्रकार ( पहले ) कह गए एेसे यह्‌ समस्त संसारी देहम वतंनेवाले 
( श्र्थात्‌ देहसहित ) हैँ; देहमे न वतंनेवाले ( भ्र्थात्‌ देहरहित ) एसे सिंद्धभगवन्त 
ईै-जो कि शुद्ध जीव है । वह, देहे वतंनेकी अपेक्लासे संसारी जीवोंका एक प्रकार 
होने पर भी वे भव्य श्रौर अभव्यणेसे दो प्रकारके हैँ । ^"पाच्यः भौर “्रपाच्य' 
मूगकी माति, जिनमें शुद्ध स्वरूपकी -उपलब्धिको शक्तिका सदुभाव है उन्हं “भव्य 
प्रौर जिनमें शुद्ध॒स्वरूपको उपलन्धिकी शक्तिका असदुभाव है उन्हं श्रमन्य' कहा 
जाता है । १२५० 

गाथा १२१ 

अन्वयाथंः- [ न हि इद्वियाणि जीवाः ] ग्यवहारसे कहे जानेवाले एकेन्द्रियादि 
तथा पृथ्वीकायिकादि जीवो" ) इंद्रियां जीव नहीं ह भ्रोर [ षट्‌ प्रकाराः प्रज्ञाः कायाः 
पूनः ] छह प्रकारकी शास्वोक्त कर्ये भी जीव नहीं; | तेषु ] उनमें [ यद्‌ ज्ञानं 





१. पाच्य = पकनेयोग्य; रंधनेयोग्य; सीभनेयोग्धः; कोरानहोएेसा। 
२. श्रपाच्य=न पकनेयोग्य; रंघने -सीभनेकी योग्या रहित; कोरा 
३. उपलव्िच=प्रा्ठि; अनुभव । 
रे ! इद्वियो नहि जीव) षडु विध काय पण नहि नीव द्धि, 
छे पेमनामां श्रानजे वक्ते ज जीव निर्दिष्ट छे ॥१२१॥ 


१८० पंचास्तिकायसंग्रह 


व्यवहारजीवैकातप्रतिपतिनिरासोऽयम्‌ । य इमे एङैन्द्ियादयः पृथिवीकायिका- 
दयश्चानादिजीबपुद्वरपरस्यरावगाहमथलोकय व्यवहारनयेन जीवश्राधान्यान्जीवा इति प्रह्नाप्य॑ते । 
निशधयनयेन तेद ष्परोनादीन्द्रियाणि पथिन्यादयश्च कायाः जीवरक्षणभृतचंतन्यस्वभावाभावान्न 
जीवा भवतीति । तेष्वेव यत्स्वपरपरिच्छिचिरूपेण प्रकाशमाने ज्ञानं तदेव गुणगुणिनोः कथिद- 
भेदाञ्जीषत्वेन प्ररूप्यत इति ॥।१२१॥ 


जाणदि पस्सदि स्वं इच्छदि सुक्खं बविभेदि दुक्वादो । 
कूव्वदि ह्दिसह्दं वा भ॒ जदि जीवो फलं ते \\१२२॥ 
जानाति पश्यति सर्वमिच्ति सौख्यं विभेति दुःखात्‌ । 
करोति हितमहितं वा शक्तं जीरः फलं तयोः ।॥ १२२ ॥ 


मवति ] जो ज्ञान है [ तद्‌ जीवः ] बह जीव है [ इति च प्ररूपयन्ति ] एसी ( ज्ञानी ) 
प्ररूपणा करते है । 

टीक्नाः--यह, व्यवहारजी वत्वके एकांतकी "प्रतिपत्तिका खण्डन टै ( अर्थात्‌ 
जिसे मात्र व्यवहारनयसे जीव कहा जाता है उसका वास्तवमे जीवरूपसे स्वीकार करना 
उचित नहीं है ठेसा यहाँ समाया है ) । | 


यह्‌ जो एकैद्धियादि तथा पृथ्वीकायिकादि जीव कहे जाति हवे, अनादि 
जीव-पुदूगलका परस्पर श्रवगाह्‌ देखकर व्यवहारनयसे जीवके प्राधान्य द्वारा (-जीवको 
मूख्यता देकर ) जीव" कदं जाते हैँ 1 निश्चयनयसे उनम स्पशेनादि इन्दि तथा 
पृथ्वी-श्रादि कायें, जीवके लक्षणभूत चैतन्यस्वभावके अभावके कारण, जीव नहीं हैँ; 
उन्हीं जो स्वपरकी ज्ञप्धिरूपसे प्रकाशित ज्ञान है वही, गुण-गुणीके कथंचित्‌ अभेदके 
कारण, जीवरूपसे प्ररूपित किया जात्ता है 1 १२१ 
गाधा १२२ 


अन्वयाथे- [ जीवः ] जीव [ सर्वं जानाति पश्यति ] सब जानता है रौर 
देखता है, [ सौख्यम्‌ इच्चति ] सुखकी इच्छा करता दै, [ दुःखात्‌ विभेति | दुःखसे उरता 
१. प्रतिपत्ति = स्वीकृति; मान्यता 1 


जणे अने देखे बन्धु , सुख अभिल्पे, दुःख थी उरे । 
दित-अदित नौव करे यने हित-अहिवनु फर भोगवे ॥१२२॥ 


नेप दायं पूवं मोक्षमागं प्रपंचवरणन १८ १ 


जन्यासाधारणजीवकाय ख्यापनमेतत्‌ । चतन्यस्वभावत्वात्कतस्थाया! क्रियायाः 
्प्तेटशेश्च जीव एव कर्ता, न तत्सबन्धः पृद्रलो, यथाकाद्यादि । उखामिलापक्रियायाः दुःखो- 
ठ गक्रियायाः स्वक्वेदितहिताहितनिवतेनकरियायाश्च चैतन्यविवतेरूपसङ्गल्यप्रभवत्वात्य ए 
कर्ता, नान्यः । श्ुभाश्चमकरमेफटभूताया इषटामिष्ट बिपथोपभोगक्रियायाश्च सुखटुःखम्बरूप- 





है [ हितम्‌ अहितम्‌ करोति ] हित-अहितको ( शुभ-अशुभ भावोको ) करता है [वा] 
प्रौर [ तयोः फलं शुक्तं ] उनके फलको भोगता है । 


टीकाः - यह, अन्यते असाधारणा एसे जीवकार्योका कथन है ( अर्थात्‌ श्रन्य 
व्योमि असावारण पमे जो जीवके काय वे यहां दशयि्ह ) 


चेतन्यस्वभावपनेके कारण, कतर स्थित ( कतमं रहनेवाली } क्रियाका-- 
जम्ति तथा हशिका-जीव ही कर्ता है; उसके सम्वेन्धमें रहा हआ पुदुगल उसका 
कर्ता नहीं है, जिसप्रकार आकाशादि नहीं हँ उसीभ्रकार । ( चैतन्यस्वभावके कारणं 
जानने भौर देखनेकी क्रियाका जीव ही कर्ता है; जहाँ जीव है व्हा चार श्ररूपी प्रचेतन 
द्रव्य भोर तथापि वे जिसप्रकार जानने ओर देखनेकी क्रियाके कर्ता नहीं हं 
उसीभ्रकार जीवकं साथ सम्बंधमें रहे हुए कर्म-नोकमंरूप पृदुगल भी उस क्रियाके कर्ता 
नहीं हँ । ) चैतन्यके विवर्तरूप ( -परिवतंनरूप ) संकतल्पकी उत्पत्ति ( जीवमें )} 
होनेके कारण, सुखकी अभिलाषारूप क्रियाका, दुःखके उद्र गरूप क्रियाका तथा स्व- 
संवेदित हित-अहितकी निष्पत्तिरूप क्रियाका ( -भ्रपनेसे सचेत किए जानेवाने शुभ- 
अशुभ भावोको रचनेरूप क्रियाका ) जीव ही कर्ता है; अन्यनहींदहै। शुभाशुभम कर्मके 
फलमभूत *इष्टानिष्टविपयोपमोगक्रियाका, सुख-दुःखस्वरूप स्वपरिणामक्रियाकी भति, 
जीवही कर्ता है; श्रन्य नहीं । 

इससे एेखा समाया कि ( उपरोक्त ) भ्रसाधारण कार्यो दवारा पुदुगलसे 
भिन्न एसा आत्मा अनुमेय ( -्रद्ुमान कर सकने योग्य } है । 

मामार्थः-- शरीर, इन्द्रिय, मन, कमे आदि पृदूगल या अरन्य कोई अचेतन 
द्रव्य कदापि जानते नहीं है, देखते नहीं है, सुखकी इच्छा नहीं करते, दुःखसे उरते 





१. इष्टानि विपय जिक्षमें निमित्तभूत होते है एेसे सुखदुःखपरिणामोके उपभोगरूप क्रियाको जीव 
करता है इसलिए उसे दष्टानिष्ट विषयोके उपभोगरूप क्रियाका कर्ता कहा जतादहै। 


१८२ पंचास्तिकायसंग्रह 


स्वपरिणामक्रियाया श्व स एव कर्ता, नन्यः । एतेनासाभारणकायाजचमेयत्वं पुद्ररव्यतिरिक्त- 
स्याःमनोधो तितमिति ।१२२। 


एवमभिगस्म जीवं श्रण्णोहु वि पञ्जरा बहर्गोहु । 
ग्रभिगच्छदु श्रज्जीवं णाणंतरिर्हि लिगेहि ॥१२३।। 


अत, (५. प ¢ = 
एवममिगम्य जीचमन्येरपि पयायवहुकेः । 
मभिगच्छत्वजीवं ज्ञानांतसितर्टिङ्गः ॥ १२३ ॥ 


जीवाजीषन्याख्योपसंहारोपक्तेषष्ठचनेयम्‌ । एवमनया दिशा ग्यवहारनयेन कर्मग्न्थ- 
© [, | मोहरा 
रतिपादितजीवयुणमागणास्थानादिप्रपञ्चितविचिनत्रविकल्परूपेः, निश्चयनयेन प्‌- 


नहीं है, हित-अहितमे प्रव॑ते नहीं हैया उनके फलको नहीं भोगते; इसलिए जो 
जानता है ओर देखता है, सुखकी इच्छा करता है, दुःखसे भयभीत होता हे, शुभ-श्रशुभ 
भावम प्रवतंता है श्रौर उनके फलको भोगता है, वह्‌, अचेतन पदा्थोकिं साथ रहने पर 
भी सवे अचेतन पदार्थोकी क्रियाश्रोसे विलकूलं विशिष्ट प्रकारकी क्रियां करनेवाला, 
एक विशिष्ट पदाथं है । इसप्रकार जीव नामका चैतन्यस्वभावी पदार्थविशेष-कि 
जिसका जानी स्वयं स्पष्ट॒श्रचुभव करते र वह--श्रपनी भश्रसाघारण क्रियाओं हारा 
भ्रमुमेय भी है ।१२२। 


गाथा १२३ 


अन्वयाथं --[ एवम्‌ ] इसप्रकार [ अन्यैः अपि बहुकः पर्यायं ] अन्य भी 
वहुत-सी पर्यायों दारा [ अवरम्‌ अभिगम्य ] जीवको जानकर [ ज्ञानांतरितेः रिङ्गं ] 
ज्ञानसे भ्रन्य एसे ( जड ) लिगों द्वारा [ अजीवम्‌ अभिगस्तु ] श्रजीवको जानो । 

टीका-यह, जीव-व्याख्यानके उपसंहारकी श्रौर भ्रजीव-व्याख्यानके प्रारंभकी 
सूचना है 1 

इसप्रकार इस निर्देशके अनुसार ( भर्थात्‌ ऊपर संक्षेपे समभाए श्रचुसार ). 


वीजाय बहु पयायथी ञ रीत जाणी जीवने । 
जाणो अजीवपदाथं ज्ञानविमिन्न जड हिमो क्डे ॥१२३॥ 


चवपदार्थपू्वंक मोक्षमागंप्रपचक्णंन १८३ 


५.८ © 
परिणतिसंपादितविश्वरूपत्वात्कदाचिदशयुद्धंः कदाचित द्भावाच्छुदरश्चतन्यविवतेगरन्थिपेबहुमिः 
पर्यायः जीवमधिगच्ेत्‌ । अधिगम्य चेवमर्चेतन्यस्वमावतवावर्‌ ज्ञानादथान्तरभूते रितः प्रपंच्य- 
मानैरटिङ्ग जीवघद्भमसवद्धं घा स्वतो मेदधुद्धिप्रसिद्धयथेमनीवमधिगच्छेदिति ।। १२२ 


¢ ५ 
। --इति जीवपदाथन्याख्यानं सम्प्र । 
अथ अजीवपदाथेव्यार्यानम्र । 





( १ ) व्यवहारनयसे "कर्म॑म्रन्थप्रतिपादित जीवस्थान-गुणस्थान-मागंणास्थान इत्यादि 
हारा शप्रपंचित विचित्र भेदखूप बहू पर्यायो द्वारा, तथा ( २) निश्चयनयसे मोहराग- 
दरे षपरिणतिसंप्राप्च -विश्वरूपताके कारण कदाचित्‌ श्रशुद्ध ( एेसे ) ओर कदाचित्‌ 
उसके ( -मोहरगद्धे षपरिणतिके ) श्रभावके कारण शुद्ध एेसी भ्चेतन्यविवतंग्रन्थिरूप 
वहू पर्यायो द्वारा, जीवको जानो । इसप्रकार जीवको जानकर, भ्रच॑तन्यस्वभावके कारण, 
ज्ञाने भ्र्थातिरभूतं एेसे, यहसि ( भ्रवकी गाथाभ्रोमे ) कहे जनेवाले लिगों द्वारा, 
` जीव-सम्बद्ध या जीव-ग्रसम्बद्ध अजीवको, भ्रपनेसे भेदबुद्धिकी प्रसिद्धिके अथेसे 
जानो । १२३ 


इसप्रकार व्रीव पदार्थक्रा व्याख्यान समाप्त हआ । 
अन, अजीव पदाथका व्याख्यान है । 





१ कमेग्रन्थप्रत्तिपादित = गोभ्मटसारादि कर्मपद्धतिके म्रथोमें प्ररूपित- निरूपित ! 
२. प्रपंचितं = विस्तारपूर्वक कही गई ! 
३. मोहुरागदरं पपरिणतिके कारण जीवको विर्वरूपता भर्थात्‌ भनेकरूपता प्राप्र होती दहै । 


४. श्रथि=र्गांठ 1 [ जीवको कदाचित्‌ श्रशुद्ध श्रौरे कदाचित्‌ शुद्ध एेसी पर्ययं चैतन्यविवतंकी- 
चैतन्यपरिणमनकी --ग्रन्थरया है; निद्वयनयसे उनके दारा जीवको जानो । ] 


५. जानसि श्र्थन्तिरभूत = ज्ञानसे श्न्यवस्तुभूत; ज्ञानसे अरन्य भर्थात्‌ जड । [ भ्रजीवका स्वभाव 
भचेतत्य होनेके कारण ज्ञानसे श्रन्य एसे जड़ चिह्लों द्वारा वह्‌ ज्ञात होवा है । 1 


६. जीवके साथ सम्बद्ध या जीवके साथ श्रसम्बद्ध एसे श्रजीवको जाननेका भयोलन यह है कि समस्त 
भ्रजीव श्रपतेसे ( स्वजीवसे } बिलकुल भिन्न है एसी बुद्धि उत्पन्न हो ) 


१८४ पचास्विकायसंग्रह 


द्रागाकालपोर्गलधम्माधम्मेसु णत्थि नीवगुणा । 
ते भ्रचेदणत्तं भणिदं जीवस्व चेदणदा ।॥ १२४ ॥ 


आकावकाटपुद्रखधर्माधमेएु न सन्ति जीवगुणाः । 
तेषामवेतनत्यं भणितं जीषस्य चेतनता ॥ १२४ ॥ 


आकारादीनामेवाजीवत्वै हेतृपन्यासोऽयम्‌ । आकाठकारपूद्टलधर्माधरमेषु चैतन्य- 
विदषष्पा जीवगुणा नो विधते, आकाशादीनां तेषामचेतनत्वसामान्यत्वाद्‌ । गचेतनत्वसामान्यं 
८१ #४। † 
चाकाश्चादीनमेष, अवस्यव वचेठनत्वस्रामान्यादिति ॥ १२४।। 


सुहदुक्वजाणणा वा हिदपरियम्मं च श्रह्दभीरत्तं । 
जस्व ण विञ्जदि णिच्च तं घमणा वंति अ्रन्नीवं ।१२५।। 


गाथा १२४ 


अन्वयाथं- ॥ यकाशकाटयुद्ररधर्माधर्मेषु ] आकाश, काल, पृदुगल, धमे भोर 
अवर्ममे [ जीबगुणाः न सन्ति } जीवके गुण नहीं है; ( क्योकि ) { तेषाम्‌ अचेतनत्ं 
भणितम्‌ ] उदे श्रचेतनपना कटा है, [ जीवस्य चेतनता ] जीवको चेतनता की है । 


टीकाः--यहः च्राकाशादिका ही श्रजीवपना दशनिके लिए हैतुक 
कथन है । 


म्राकाश, काल, पुदूगल, धरम म्नौर श्रधर्ममें चैतन्यविशेषोखूप जीवगुण॒ विद्यमान 
नहीं ह; क्योकि उन ञआकाशादिको भ्रचेतनत्वखामान्य है श्रौर अचेतनत्वसामान्य 
प्राकाशादिको ही है, क्योकि जीवको ही चेतनत्वसामान्य है 1 १२४ 


छ जीवगुण नदि आत्म-धर्म-मधमं-पुद्गल-कालमां । 
तेमां अचेतनता कटी, चेतनपणु' कदय जीवमां ॥ १२४॥ 


पुखटुःखपचेतन, अहितनी भीति, उद्यम हिव पिषे 1 
षते कदी दतां नथी, तेने अजीव श्रमणो के ॥१२५॥ 


नवपदा्थपुवेक-मोक्षमा गे प्रपंचवरन । ८ 


सुखदुःखज्ञानं घा हितपरिकमं चारिवभीरुतवम्‌ । 
यस्य न्‌ विद्यते नित्यं तं श्रमणा विंदंत्यजीवम्‌ ।॥ १२१५॥ 
आकाशादीनामवेतनत्वसामान्ये पुनरलमानमेतत्‌ । सुखहुःखज्ञानस्य हितपरिकमंणो- 
ऽदहितभीरुत्वस्य चेति चैतन्य षिशेषाणां नित्यमयुपटन्धेरविद्यमानचैतन्यसामान्या एवाकाशादयो ऽ- 
जीवां इति । १२१५ ॥ 








गाथा १२५ 

अन्वयाथः-[ सुखदुःखज्ञानं बा ] सुखदुःखका ज्ञान, [ हितपरिकर्मं ] हितका 
उद्यम [ च ] ओर [ हितमीरुत्वम्‌ ] श्रहितका भय-[ यस्य नित्यं न विदयते] 
यहं जिसे सदेव नहीं होते, [ तम्‌ ] उसे [ भ्रसणाः ] श्रमण [ अजीवम्र विदंति ] श्रजीव 
कहते ह । 

टीकाः यह पन्च, भ्राकाशादिका भ्रचेतनत्वसासान्य निष्चित करनेके लिए 
अनुमान हे । 

आकाशादिको सूखदुःखका ज्ञान, 'हितका उद्यम ओर भ्रहितका भय--इन 
चतन्यविशेषोकी सदा श्रनूपलन्धि है ( अर्थात्‌ यह चतन्यविशेष श्राकाशादिको किसी 
काल नहीं देखे जाते ), इसलिए ( एेसा निश्चित होता है कि ) आकाशादि अजीवों- 
को चंतन्यसामान्य विद्यमान नहीं है । 

मावार्थः-- जिसे चेतनत्वसामान्य हो उसे चेतनत्वविशेष होना ही चाहिए । 
जिसे चेतनत्वविशेष न हो उसे चेतनत्वसासान्य भी नहीं होता । भव, ्राकाशादि पाच 
्रव्योको सुखदुःखका संचेतन, हितके लिए प्रयत्न श्रौर अहितकी भीति-- यह्‌ चेतनत्व- 
विशेष कभी देखे नहीं जाते; इसलिए निश्चित होता है कि अकाशादिको चेतनत्व- 
सामान्य भी नही है अर्थात्‌ अचेतनत्वसामान्य ही है । १२५। 





१. हित श्रौर ्रहितके सम्बन्धमे श्राचार्यवर श्री जयसेनाचायदेवकृत तास्पयेवृत्ति नामक टीकामें 

निम्नोक्तानूसार विवरण हैः- 

्रज्ञानी जीव पूलको माला, स्वी, चंदनादिको तथा उनके कारणभूत दानपुजादिको हित 
समते है भ्रौर सर्पं, विष, कंटकादिको भ्रहित खमते है! सम्यग्ज्ञानी जीव अक्षय श्रनंत 
सुखक्ो तथा उसके कारणभूत निरचयरत्नत्रयपरिणत परमात्मद्रभ्यको हत्त ्षमभते है श्रौर 
भ्राकुलताके उत्पादक पसे दुःखको तथा उसके कारणभूत भिथ्यात्व यागादिपरि णत श्रात्मद्रव्यको 
श्रहित समते ह । 

२४ 


१८९ पंचास्ठिकायसंग्रह्‌ 


संठाणाः संघादा वण्णरसप्फास्गधसहा य । 
पोग्गलदव्वप्पभवा होंति गणा पञ्जया य बहू ॥१२६॥ 
श्रर्मरूवभगंधं श्रव्वत्तं चेंदणागुणमसह्‌ । 
जाण श्रलिमग्गहुणं नीवसणिहिटुसंठाणं ।।१२७।। 
पंस्थानानि संघाताः वर्णरसस्यरो गंधरव्दारच । 
पुद्रटद्रव्यगप्रभवा भवन्ति गुणाः पर्यायाश्च बहवः 11 १२६॥ 
मरसमरूपमगंधमव्यक्तं॑चेतनागुणमशन्दम्‌ । 
जानीद्यरिद्खग्रहणं जीवमनिदिषटसंस्थानमर्‌ ।। १२७ ॥ 
जीवपुद्रलयोः संयोगेऽपि मेद निवंधनखरूपाख्यानमेतद्‌ । यत्खलु श्रीरद्रीरिसंयोगे 
स्पश्ैरसगंधवर्णगुणत्वात्सरब्दत्वात्संस्थानसद्कातादिपर्यायपरिणतत्वाच इद्धियग्रहणयोग्यं , तत्पु- 


गाथा १२६ १२७ 

अन्वयाथेः-[ संस्थानानि ] ८ समचतुरलादि ) संस्थान, [ संघाताः ] 
( गौदारिक शरीर सम्बन्धी ) संघात, [ वणेरसस्पशंगंधरब्दाः च ] वर्णे, रस, स्पशं, 
गंध श्रौर शब्द-[ वहवः गुणाः पर्याया च ] रेसेजो वहू शख श्रौर पययिंरहै 
[ पदल्द्रभ्यप्रमबाः भवन्ति ] वे पृदूगलद्रव्यनिष्पन्न है । 

[ अरसम्‌ अरूपम्‌ अर्गंघम्‌ ] जो श्नररस, अरूप तथा ्रगंध है, [ अव्यक्तम्‌ ] 
अव्यक्त है, [ अशब्दम्‌ ] श्रशब्द है, [ अनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ] भरनिदिष्ट-संस्थान है ( भ्र्थात्‌ 
जिसका कोई संस्थान नहीं कहा एेसा है ), [ चेतनागुणम्‌ ] चेतनागखवाला है भौर 
[ अखिङ्गग्रहणम्‌ | इद्रियो द्वारा अग्राह्य है, { जीषं जानीहि ] उसे जीव जानो 1 

टीका जीव-पृदुगलके संयोगमें भी, उनके भेदके कारणभूत स्वरूपका यहं 
कथन है { भ्र्थात्‌ जीव श्रौर पुदूगलके संयोगमें भी, जिसके दवारा उनका भेद जाना जा 
सकता है एेसे उनके भिन्न-भिनच्न स्वखूपका यह्‌ कथन है }) 1 . 


संस्थान-संघातो, बरण-रघ-गंध-शब्द-स्पदं जे । 

ते बहु गुणो ने पथयो पुद्गल्द्रव निष्पन्न ख ॥ १२६॥ 

जे चेतनागुण, अरसरूप, गगंधशब्द, अन्यक्त छे । 

निर्दिष्ट नहि संस्थान, इन्द्रियाय नहि, ते जीव ऊ ॥१२७॥ 


नवपदाथपूर्वक मोक्षमामे प्पंचवणन १८७ 


दरद्रव्यम्‌ । यत्युनरस्यशेरसगेधव्णेगुणत्वाद ््दत्वादनिर्दिषटसंस्थानत्वादव्यक्तत्वादिपर्यायेः 
परिणतत्वाच नेन्दियग्रहणयोग्ये, तच्चेतनागुणत्वात्‌ कूपिम्योऽरूपिभ्यश्वाजीवेभ्यो निष्ट 
लीवद्रव्यम्‌ । एवमिह जीवालीवयोर्बास्तो मेद; सम्यम्ानिनां मागेपसिद्धयथं प्रतिपादित 
हति ॥ १२६-१२७ ॥ 


--इति ग्ञीवपदारथन्याख्यानं समाप्तम्‌ । 





शरीर श्रौर +शरीरीके संयोगे, ( १ ) जो वास्तवे स्पशं-रस-गंघ-वणे- 
गणवाला होनेके कारण, सशब्द होनेके कारण तथा संस्थान-संघातादि पर्यायोंरूपसे 
परिणत होनेके कारण इन्दियग्रहणयोग्य है, वह पुदूगलदरव्य है; ओर ( २ ) जो स्पश- 
रख-गंध-वणं गुणरहित होनेके कारण, अशब्द हौनेके कारण, भ्रनिर्दिष्टसंस्थान होनेके 
कारणा तथा ्अग्यक्तत्वादि पर्ययोँरूपसे परिणत होनैके कारण इन्द्ियग्रहणयोग्य 
नहीं है, वह चेतनागुणमयपनेके फारण रूपी तथा श्ररूपी अजीवोसे विशिष्ट ( भिन्न ) 
एेसा जीवद्रन्य है । 


इसप्रकार यहाँ जीव ओर श्रजीवका वास्तविक भेद सम्यगज्ञानियोके मागेकी 
पसिद्धिके हतु प्रतिपादित किया गया । 


[ भावथंभ--श्रनादि मिथ्यावासनाके कारण जीवको स्वयं कौन है उसका 
वास्तविक ज्ञान नहीं है श्रौर अपनेको शरीरादिरूप मानते हैँ । उन्हँ जीवद्रन्य तथा 
श्रजीवद्रग्यका यथार्थं मेद दर्शकिर मुक्तिका मार्गं प्राप्त केरावेके हेतु यहां जड़्-पुदुगल- 
द्रभ्यके श्रौर चेतन जीवद्रव्यके वीतरागसर्व॑लञकथित लक्षण कहे गए । जो जीव उन 
लक्षणोको जानकर अपचेको स्वतःसिद्ध स्वतंत्र द्रव्यरूपसे पहिचाचकर, भेदविन्ञानी 
अनुभवी होता है, वह निजात्मद्रन्यमें लीन होकर मोक्षमागेको साधकर शाश्वत निराकूल 
सुखका भोक्ता होता है । ¡ । १२६-१२७ । 


इसप्रकार अजीव पदाथंका व्याख्यान समाप्त हुभ्रा । 





१ क्षरीरी देही; लरीरवाला ( भ्र्थात्‌ श्रात्मा } , 
२. भ्रव्यक्तत्वादि = भ्रव्यक्त शरादिः; भ्रप्रगटत्व श्रादि । 
३. विशिष्ठ =िन्न; विलक्षण; मुख्य प्रकारका । 


१९८ पचास्तिकायसग्रह 


उक्तौ पूरपदा्थों । अथ संयोगपरिणामनिटचेतरसप्तपदार्थानाधरपोद्घातार्थं जीव- 
पुदटकमचक्रमयुषण्यंते- 
जो खल्‌ संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो १ 
परिणामादो कस्मं कम्मादो होदि गदि गदी ॥१२८॥। 
गदिमधिगदस्स देही देहादो इदियाणि जायंते । 
तेहि इ बनिस्तयग्गहुणं तत्तो रागो व दोसो वा 11१२६।। 
जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालस्मि । 
इदि जिणवररोह्‌ भणिदो श्रणादिणिधणो सणिधणो वा ॥१३०॥ 
य; खलु संसारस्थो जीषस्ततस्तु भवति परिणामः । 
परिणामात्मकमं कमेणो भवति गतिषु गतिः ॥ १२८ ॥ 
गत्िपथिगतस्य देहो देहादिन्द्रियाणि आयते । . 
तेव पिषयग्रहणं ततो रागो वा देषो वा ॥ १२९॥ 
जायते जीवस्येव मावः संसारचक्रवास्ते । 
इति जिनवरेभेणितोऽनादिनिधनः सनिधनो वा ॥ १३० ॥ 


दो मूलपदा्थं कहे गए । अब ( उनके ) संयोगपरिणामसे निष्पन्न होनेवाले 
अन्य सात पदा्थकि उपोदूघातके हेतु जीवकर्मं ओौर पुदुगलकमेके चक्रका च्णेन किया 
जाता हे) 
गाथा १२८ ९३० 


अन्धयाथं!--[ यः ] जो [ खलु ] वास्तवमें [ संसारस्थः जीवः ] संसारस्थित 


ससारगत जे जीव क्च परिणाम तेने थायष्छे। 
परिणामथी कर्मो, करमथी गमन गतिमां थाय छ ॥१२८॥ 
गतिप्राप्तने तनं थाय, तनथी इन्द्रियो वणी थाय डे । 

` डनाथी विषय ग्रहाय, रागद्रेष वेथी थाय दे ॥१२९॥ 
ञं रीत भाव अनादिनिधन अनादिसांत थया करे । 
संसारचक्र षिपे जीवोने-- येम जिनदेवो कहे ।। १३० ॥ 


तवपदा्थेपूवंक मोक्षमा्गंप्रपंचवणंन १८६ 


इद हि संसारिणो जीदादनादिवंधनोपाधिषशेन स्निग्धः परिणामो भवति । परि 
णामास्युनः पूद्ररपरिणामात्मकं कमं । कर्मणो नारकादिगतिषु गतिः । गत्यधिगमनादेदः । 
देदादिन्दियाणि । इद्ियेम्यो विषयग्रहणम्‌ । विषयग्रहणाद्रागदेषौ । रागदरेषाभ्यां पनः 
स्निग्धः परिणामः । परिणामातपुनः पुद्रुपरिणामात्मकं कमं । कमणः पूननारकादिगतिषु 
गतिः । गत्यधिगमनात्पुनदंह; । देहात्पुनरिन्द्रियाणि । इन्रियेभ्यः पुनर्धिषयग्रहणम्‌ । विषय- 
ग्रहणास्पुना रागद्ेपो । रगहेपाम्यां एनरपि स्निग्धः परिणामः । एवमिदमन्योन्यकार्यं कारण- 
भूतजीवपूद्ररुपरिणामात्मकं कमं जार संसारचक्रे जीवश्यानायनिधनं अनादि समिधनं बा चक्रवत्प- 


जीव है [ ततः तु परिणामः भवति ] उससे परिणाम होता है ( भ्र्थात्‌ उसे स्निग्ध 
परिणाम होता है ), [ परिणामात्‌ कमं ] परिणामसे कर्मं ओर [ कर्मणः ] कमेसे 
गतिषु गतिः भवति ] गत्ियोमिं गमन होता है । 


[ गतिम्‌ अधिगतस्य देहः ] गतिप्राप्तको देह होती है, [ देहात्‌ इन्दियाणि 
नायते ] देहसे इन्द्यां होती हैः [ तैः प विषयग्रहणं ] इन्द्रियो विषयग्रहण शरीर 
{ ततः रागः षा देषः घा ] विषयग्रहणसे राग अथवा द्वेष होता है। 


[ एवं भावः ] देसे भाव, [ संसारचक्रषासे ] संसारचक्रमे [ जीषस्य ] जीवको 
[ अनादिनिधनः निधनः वा ] अनादि-प्रनन्त श्रथवा अनादि-सांत [ जायते ] होते. रहते 
है [ इति जिनवरः भणितः ] एेसा जिनवरोने कहा है ! 

टीकाः- स लोकम संसारी जीवसे अनादि बंधनरूप उपाधिके वश स्निग्ध 
परिणाम होता है; परिणायसे पुदरगलपरिणामात्मक कमे, कमस नरकादि गतियो 
गमन, गतिकी पराचि देह, देहसे इंद्िर्या, इन्द्रियोसे विषयग्रहण, विषयग्रहणसे रागद ष, 
रागद्रेषसचे फिर स्निग्ध परिणाम, परिणामसे फिर पुदुगलपरिणामात्मक कर्मे, कमेसे 
फिर नरकादि गतियोमें गमन, गतिकी प्राप्तिसे फिर देह, देहुसे फिर इन्द्या, इन्दरियोसे 
फिर विषयग्रहण, विषयग्रहणसे फिर रागद्वेष, रागद्धषसे फिर स्निग्ध परिणाम । 
इसप्रकार यह्‌ भ्न्योन्यं "कार्यकारणभरूत जीवपरिणामात्मक श्रौर पुदगलपरिणामात्मक 





१. कायं धर्थात्‌ नैमित्तिक शौर कारण शर्थात्‌ निमित्त । [ जीवपरिणामात्मक्‌ कमं भ्रौर पुद्गल- 
परिणामात्मफ कर्म परस्पर कार्यकारणभूत प्र्थात्‌ नैमित्तिक-निमित्तभूत है । वे कर्मं किसी 
जीवको नादि-श्चनन्त श्चौ र किसीको श्रनादि-सांत होते हु । 


१६० पंचास्तिकायर्स्रट्‌ 


सिते । वदत पुद्रपरिणामनिमिचो जीवपरिणामो नीवपरिणामनिमिचः पुद्धलपरिणामरच 
ब्यमाणपदार्थरीजस्वैन संप्रधारणीय इति ॥ १२८-१३०॥ 





कर्मजाल संसारचक्रमे जीवको श्रनादि-भ्रनन्तरूपसे म्रथवा श्रनादि-सांतरूपसे चक्की भाति 
पूनः पुनः होते रहते ह । 

इसप्रकार यहां ( एसा कहा कि }), पुदुगलपरिणाम जिनका निमित्त है एेसे 
जीवपरिणाम श्रौर जीवपरिणाम जिनका निमित्त है एसे पुद्रगलपरिणामं अव कहे जाने- 
वाले ( पृण्यादि सात ) पदाथकि वीजरूप त्रवधारना । 


माघाथेः--जीव ओर पूद्गलको परस्पर निमित्त-नैमित्तिकख्पसे परिणाम 
होता है । उस परिणामके कारण पृण्यादि पदाथं उत्पन्न होते है, जिनका वणेन अगली 
गाथाश्रोमे किया जाएगा । 


प्रश्नः--पुण्यादि सात पदार्थोका प्रयोजन जीव ओर श्रजीव इनदोसेदही 
पूराहो जाता है, क्योकि वे जीव श्रौर भ्रजीवकी ही पयं हँ । तो फिर वे सात पदाथ 
किसलिए कहे जा रहं हें? 


उच्तरः-भव्योको हेय तत्त्व भ्रौर उपादेय तततव ( अर्थात्‌ हेय श्रौर उपादेय 
तत्त्वोका स्वरूप तथा उनके कारण ) दशनिके हेतु उनका कथन है । दुःख वहु हैयतक्त्व 
है, उसका कारण संसार है, संसारका कारण श्रास्रव ओर वंधदो ह ( भ्रथवा विस्तार 
पर्वेक करहुं तो पुण्य, पाप, आखव श्रौर वंध चार हैँ ) ओर उनका कारण मिथ्यादशन- 
ज्ञान-चारित्र है । सुख वह उपादेय तत्तव है, उसका कारण मोक्ष है, मोक्षका कारण 
संवर श्रौर निजेरा है रौर उनका कारण सम्यग्दशंनज्ञानचारित्र है । यहु प्रयोजनभूत 
वात भव्य जीवको प्रगटरूपसे दशनिके हेतु पुण्यादि "सात पदार्थोका कथं 
है । १२८-१३० । 


१. श्ज्ञानी श्रौर ज्ञानी जीव पृण्यादि सात पदा्थोमेंसे किन-किन पदार्थोकि कर्तां ह तत्सस्बन्धी 
श्राचायेवर धी जयसेनाचायेदेवकृत तात्प्येवृत्ति नामकी टीकासें निम्नोक्तानुसार वणेन है - 

अज्ञानी जोव निधिक्ार स्वसंवेदनके श्रभावके कारण पापपदा्थेका तथा भ्रालववंष- 

पदार्थोका कर्ता होता है; कदाचित्‌ मंद भिथ्यात्वके उदयसे, देखे हृए- सुने हए -भ्रनुभव किए 

हए भोगोकौ श्राका्नारूप निदानवन्ध द्वारा, भविष्यकालमे पापका अनुवन्ध करनेवाले पुण्य 


तकृपदाथपूर्वेक मोक्षमा्ं पपंचवरन १६१ 
© 
अथ पुण्यपापपदाथन्याख्यानम्‌ । 


मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भाक्म्सि । 
विज्जदि तस्स सहो वा ्रसुहो वा होदि परिणामो ।\१३१॥ 
मोहो रागो देषर्विचप्रसादः षा यस्य भावै । 
विद्यते तस्य श्चुमो वा बश्चुमो वा भवि परिणामः ॥ १३१॥ 


पुण्यपापयोग्यभावस्वभावाख्यापनमेतत्‌ । इह हि दशेनमोहनीयविपाककलषपरिणामता 
मोदः । विवित्रचाखिमोदनीयविपाकप्रत्यये शरीतयश्रीती रागदेषौ । तस्येव मंदोदये विशद 





अव पुण्य-पापपदाथका व्याख्यान है । 
गाथा १३१ व 
न्वयाथः--[ यस्म भावै ] जिसके भावमें [ मोहः ] मोह, [ रागः ] राग, . 
[ देषः ] देष [ वा ] अथवा [ चिचप्रसादः ] चित्तप्रसन्नता [ विद्य ] है, [ तस्य ] उसे 
[ शभः वा अह्ुमः वा ] शुभ अथवा अशुभ [ परिणामः ] परिणाम [ भवति ] है । 


टीकाः-यह, पृण्य-पापके योग्य भावके स्वभावका ( -स्वरूपका ).. 
केथन्‌ है । 


यहा, दशंनमोहमीयके विपाकेसे जो कलुषित परिणाम वह मोह्‌ है; विचित्र 
( -भरनेक प्रकारके ) चारित्रमोहनीयका विपाके जिसका आश्चय ( -निमित्ते ) है 


पदार्थेका भी कर्ता हौतादहै। जो ज्ञानी जीव दहै वहु, निविकारे-मरात्मतत्त्वविषयक रुचि, 
तद्‌ विषयक ज्ञप्ति श्रौर तद्विषयक निरचल श्रनुभूतिरूप भ्रभेदरत्तज्रयपरिणाम द्वारा, संवर- 
निजरा-मोक्षपदार्थोका कर्ता होता है; भौर जीव जन पूर्वोक्त निरुचयरत्नत्रयमें स्थिर नहीं रह 
सकत। तव निर्दोषिपरमात्मस्वरूप अर्हत-सिद्धोकी तथा उनका ( निदषि परमात्माका ) छाराधन 
करनेवाले श्राचायं-उपाध्याय-साधृर््रोक्ो निभे श्रसाघारण भक्तिरूप एेसा जो संसारविच्छेदके 
कारणभूत, परम्परासे मृक्तिकारणभूत, तीर्थकरकृति श्रादि पुण्यका भ्रनुबन्ध करनेवाला विशिष्ठ 
पुण्य उत श्रनीहितवृत्तिसे निदानरदित परिणामसे करता है । इसप्रकार धन्ञानी जीवे पापादिं 
चार पदार्थोक्ा कर्ता है श्रौर ज्ञानी संवरादि तीन पदार्थोकाकर्ताहै। 


छे राग, द्वेष, विमोह, चिततप्रसादपरिणति जेहने । 
ते जीषमे श्चुम बा अद्म परिणामनो सद्भाव छ ॥१३१॥ 


१६९२ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


परिणामता चिचप्रघादपरिणामः । एवमिमे यस्य भावे भवन्ति, तस्यावश्यं मवति श्रुभोऽश्रुमो 
वा परिणामः । तत्र यत्र प्रश्स्तरागरिचकचप्रसादश्व तत्र श्चुमः परिणामः) यत्र तु मोहदरेपाव- 
्रहचस्वरागस्च तत्राऽश्युभ इति ॥ १२३१ ॥ 

सुहूपरिणामो पुण्णं श्रसुदह्ो पावं ति हुवदि जोवस्स । 

दोण्हं पोग्गलमेत्तो भावो कस्मत्तणं पत्तो ॥1१३२॥ 


श्ुभपस्णिामः पण्यमद्यभः पापमिति भवति जीवस्य । 
दयोः पुद्रलमात्रो भावः कमंस्वं प्राठः ॥ १३२ ॥ 


एसी प्रीति-अप्रीति वह्‌ रागनद्ष है; उसीके ( -चारित्रमोहुनीयके ही ) मंद उदयसे 
होनेवाले जो विशुद्ध परिणाम वहु "चित्तप्रसादपरिणाम ( -मनकी प्रसन्नतारूप 
परिणाम ) है । इसप्रकार यहं ( मोह राग, ह ष श्रथवा चित्तप्रसाद } जिसके भावम 
है उसे श्रवश्य शुभ श्रथवा भ्रशुभ परिणाम है! उसमे, जहा प्रशस्त राग तथा चित्त- 
प्रसाद है वहां शुभ परिणाम है श्रीर जहां मोह, हष तथा श्रघशस्त राग है वहां अणुभ 
परिणाम है। १३१1 . 





गाथा १३२२ 


अन्वयाथेः--[ ्षीवस्य ] जीवके [ श्चुम परिणामः ] शुभपरिणास [ पुण्यम्‌ ] 
पुण्य हैँ जर [ अश्चुमः ] अशुभ परिणाम [ पापम्‌ इति भवति ] पाप ह; [ इयोः ] उन 
दोनोके दारा [ पदमत्र; मावः ] पुद्गलमात्र भाव [ कमेत्वं प्राप्तः ] करमपनेको प्राप्त 
होते है ( अर्थात्‌ जीवके पण्य-पापमावके निमित्तसे साता-च्रसातावेदनीयादि पुद्गलमात्र 
परिणाय व्यवहारसे जीवका कमं कहे जाते है ) । 


[ यहाँ ज्ञानीके वििष पुण्यको संसारविच्छेदके कारणभूत कहा वहा एसा समभना 
कि--नास्तवमे तो सम्यग्दरोनज्ञानचारित्र ही संखारविच्छेदके कारणभूत है, परस्तु जव वह सम्य- 
ग्द्ोन-ज्ञान-चारि त्र अरपूरंदलामें होता है तव उसके साय श्रनिच्छितवृत्तिसे वतते हए विशिष्ट 
पुण्यमे संसारविच्छेदके कारणपनेका श्रारोप किया जाताद्ै। वह्‌ श्रारोप भी वास्तविक 
कारणके-सम्यग्दरोनादिके--श्रस्तित्वमे ही हो सक्ता है 1] 

१. प्रसादन्=प्रसश्नता; विलुद्धता; उज्ज्वलता 1 


चभ भाव जीवना पृण्यद्े ने अ्चुम भावो पापद्धि) 
तेना निमित्ते पौद्गलिक परिणाम कमपु रहे ॥१३२॥ 


नवपदा्थंपूवंक मोक्षमर्गेप्रपचवणोन १९३ 


पण्यपापस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीषस्य कतुर्भिश्चयकर्मतामापन्नः श्चमपरिणामो 
द्व्यपुण्यस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणीभूतत्वाचदास्वक्षणादृध्वं मवति भाधपुण्यम्‌ । एवं जीवस्य 
कतुर्निश्चयकमंतामापननो ऽश्ुमपरिणामो द्रन्यपापस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणीभुतत्वात्तदाल्न- 
पक्षणादष्वं भाषपापम्‌ । पदखस्य कतर्निश्चयकमेतामापन्नो विशिषटप्रकृ तित्रपरिणामो नीवश्चम- 


टीकाः यह, पृण्य-पापके स्वरूपका कथन है । 


जीवरूप कतकि ` निश्चयकमंभ्रुत शुभपरिणाम द्रव्यपुण्यको निसित्तमातरूपसे 
कारणभूत हँ इसलिए द्रन्यपुण्याख्रवकेः प्रसंगका भ्रचुसरण करके ( -प्रचुलक्ष करके } 
वे शुभपरिणाम भावपुण्य' हँ । ( सातावेदनीयादि द्रव्यपुण्यास्तवका जो प्रसंग बनता 
है उसमे जीवके शुभपरिणाम निमित्तकारणं हैँ इसलिए द्रव्य पुण्यास्तव' प्रसंगके पीले- 
पील उसके निमित्तभूत शुभपरिणामको भी (भावपुण्य' एसा नाम है 1 ) इसप्रकार 
जीवरूप कतकि निश्चयकमंभूत अशुभ परिणाम द्रव्यपापको निपित्तमात्ररूपसे कारणभूत 
है इसलिए द्रव्यपापास्रवके' प्रसंगका भ्रचुसरण करके ( -प्रचुलक्ष करके ) वे भ्रशुभ- 
परिणाम शभावपाप' है। 


पदुगलरूप कत कि °निश्चयकर्म भूत विशिष्प्रकृतिरूप परिणाम ( -सातावेद- ` 
नीयादि मुख्य प्रकृतिरूप परिणाम )-कि जिनमे जीवके शुभपरिणाम निमित्त हँ 
वे-द्रव्यपुण्य दै ।. पुदगलरूप कतकि निश्चयकर्मेभूत विशिष्टप्रकृतिरूप परिणाम 
( -श्रसातावेदनीयादि विशिष्ट प्रकृतिख्प परिणाम )-- किं जिनमें जीवके अशुभपरिणास 
निमित्त है वे-द्रव्यपाप रहै । 


इसप्रकार व्यवहार तथा निश्चय हारा आत्साको भूतं तथा अमूत कमं दर्शाया 
गया । 


मावार्थः- निश्चयसे जीवके अमूतं शुभाशुभपरिणामरूप भावयपुण्यपाप जीवका 
कमं है । शुभाशुभपरिणाम द्रव्यपुण्यपापका निमित्तकारण होनेके कारण मूतं एसे वे 





१. जीवकर्ताहैभ्रौर जुभपरिणाम उसका ( शशुदधनिङ्वयनयसे ) निर्वयकमं हे । 


२. पुद्गल कर्ता है श्रौर विश्िष्टभ्रकृतिरूप परिणामं उसका निङ्वयक्मं है ( भर्थात्‌ निरचयसे पुद्गल 
कर्ता है प्रौर सातावेदनीयादि वि्लिष्टध्रकृतिरूप परिणाम उसका कमं है }) । 
२५. 


१६४ पंच [स्विष्छयषग्रह 


परिणामनिमिचो द्रव्यशुण्यम्‌ । पुद्रटस्य कतुर्निश्वयकमतामापन्नो विशिष्टपरकृतित्वपरिणामो 
जीवाद्यमपरिणामनिमिचच दरन्यपायम्‌ । एवं व्यवहारनिश्चयाम्यामात्मनो मृतंममूतं च कमं 
्रष्ापितमिति ॥ १३२ ॥ 
जम्हा कम्सस्स फलं विक्यं फासेहि भु जदे णिथदं । 
जीवेण सुहं दुक्खं तम्हा कम्माणि सूत्ताणि ॥ १३३ ॥ 
यस्मात्कर्मणः फं विषयः स्पश ज्यते नियतम्‌ । 
जीवेन एुखं दुःखं तस्मात्कमांणि मृतानि ॥ १३३ ॥ 


मूतैकर्मसम्थनमेतव्‌ । यतो दि कर्मणां फलभूतः सुखदुःखदेहुविषयो मूर्तो ूृतरिन्द्रि- 





पुद्‌गलपरिणामरूप ( साता-असातावेदनीयादि ) प्रग्यपुण्यपाप व्यवहारे जीवका कमं 
कहे जाते ह । १३२। 
गाथा १३३ 


अन्वयाथः--[ यस्मात्‌ ] क्योकि [ कमणः फलं ] कर्मका फल [ विषयः ] जौ 
( भूतं ) विषय वे [ नियतम्‌ ] नियमसे [ स्पश्चः ] ( मूतं एेसी ) स्पशेनादिइन्द्ियो 
दारा [ जीवेन ] जीव हारा [ सुखं दुःखं ] सुखशूपसे अथवा दुःखरूपसे [ शुल्यते ] भोगे 
जाते है, [ तस्मात्‌ ] इसलिए { कर्माणि ] कमं [ मूर्ानि ] मूतं ह । 


टोका--यह, मूतं कर्मका समथन है । 


कर्मकरा फल जो सुख-दुःखके हेतुभूतं मूते विषय वे नियमे मूतं इन्द्रियों दारा 
जीवसे मोगे जाते ह, इसलिए कर्मके मूतंपनेका भ्रदुमान हो सकता है । वह इसप्रकार- 
जिसप्रकार मूषकविष मूतं है उसीप्रकार कमं भूतं है, क्योकि ( मूषकविषके फलकी 
माति ) मूर्तके सम्बन्ध द्वारा अनुभवे श्राचेवाला रसा मूतं उसका फल है । [ चहेके 
विषका फल ( -शरीरमें सुजन भ्राना, खार श्राना श्रादि ) मूतं है गौर मूतं शरीरके 
सम्बन्धं द्वारा भ्रचरुभवमें भ्राता है-मोमा जाता है; इसलिए अनुमान हो सक्ता है कि 
चहेका विष मूतं है; उसीप्रकार कर्मका फल ( -विषय ) मृतं है ओर मूर्तं इन्द्रियोके 


छै कमे फर विपथ, तेने नियमथी अघो वड ! 
जीव भोगवे दुप्खे-सुखे, तेथी करम ते मृतं ढे ॥१३३॥ 


नवपदाथपुवंक सोक्षमामगेप्रपंचवरणंन १६५ 


यीवैने नितं युज्यते, ततः कमणां मूतत्रमनुभीयते । तथा हि- मूत कम, मूतसंवंधेनानुभूय- 
मानमूतफलत्वादादुविषवदिति । १३३ ॥ 
मत्तो फासदि मुत्तं भत्तो सुत्तेण बधमणुहुवदि । 
जीवो मुत्तिविरहिदो गाह्दि ते तेहि उग्गहुदि ॥१३४॥। 
मूतः स्पृशति मूतं मूर्तो मूतेन बंधमदुभवति । 
जीवो मूर्षिविरहितो गाहति तानि वैरवगाद्यते ॥ १२४॥ 
मूतकमंणोरमूतजीवमूतेक्मणोश्ववेध प्रकारघ्रचनेयम्‌ । इह हि संसारिणि जीवेऽना- 
दिसंतानेन प्रदत्त मास्ते मूतकमं । तत्स्पर्चादिमत्वादागामि मतम स्पृशति) ततस्तन्भूत तेन सह 
सनेहगुणवश्ाद्रधमनुमवति । ९१ मूतयोः कमणोवन्धप्रकारः । अथ निश्चयनयेनामूर्तो जीवो 


संवंध द्वारा अनुमवमे भ्राता है-भोगा जाता हि; इसलिए श्रच्ुमानहो सक्ताहै कि कमं 
मूतं है । ] । १३३ । 
गाथा १२४ 

अन्वयाथंः--[ मृतेः मूर्व स्पृशति ] सूतं मूतंको स्पशं करता है, [ मूतः मूर्तेन ] 
मूतं मूके साथ [ वधम्‌ अनुभवति ] बंधको प्राप्त होता है; [ मूर्ति विरहितः जीवः | 
मूतत्वरहित जीव [ ततरि गाहति ] भूतेकर्मोको अवगाह देता है भौर [तैः अगाद्ये ] 
मूतेकमं जीवको श्रवगाह देते टै ( अर्थात्‌ दोनों एक-दूसरेमे अवगाह प्राप्त 
करते हं } । 

टीका--यह, मूतंकमेका मूर्तकर्मंके साथ जो बंधप्रकार तथा भ्रभूतं जीवका 
मूतेकमंके साथ जो बंधप्रकार उसकी सूचना है । 


य्ह ( इस लोकम ), संसारी जीवम श्रनादि संततिसे ( -प्रवाहसे ) 
प्रवतेता हृश्रा मूतंकममं विद्यमान है । वह्‌, स्पशदिवाला हौनेके कारण, भ्रागामी मूतं- 
कर्मको स्पशं करता है; इसलिए मूतं एेसा वह उसके साथ, स्निग्धत्वगुणके वश 
( -भ्रपनी स्निरधरूक्षत्वपर्यायके कारण ), बंधको प्राप्त होता है। यह्‌, मृतंकमंका 
मतंकमेके साथ बंधप्रकार है । 





मुरत मूरत श्यं अने भूरत मूरत बंधन रुहे । 
भत्मा अमूरत ने करम अन्योन्य अवगाहन खे ॥१३४॥ 


१९६ - ` षचास्तिकायंसंग्रहं 


ऽनादिमृतंकमनिमित्रागादिपरिणामस्निग्धः सन्‌ विशिष्टतया मूतानि कर्माण्यवगाहते, तत्परि 
णामनिमिचल्धात्मपरिणामेः भूतकमं भिरपि विशिष्टतया ऽवगा्यतै च । अयं त्वन्योल्याचगादा- 
त्मको जीवमूतेकमणोवधप्रकारः । एवममूतस्यापि जीवस्य मूर्तेन पुण्यपापकमणा कथच्िद्र॑धो न 
विरुष्यते । १३४ ॥ 
--इति पुण्यपापपदाथेव्याख्यानम्‌ । 
अथ आस्व पदाथन्याख्यानम्‌ । 
रागो जस्स पसत्यो च्रणुकंपासंसिदो च परिणामो । 
चित्तम्हि णत्थि कलुसं पुण्णं जीवस्स अ्रासवदि ॥\१३१५॥ 
रागो यस्य प्रशरप्तोऽसुकप्पासंधितश्व परिणामः । 
चिचे नास्वि कालुष्यं पण्यं जोवस्याघ्लवति ॥ १३४ ॥ 





पुनश्च ( श्रमतं जीवका मूतंकमकि साथ वंधप्रकार इसप्रकार दहै कि) 
निश्चयनयसे जो श्रमूतं है एेसा जीव, श्रनादि मूतंकमं जिसका निमित्त है एेसे रागादि- 
परिणाम हारा स्निग्ध वतेता हमा, मूतेक्मोको विशिष्टरूपसे भवगांहता है ( भ्र्थात्‌ 
एक-दृसरेको परिणाममे निमित्तमात्र हो एेसे सम्बन्धविशेष सहित मूतंकमकि ्षेत्रमे 
व्याप्त होता है ) ओर उस रागादिषपरिणामके निित्तसे जो श्रपने ( ज्ञानावरणादि ) 
परिणामको प्राप्त होते है एेसे मूतंकमं भी जीवको विशिष्टरूपसे अवगाहते है ८ अर्थ्‌ 
जीवके प्रदेशोके साथ विशिष्टतापूवंक एकक्षे्रावगाहको प्राप्त होते है ) 1 यह्‌, जीव 
गौर मूतंक्मका अन्योन्य-अवगाहस्वरूप वेंवध्रकार है । इसप्रकार अमतं एेसे जीवका 
भी मतं पृण्यपापकर्मंके साथ कथंचित्‌ ( -किसी प्रकार ) वंघ विरोधको प्राप्ठ वहीं 
होता 1 १३४ । | 

इसप्रकार पृण्य-पापपदाथक्छा व्याख्यान समाप्त हुश्रा ! 

जव बाखवपदाथंका व्याख्यान है । 

गाधा १३५ 
न्वयाथः--[ यस्य ] जिस॒ जीवको | प्रद्स्तः रागः ] प्रशस्त राग हँ, 





छ रागमाव प्रशस्त, अनुकपासहितव परिणाष ढे । 
मनभां नहीं कालुष्य दे, त्यां पुण्य-गाक्तव होय दे | १३४॥ 


तवपदाथंपूरवंक मोक्षमा्गभपंचवरणँन । १९७ 


पण्यास्रवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । प्रशस्तरागो ऽतुकम्पापरिणतिः चिचस्याकलुषत्वं चेति 
वेयः श्चुमा भावाः द्रव्यपुण्याल्तवस्य निमित्तमाप्रस्वेन कारणभूतत्वाचदास्वक्षणादूध्वं माब- 
पण्यास्तवः । तन्निमित्तः श्चुभकमपरिणामो योगह्मरेण प्रविचतां पदलनां द्रव्यपण्यास्धव 
दति ।॥ १३५ ॥ 
श्ररहन्तसिद्धसाहुसु मत्ती धम्मस्मि जा य खलु चेहा । 
श्रणुगमणं पि गरूण पसत्थरागो चि वच्चंति ॥१३६।। 
अह ह्पिद्धसाधुपु भक्तिथेम याच खल चेष्टा| | 
अनुगमनमपि गुरूणां प्रशस्तराग इति न्‌ बन्ति ॥१३६॥ 





 अयुकम्पापंधितः परिणामः ] अदुकम्पायुक्त परिणाम है [ च ] गौर [ चित्ते कालुष्यं 
` न अस्ति | चित्तम कलुषताका अ्रभाव है, [ जीवस्य ] उस जीवको [ पुण्यम्‌ आस्लवति | 
पुण्य आस्रवित होता है । 

ठीकाः--यह, पुण्याल्लवके स्वरूपका कथन है । 


प्रशस्त राग, अनुकम्पापरिणति रौर चित्तकी श्रकलुषता-यह्‌ तीन शुभ 
भाव द्रन्यपुण्यास्रवको निमित्तमात्ररूपसे कारणभूत हैँ इसलिए द्रव्यपुण्यास्वके' प्रसंगका 
` अनुसरण करके ( -श्रनुलक्ष करके } वे शुभ भाव भावपुण्यास्व हँ भ्रौरवे ( शुभ 
भाव ) जिसका निमित्त है एसे जो योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले पुदुगलोके शुभकमंपरिणाम 
` ( -शुभकर्मरूप परिणाम ) वे द्रव्यपुण्यास्रव हैँ । १३५ । 

गाथा १३६ 

अन्वयार्थः [ अरहत्सिद्धाधुपु भक्तिः ] भर्हेत-सिद्ध-साधुश्रोके प्रति भक्ति, 
[धमे याच खलु चेष्टा } धर्ममे यथा्थंतया वेष्टा [ अनुगमनम्‌ अपिं गुरूणाभ्रू ] भ्रौर 
गरुपोका अनुगमन, [ प्रशस्तरागः इति ब बन्ति ] वह श्रशस्त राग" कहलाता है । 


१. सातवेदनीयादि पृदगलपरिणामरूप द्रव्यपुण्यास्वका जो प्रसद्ख बनता है उसमें जीवके प्रशस्त- 
रागादि शुभ भाव निमित्तकारण हँ इसलिए ्न्यपुण्यास्व प्रस ्गके पीके-पी चे उसके निमित्त- 
मूत शुभ भावोंको भी (भावपृण्याख्व' एेसा नाम है । 

अर्हत-साधु-सिद्ध प्रत्ये मकि, वेष्टा धममां । 
गुरुभो तणुः असुगमन-अ परिणाम राग प्रचस्तना ॥१३६॥ 


१६८ पंचास्तिकायसंग्रह 


भक 


्रशस्तरागसरूपाख्यानमेतत्‌ । महेत्सिद्धसाधुपु भक्तिः, धमं व्यवदारचारितरा््ठने 


पासनाप्रधाना वेष्टा, गुरूणामाचार्यादीनां रसिकत्वेनानगमनम्‌- एषः प्रशस्तो रागः 


[नि 0 क ऋोनोनकोक प्क नाम # मि, 


टीका यह, प्रशस्त रागके स्वरूपका कथन है । 
"श्र्त-सिदढध-साधुग्रोके प्रति भक्ति, धममे--व्यवहारचारिव्रकें -अरसृष्टानमे-- 


-भावनाप्रधान चेष्टा ओर गुरुप्रोका--भ्राचार्यादिका-रसिकरूपसे श्रनुगमन, वह्‌ 


शस्त राग" ह क्योकि उसका चिपय प्रशस्त है । 


१. 


्रहेत-सिद्ध-साधु्रोमे ब्रत, सिद्ध, श्राचार्यं, उपाध्याय श्रीर साघुर्पाचोका समावेद्य दो जाता 
है, क्योकि साधुभ्रोमे' श्राचाये, उपाध्याय श्रौर साधु तीनका समावेश्च होता है । 

[ निर्दोष परमात्मासे प्रतिपक्षभरूत एेसे श्रात-रीद्रच्यानों हारा उपाजित जो ज्ञानावरणादि 
्रकृतियां उनका, रागादिविकल्परदित घर्म-शुक्लव्यानों हारा विनाश करके, जो ध्रुघादि भ्रठारह- 
दोष रहित श्रौर केवलन्नानादि श्रनन्त चतुष्टय सहित हृए, वे श्र्ह॑त कहलाते है । 

लौकिक अ्रंजनसिद्ध श्रादिसे विलक्षण एेसे जो ज्ञानावरणादि-घषएटक्मके श्रभावसे सम्यक्त्वादि- 
शरष्गुणात्मक है भ्रोर लोकाग्रमे वसते है, वे सिद्धहें, 


विशुद्ध ज्ञान-दशेन जिनका स्वभाव है ठेस श्रत्मतत्वकी निश्चयर्चि, कैसी ही ज्ञश्चि व्ीही 
निर्चल-प्रनुभूति, परद्रव्यको इच्छके परिहारपूवंक उसी श्रात्मद्रव्यमें प्रतपन प्र्यात्‌ तपश्चरणं 
भ्रौर स्वशक्तिको गोपे विना वेसा ही भ्रनुष्ठान--रेसे निह्चयपंचाचारको तथा उत्तके साघक 
व्यवहारपंचाचारको- कि जिसकी विधि भ्राचारादि शास्म कही है उसे--श्र्थात्‌ उभय 
धाचारको जो स्वयं भ्राचरते ह श्रोर दूसरोको उसका भ्राचरण कराते है, गे श्राचा्यंहं। 

पाच अ्रस्तिकायोमे जीवास्तिकायको, छह द्रव्योमे शुदधजीवद्रव्यको, साततत्त्वोमं शुद्धजीव- 
ततत्वको शरोर नवे पदार्थों शुद्धजीवपदार्थको जो निख्वयनयसे उपदेय कहते है तथा 
भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्भेकी प्ररूपणा करते है प्रौ र स्वयं भाते ( -श्रनुभरव करते ) रहै" वे 
उपाध्याय ह । 

नि्वय-चतुविघ-घ्राराघना दारा जो शुद्ध श्रार्मस्वरूपकी साधना करते है, वे साघु रहै! | 
धनुष्टन =भराचरणः; श्राचरना; अ्रमलमे लाना । 


३. भावभ्रघान चेष्टा = भावप्रघान प्रवृत्ति; चुभभोवप्रधान व्यापार । 


चनुगमन = अनुस रण; भ्राज्ञाकिंतपना; अनुकूल वतंन । { गुरश्रोके प्रति रसिकरूपसे ( उत्लाससे, 
उत्सहसे, रुचिपूर्गकं ) आ्ाज्ाकित वतना वह प्रशस्त राग है । ] 


वबदार्थेपुवंक-मोक्षमागं पपचव णंन १६६ 


्रशस्तबिपयत्वात्‌ । अयं दि स्थूटलक्ष्यवया केवलपक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । उपरि- 
तनभूमिकायामलन्धास्यदस्यास्थानरागनिपेधाथ तीतरागज्वरविनोदाथ बा कदाविञज्ञानिनोऽपि 
भवतीति ॥ १२६ ॥ 
तित्सिदं व भुक्छिदं वा दुहिदं दहूण जो दु दहिदमणो + 
पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि श्रणुकंपा ॥१३७॥। 
ठपितं ुयक्षितं बा दुःखितं दष्ट्वा यस्तु दुःखिवमनाः । 
प्रतिपद्यते पं कृपया तस्यैषा भवस्यनुकम्पा ॥ १३७ ॥ 
अनुकम्पाश्वरूपारूयानमेतत्‌ । कच्चिदुदन्यादिदुःखष्टतमवलोकष्य करुणया ततपरति- 


यह ( परशस्त राग ) वास्तवे, जो रस्थूल-लक्षवाला होनेसे मात्र भक्ति- 
प्रधान है एेसे श्रजनीको होता है; उच्च चुमिकामें ( -उपरके गुणस्थानोमे ) स्थिति | 
प्राप्तन की हो तब, 'अस्थानका राग रोकनेकेःहेतु अथवा तीव्र रागज्वर भिटानेके 
हेतु, कदाचित ज्ानीको भी होता है। १३६। 

गाथा १२७ 

अन्वयाथंः-[ तरपितं ] त्षातुर, [ बुथुक्ितं ] श्ुधातुर [बा] श्रथवा 
[ दुभखितं ] दःखीको [ दृष्टवा ] देखकर [ यः तु ] जो जीव [ दुःखितमनाः ] सनमें 
दुःख पाता हृश्रा [ तं कृपया प्रतिपद्यते ] उसके प्रति कख्णसे वततंता है, [ तस्य एषा 
भूनुकः्पा भवति ] उसका वहु भाव अनुकम्पा है । 

ठीकाः-- यह्‌, श्रनुकम्पाके स्वरूपका कथन हं । 

किसी तृषादिदुःखसे पीडित प्राणीको देखकर करुणाके कारण उसका प्रतिकार 
{ -उपाय ) करनेकी इच्छासे चित्तम आकुलता होना वह भ्रन्ञानीकी श्रनुकस्पा है । 
ल्ञानीकी श्रनृकम्पा तो, निचली भूमिकामें विहरते हए ( ~स्वयं निचले गुणस्थानोमें 


१. भ्मज्ञानीका लक्ष्य ( -ध्येय ) स्थल होता है इसलिए उसे मात्र भक्तिकी ही भ्रधानता होती है) 

२ श्रस्थानका~श्रयोग्य स्थानका, श्रयोग्य विषयको भोरका; धयोग्य पदाथक्रि श्रवलम्बन 
लेनेवाला । 

दुःखित, व्रषित वा छुधित देखी दुःख पामी मन षषे । 

करुणाथी ववं नेह, अयुकपा सहित ते जीव छ । १२७ 


२०० पास्तिकायसंग्रह्‌ 


चिकीर्पाडलितचिचतवमङ्नानिनोऽनकम्पा । ज्ञानिनस्छथस्ठनभूमिकात विहरमाणस्य जन्माणव- 
निमग्नजगदवरोकनान्मनागमनःखेद इति ॥ १२७॥ 


कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज \ 
जीवस्त कणदि खोहं कलसो त्ति य तं बुधा वेत्ति ॥\१३८५। 


क्रोधो बा यदा मानो माया लोभो वा चिच्तमापराघ। 
लीवस्य करोति सोमं काटचष्यमिति च 5३ युधा वदन्ति ॥ १३८॥ 
चित्तकलुपत्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । क्रोधमानमायालोमानां ती्रोदये विचस्य क्षोमः 
कालुष्यम्‌ । तेषमेव मंदोदये वस्य प्रसादोऽकालप्यम्‌ । तत्‌ कादाचित्कविविष्टकपायक्षयोपशमे 


वतेता ही तब ), जन्माणंवमे निमग्न जगतके अवलोकनसे ( अर्थात्‌ संसारसागरमें इवे 
हए जगतको देखनेसे ) मनमें किचित्‌ सेद होना वह ह । # १३७ । 
गाथा १३८ 

अन्वया्थः--[ यदा ] जव [ क्रोधः वा ] क्रो, [ मानः] मान, [ माया] 
भाया [ वा ] ्रथवा [ लोभः ] लोभ [ चित्तम्‌ आपाय ] चित्तका श्राश्रय पाकर 
[ जीवस्य ] जीवको [ क्षोभं करोति ] क्षोभ करते है, तव [ तं ] उसे [ घुधाः ] ज्ञानी 
[ कालुष्यम्‌ हति च षदन्ति ] कलुषता' कहते हैँ । 

टीकाः- यह, चित्तकी कलुषताके स्वरूपका कथन है । 


क्रोध, मान, माया भ्रौर लोभके उदयसे चित्तका क्षोभ सो कलुपता है। 
उन्दीकं ( -क्रोधादिके ही ) मन्द उदयसे चित्तकी प्रसन्नता सो अकलुषता है । वह्‌ 
अकलुषता, कदाचित्‌ कषायक्रा विशिष्ट ( -विशेष प्रकारका ) क्षयोपशम होने पर 


% इस गाथाको भ्राचा्येवर श्री जयसेनाचायदेवकृव टीका इसप्रकार विवरण हैः-तीन्र तृषा, 
तीन्न क्षुधा, तीत्र रोग भ्रादिसे पीडित प्राणीको देखकर भज्लानी जीव "किसी भी प्रकाररमै इसका 
प्रतिकार करू इसप्रकार व्धाकुल होकर भ्रनुकम्पा करता है; ज्ञानी तो स्वास्मभावनाको 
प्राप्त न करता हुभ्रा ( भर्थात्‌ निजात्माको श्रनुभवकी उपलब्धि न होती हौ तब ); संक्लेशके 
परित्याय हारा ( -भ्रुभ भावको छोडकर } यथासम्भवं प्रतिकार करता है तथा उसे दुःखी 
देखकर विशेष संवेग श्रौर गैराग्यकी भावना करता है। 

मद-क्रोध अथवा रोम-माया चित्त-आश्चय पामीने । 
जीवने करे जे सोभ, तेने कल्पता श्वानी ऊहे ।॥ १३८ ॥ 





धवपदार्थपूर्वक भोक्षमागे घपंचवरणोने २०१ 


सत्यद्नानिनो भवति । कपायोदयानुतेरसमग्रभ्यावर्पितोपयोगस्यावातरभूमिकायु कदाचित्‌ 
ह्ानिनोऽपि भवतीति । १३८ ॥ 


चरिया पमादबहुला कालुस्सं लोलदा य विसरएसु । 
परपरिदावपवादो पवेस्त य श्रास्तवं कणदि ॥ १३६ ॥ 


चथा प्रमादवहुला कालुष्यं रोता च विषयेषु । 
परपरितापापवादः पापश्य चाक्षवं करोति ॥ १३९ ॥ 


पापास्चवस्वरूयाख्यानमेतत्‌ । प्रमाद बहुखचर्यां परिणतिः, कालष्यपरिणतिः, विषय- 
रील्यपरिणतिः, परपरितापपरिणतिः, परापवादपरिणतिश्वेति पश्चाश्चुमा भावा द्रभ्यपायाक्चवस्य 


भ्रज्ञानीको होती है; कषायके उदयका श्रनु परण करनेवाली परिणतिमेसे उपयोगको 
'श्रसमग्ररूपसे विमुख किया हौ तन ( अर्थात्‌ कषायके उदयका भ्रनुसरण करनेवाले 
परिणामनमेसे उपयोगको पूणं विमुख न किया हो तब ), मध्यम भुमिकाओमे ( -मध्यम 
गुणस्थानोमे ), कदाचित्‌ ज्ञानीको भी होती है। १३८ । 
गाथा १३९ 

अन्वयार्थः [ प्रमादबहूला चर्या ] बहु प्रमादवाली चर्या, [ कालुष्यं ] कलुषता, 
[ विषयेषु च रोता 1 विषयोंके प्रति लोलुपता, [ परपरितापापवादः ] परको परिताप 
केरना तथा परके अपवाद बोलना- वह्‌ [ पापस्य च आघ्वं करोति ] पापका आसव 
करता है । 

टीकाः--यह, पापास्तवके स्वरूपका कथन है , 


बहु प्रमादवाली चर्याप परिणति ( -अति प्रमादसे भरे.हुए श्राचरणरूप 
परिणति ), कलुषताखूप परिणत्ति, विषथलोलुपताछङूप परिणति, परपरितापरूप परिणति 
( -परको दुःख देनेरूप परिणति ) भ्रौर परके अपवादरूप परिणति- यह पांच अशुभ 
` भाव द्रव्यपापास्रवको निमित्तमात्ररूपसे कारणभूत हँ इसलिए द्रन्यपापाक्षवके' प्रसंगका 





१. धसमग्रपसे =श्पुं रूपे ‡ श्रधूरेरूपसे; भ्रंशतः । 
चर्या प्रमादभयी, कलुषता, लुन्धता विषयो षिपे | 
.परताप ने मपवाद परना, पाप-आस्रवने करे ॥१३९॥ 
२६ 


२०२ पचास्तिकायसग्रह्‌ 


निमित्तमात्रत्विन कारणभूतत्वाचदास्वक्षणाद्ष्वं भधपापघ्वः । तन्निमिचोऽश्रुभकमपरिणामो 
योगदरिण प्रविशतां पद्रखानां द्रव्यपापास्व इति ॥१२९॥ 
सण्णाश्रो य तिलेस्ता इदियवसदा य श्र्टरुहाणि ) 
णाणं च दृप्पउत्तं मोहो पावष्पदा होति ॥१४०।। 
सजाश्च त्रितेश्या इन्द्रियवशता वावसे । 
ञानं च दुश्रयुक्तं मोहः पायप्रदा मघन्ति ॥ १४० ॥ 
पापाल्लवमूतमावप्रपन्चाख्यानमेतत्‌ । तीत्रमोहबिपाकग्रमवा आहारभयमेथुनपरिग्रदंतराः, 
तीघ्रकपायोदयासुरं ज्ञतयोगप्रदचिरूणः इष्णनीटकापोतलेश्यास्त्स्िः, रामदेषोद यप्रकर्पादि- 


"अनुसरण करके ( -अग्ुलक्ष करके ) वे श्रशुभभाव भावपापास्रव ह ओर वे 
( श्रशुभभाव ) जिनका निमित्तदहैँरेसे जो योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले पुदूगलोके 
अशुभक्मेपरिणाम ( -प्रशुभकमेरूप परिणाम ) वे द्रन्यपापास्व हैँ । १३६ 

गाथा १४० 

अन्वयाथेः-[ स्ना च] ( चारों) सन्नाः [ श्रिसेश्या ] तीन ष्याः 
[ इन्दरियवशता च ] इन्द्रियवशता, [ तरौ ] ्रारत-रौद्रध्यान, [ दुःप्रयुक्तं शानं ] दुःपरयुक्त 
ज्ञान ( -दुष्टरूपसे अशुभ कायम लगा हृश्रा ज्ञान } [च] गौर [ मोहः] मोद- 
[ पाप्प्रदाः भवन्ति | यह भाव पापप्रद ह! 

रीका--यह, पापाक्लवभूत भावोकि विस्तारका कथन है । 

तीत्र मोहक विपाकसे उत्पन्न रहोनेवाली श्राहार-भय-मेथुन-परिग्रहसंज्ञाए ; 
तीव्र कषायके उदयसे अरनुरजित योगप्रवृत्तिरूप कष्ण-नील-कापोतत नामको तीन 





१. श्रसातवेदनीयादि पुद्गलपरिखामरूप द्रग्यपापाछ्वका जो प्रसंग वनता है उसमे जीवके श्रद्युभ 
भाव निमित्त कारण हँ इसलिए द्रव्यपापावः प्रसंगके पीे-पीे उसके निमित्तभूत श्रगु 
भावोको भी 'मावपापाव' एसा नाम है। 
२. श्रनुरजित = रगी हुई 1 [ कषायके उदयसे श्रनुरंजित योगप्रवृत्ति वहु लेया है । वहा, इष्णादि 
तीन चेश्याएं ठीत्र कषायक्ते उदयसे श्वनुरंजित योगप्रवृत्तिरूप है । ¡ 
संता, त्रिजञेश्या, इरिका, भातरौद्र ध्यान बे | 
चणी मोहनेदुधुक्त ज्ञान प्रदान पाप वु करे ॥१४०॥ 


नवपदार्थपुर्वेक मोक्षसारमे प्रपंचवरंने २०३ 


न्दरियाधीनतवम्‌, रागदरेषोद्रकाप्परियसंयोगाप्रियबियोगवेदनामोक्षणनिदानाकां्षणरूपमातप्‌, 
कपायक्रराशयत्वाद्धिसाऽसत्यस्तेयविषयसंरक्षणनंदसूपं रौद्रम्‌, नेष्कम्य तु श्ुभकर्मणश्चात्यत्र 
दष्टतया प्रयुक्तं ज्ञानम्‌ , पामान्येन दशनचारित्रमोदनीयोदयोपजनिताबिवैकरूपो मोहः एषः 
मावपापाप्तवप्रपश्चो द्रन्यपापास्वप्रपशचप्रदो भवतीति ॥ १४०॥ 


--इति आस्रवपदा्थव्याख्वानं समाप्तम्‌ । 
अथ संवरपदाथन्याख्यानम्‌ । 


इदियकसायसण्णा णिग्गह्दा जेह्‌ सुटदट्‌ भग्गस््हि । 
जावत्तावत्तेस्षि पिहिदं पावासवच्छिदहं ॥ १४१ ॥ 


लेश्याए; रागद्र षके उदयके "प्रकषेके कारण वतंता हुञा इन्द्रियाधीनपना; रागद्धं षके 
"उद्रेकके कारण प्रियकें संयोगकी, श्रभरियकें वियोगकी, वेदनासे द्भुटकारेकी तथा 
निदानकी इच्छारूप श्रार्तध्यान; कषाय हारा -क्रूर एसे परिणामके कारण होनेवाला 
हिसानन्द, असत्यानन्द, स्तेयानन्द एवं विषयसंरक्नणानन्द रूप रोद्रध्यान; निष्प्रयोजन 
( व्यथे ) शुभ कर्म॑से अन्यत्र ( -श्रशुभ कायेमें ) दुष्ट्पसे लगा हृभ्रा ज्ञान; भ्रौर 
सामान्यरूपसे दशंनचारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्च अरविवेकरूप सोह; - यह 
भावपापाञ्चवका विस्तार दरग्यपापास्रवके विस्तारको प्रदान करनेवाला है ( अर्थात्‌ 
उपरोक्त भावपापासरवरूप अनेकविध भाव वसे-वसे श्रनेकविध द्रभ्यपापास्वमें निमित्तभूत 
हे ) ॥ १४० 1 
सप्रकार आस्तवपदार्थका व्याख्यान समाप्त हुभा । 


अव, संबरपदाथंका व्याख्यान ह । 


१. भकषं = उत्कप; उग्रता। 

२. उद्र कन्=वहुचता; धरधिकता 1 

२. क यनग्निर्दय; कठोर; उग्र। 
मागे रही संज्ञा-कषायो-दद्रिनो निग्रह करे । 
पापासरवनु चिद्र वेने वैथ्ल रुंधाय छ ॥ १४१ ॥ 


२०४ पचास्तिकायरसश्रह 


इल्ियकपायसंश्ना निगृहीता यैः घुष्ट मार्गे | 
यावत्तावचेषां पिहितं पापास्वलिद्रम्‌ ॥ १४१ ॥ 
भनन्तरत्वास्यापस्येव संबराख्यानमेतत्‌ । मागो हि संवर तननिमितचमिद्धियाणि 
कषायाः संज्ञाश्च यावतांशेन यावन्तं वा कार निगृह्यन्ते तावतांरेन ताबस्तं चा कारं पापास्व- 
दारं पिधीयते । इन्द्रियकपायसन्नाः भावपापाक्चवो द्रग्यपापास्चवरैतु पूुक्तः । इह तन्निरोधो 
मावपापसंवरो द्रव्यपापसंवरहेतुरवधारणीय इति ॥१४१॥ 
जस्स ण किञ्जदि रागो दोसो मोहौ व सव्वदत्वेसु । 
णासवदि सृं श्रसुहं समसुहदुक्लस्स भिक्खुस्स ॥१४२॥ 





गाधा १४९ 
अन्वयाथंः-[ यैः ] जो [ सुष्टु मागे ] भली भाति मार्गमे रहकर [ इन्दिय- 
कषायसन्ना! 1] इच्र्या, कषाय गौर संज्ञाओंका [ याबत्‌ निगृहीता ] जितना निग्रह करते . 
है, [ तावत्‌ ] उतना [ पापास्वच्द्रम्‌ ] पापासल्वका चिद्र [ तेषाम्‌ ] उनको [ पिहितम्‌ ] 
बंध होता है । 
दीका-पापके अनन्तर होनेसे, पापके ही संवरका यह कथन है 


( अर्थात्‌ पापके कथनके पश्चात्‌ तुरन्त होनेसे, यहां पापके ही संवरका कथन 
किया है) । 


मार्गं वास्तवमें संवर है; उसके निमित्तसे ( -उसके हतुसे ) इन्द्रियो, कषायो 
तथा संज्ञाश्रोका जितने अशमे भ्रथवा जितने काल निग्रह किया जाता रहै, उतने श्रंशमें 
अथवा उतने काल पापास्रवद्वार बन्ध होता है । 


इन्द्रियो, कषायो श्रौर संज्नाओं--भावपापास्रव-को द्रव्यपापास्रवका हेतु 
( -निमिच ) पहले ( १४० वीं गाथामें }) कहा था; यहा ( इस गाथामें ) उनका 
निरोध (-इन्द्रियो, कषायो भ्रौर संज्ञाओंका निरोध) -भावपापसंवर-द्रव्यपापसंवर- 
का अवधारना ( -समभना ) 1 १४१ । 


सौ द्रन्यमां न हि राग-देष-विमोह वतं जेहने । 
छम-भश्ुम कमं न आवे समदुःखषुख ते भिज्ुने ॥ १४२।। 


तनपदाययुवेक-मोक्षमारप्रकंचवरं न २०५ 


यस्य न विधते रागो देषो मोहो षा सर्वद्रव्येषु । 
नासवति श्यभमञ्यमं समखखदुःखस्य भिः ॥१४२॥ 
सामान्यसंबरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यस्य रागरूपो देषरूपो मोदस्पो वा समग्रपरद्रव्यषु 
न्‌ हि बिद्यते भावः तस्य निर्धिकारचैतन्यतवात्समसुखटुःखस्य भिक्षोः शुममद्यमं च कमं नास्लवति, 
किन्तु संव्रियत एव । तदत्र मोहरागदेपपरिणामनिरोधो मावसंबरः । तज्निमित्तः शरुभाश्भकमे- 
परिणामनिरोधो योगह्वारेण प्रविशतां पुद्लानां द्रव्यसंबर इति ।१४२॥ 


जस्स जदा खलु पुण्णं जोगे पावं च णत्थि विरदस्स । 
संवरणं तस्स तदा सुहासुहकदस्स कम्मस्स ।। १४३ ॥ 





गाथा १४२ 
भन्वयार्थः--[ यस्य ] जिसे [ सवद्रवयेषु ] सवं द्रव्योके प्रति [ रागः ] राग, 
[दवेषः ] देष [श] या { मोहः] मोह [न विद्यते ] नरी है, [ समयुखदुःखस्य भित्ोः ] 
उस समसुखदुःख भिश्ुको ( -युखदुःखके प्रति समभाववाले मुनिको ) [ श्भम्‌ बश्चभम्‌ ] 
शुभ यर म्रशुभ कमं [ न आस्ववति ] भ्रास्रवित नहीं होते । 


टोका यह, सामान्यरूपसे संवरके स्वरूपका कथन है । 


जिसे समग्र परद्रव्योके षति रागरूप, द्र षरूप या मोहुरूप भावे नहीं है, उस 
भिष्षुको-जो किं नििकारचंतन्यपनेके कारण "समसुखदुःख है उसे-शुभ भौर अशुभ 
क्म॑का श्राव नहीं होता, परन्तु संवर दी होता है । इसलिए यर्हां ( एेसा समभना 
कि ) मोहुरागद्धे षपरिणामका निरोध सो भावसंवर है, गौर वहु ( मोहरागद्रेषरूप 
परिणामका निरोध ) जिसका निमित्त है एेसा जो योगद्वारा भरविष्ट होनेवाले पृदूगलोके 
शुभाशुभक्मपरिणासका ( -शुभाशुभक्मल्प परिणामका ) विरोध सो द्रव्यसंवर 
दै । १४२। 





१. घमसुखदुःखन~ जिसे सुखदुःख समान ईह एेसे; इष्टानि संयोगोमे जिसे हषंशोकादि विषम परिखाम्‌ 
नहो होते एेसे 1 [ जिसे रागद्धे षमोह्‌ नहीं है, वह मुनि निविकारचैतन्यमय है धर्थात्‌ उसक्रा 
चेतन्य पर्यायमें भौ विकाररदहित है इसलिए वह समसुखदुःख है । | 

स्यार न योगे पण्य तेम ज पाप वतते विरतने । 
त्यारे श्वभाग्युभङ्ृर करमनो थाय संवर तेहने ॥ १४३ ॥ 


२०६ पंच।स्तिायसंट्‌ 


यस्य यदा खल पण्यं योगे पापं च नास्ति विरतस्य । 
संवरणं तस्य तदा श्वुमाध्चुभकृवस्य कमणः ॥ १४३ ॥ 
विशेषेण संबरस्परूपाख्यानमेतत्‌ । यस्य योगिनो विरतस्य सवतो निद्त्तस्य योगे 
बाड्मनःकायकमणि श्युभपरिणामरूपं पण्यमद्ुमपरिणामसूपं पापं च यदा न भवति तस्य तदा 
शभाद्ममावङ्कतस्य द्रव्यकम॑णः संवरः स्वक्ारणामावत्प्रसिद्धयति ! तदन्र द्धुम्चुमपरिणाम- 
निरोधो भावधुण्यपापसंबरो द्रव्यपुण्यपापसंवरस्य दतः प्रधानो ऽवधारणीय इति । १४३ 1 


--हति संबरण्दाथेग्याख्यानं समघ्रम्‌ । 
अथ निजरापदाथेन्याख्यानम्‌ । 


गाथा १४२ 
अन्धयार्थः- [ यस्य ] जिसे ( -जिस मुनिको ), [ विरतस्य ] विरत वर्तते 
हए, [ योगे ] योगमें [ पण्यं पापं च ] पुण्य ओर पाप, [ यदा ] जव [ खलु ] वास्तवमें 
[न अस्ति] नहीं होते, [तदा] तव [तस्य] उसे [ द्ुमाञ्चमकवस्य कमणः ] 
शुभाशुभभावकरृत क्मंका [ संवरणम्‌ | संवर होता हे । 
टीकाः- यह्‌, विश्चेषरूपसे संवरके स्वरूपका कथन है 1 


जिस योगीको, विरत अर्थात्‌ सर्वथा निदत्त वतते हए, योगसमे--वचनः, सन 
ग्रोर कायसम्बन्धी क्रियामे--शुभपरिणामलूप पुण्य ओौर अशुभपरिणामरूप पापं जव 
चहीं होते, तव उसे शुभाशुभभावकृत द्रग्यकर्म॑का ( -शभाशुभभाव जिसका निमित्त 
होता है एेसे द्रव्यकमेका }, स्वकारणके श्रभावके कारण, संवर होता है। इसलिए 
यहां ( इस गाथाम ) शुभाशुभ परिणामका निरोध-भावयपुण्यपापसंवर-द्रव्यपुण्य- 
पापसंवरका "प्रधान हेतु ्रवघारना ( -सममना ) । १४३ । 


इस भकार संरपदाथका व्याख्यान समाप्त हरा 1 
श्रव॒ निजेरापदा्थेका व्याख्यान है । 
१. प्रधान हतु = मुख्य निमित्त । [ उरव्यसंवरमे “मुख्य निमित्त' जीवके शुभाशुभ परिणामका निरोध 


हे, योगका निरोघ नहीं है । ( यहां यह ध्यानम स्ने योग्य है कि द्रव्यखवरका उपादानकास्ण- 
चनिदचवयकारण तो पुद्गल स्वयं ही है 1 ] 


वववदाथपुवंक-मोक्षमा्गे प्रपंचवरंनं २०७ 


संवरनोर्गेहि जुदो तर्वोह जो चिदे बहू विर्हहि ! 
कर्माणं णज्जरणं बहुगाणं कूण॑दि सो णियदं ॥१४४॥) 
संवरयोगोभ्यां युक्तस्तपोभियश्वेष्टते बहुविधैः 
कर्मणां निजरणं बहुकानां करोति स नियतम्‌ । १४४॥ 
निर्जरास्रूपाख्यानमेतत्‌ । श्चुमाश्चुभपरिणामनिरोधः संवरः, शुद्धोपमोगो योगः । 
ताभ्यां युक्तस्तपोभिरनचनावमौदयदृत्तिपरिपंस्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायकलेवादि. 
मेदादहिरङ्ग प्रायरिचत्चविनयतेयाद््यस्वाध्यायव्युत्सगेध्यानमेदादन्तरङ्धेश्व बहुबिधै- 


गाथा १४४ 
अन्वयार्थः--[ संबरयोगाभ्याम्‌ युक्तः ] संवर श्रौर योगसे ( शुद्धोपयोगसे ) 
यक्त एसा [ यः ] जो जीव [ बहुविधैः तपोभिः चेष्टते ] बहुविध तपो सहित वतेता है, 
[ सः ] वह [ नियतम्‌ ] नियमसे [ बहुकानाम्र कमणाम्‌ ] श्रतेक कर्मोकी [ निजरणं 
करोति ] निर्जरा करता है । 


दीक्ा--यट, निजेराके स्वरूपका कथनं है । 


संवर अर्थात्‌ शुभाशुभ परिणामका निरोध, ओर योग अर्थात्‌ शूद्धोपयोग ; 
उनसे ( -संवर श्रौर योगसे ) युक्त एेसा जो ( पुरुष ), अनशन, अ्रवमौदयं, वृत्ति 
परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन तथा कायक्लेशादि भेदोवाले बहिरंग तों 
सहित भ्रौर प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ब्युत्सगे तथा ध्यान एेसे भेदोवाले 
भ्र॑तरंग तपों सहित--इसप्रकार बहुविध "तपो सहित वतंता है, वह्‌ (पुरुष) वास्तवमें 





१.- जिस जीवको सहजजुद्धस्वरूपके प्रतपनरूप निश्चय-तप हौ उख ॒ जीवके, हठ रहित वतते हृए 
-भरनशनादिसम्बन्धी भावोंको तप कहा जाता है । उसमें वर्त॑ता हुञ्ा शुद्धिरूप अंश वह निङ्चय-तप 
है श्रोर शुभपनेरूप श्रंशको व्यवहा र-तप कहा जावा है । ( मिथ्यादृष्टिको निरचय-तप नहीं है 
इसलिए उसके श्रनश्नादिसम्बन्धी शुभ भावोको व्यवहार-तप भी नहीं कहा जाता; क्योकि 
जहां यथां तपका सदभावं ही नहीं है, वहां उन शुभ भावोमिं भ्रारोप किसक्ा क्रिया जाए ? } 


जे योग-संवरयुक्त जीव बहुविध तपो सह परिणमे । 
तेने नियमथी निनय वह कम केरी थाय दे ॥ १४४ ॥ 


२०८ पंचास्तिकाययंग्रहु 


यश्वे्टते स॒ खलु वहूनां - फमणां निर्जरणं करोति। तदत्र कमेदीयशातनसमथों 
वदिरङ्खन्वरङ्तयोमिन्र हितः शद्धोपयोगो भावनिजरा, तदसुभावनीरथीमूतानामेकदेश्चसंयः 
स॒प्रुपाचकमपुदरनां द्रन्यनिजरेति ।। १४४ ॥ 


जो संवरेण जुत्तो श्रष्पटुपसाधगो हि श्रप्पाणं । 
मुणिऊण सादि णियदं णाणं सो संधुणोदि कम्मरयं ॥१४५॥ 


यः संबरेण युक्तः आत्माथप्रसाधको ह्यतमानम्‌ । 
ज्ञात्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं स संधुनोत्िं कमरजः ॥ १४५।। 


ग्रचेक कर्मोकी निर्जरा करता है । इसलिए यहाँ ( इस गाथाम एेसा कहा कि ), कर्मके 
तीयेका ( -कमेकी शक्तिका ) शातन करनेमे समथं एेसाजो वहिरंग भ्रौर भ्र॑तरंग 
तपोद्यारा `बृद्धिको प्राप्त शद्धोपयोग सो भावनिजंरा है ओर उनके प्रभावसे (-वृद्धिको 
प्राप्त शुद्धोपयोगके निमित्तसे ) नीरस हृए रसे उपाजित कममपुदुगलोका एकदेश सक्षय 
सो द्रव्यचिजरा है । १४४ । 
गाथा १४१ 

अन्वयाथे-[ संषरेण युक्तः ] संवरसे युक्त ेसा [ यः ] जो जीव, [ आत्माथ- 

प्रसाधक; हि ] वास्तवमे श्रात्माथंका प्रसाधक ( स्वप्रयोजनका प्रकृष्ट साघक ) वतेता 


१. शातन करना = पतला करना; हीन करता; क्षीण करना; नष्ट करना । | 

२. वृद्धिको प्रा्र=व्डाहूश्रा; उग्र श्रा । { संवर श्रौर शुद्धोपयोगवाले जीवको जव उग्र श्ुद्धोपयोग 
होतादहै तव श्रनेक कर्मोकी निजंरा होती दै। शुद्धोपयोगकी उग्रता करनेकी विधि शुद्ध 
भ्रातमदरव्यके श्वालम्बनकौ उग्रता करना ही है 1 एसा करतेवालेको, सहजदशामे हठ रहित जो 
्नरानादि सम्बन्धी भाव वतते है उनमें ( शुभपनेरूप भ्रंशके साथ ) उग्र-शुद्धिर्ूप श्रं हीत्ता 
है; जिससे श्रनेक कर्मोक्ी निजंरा होती है । ( भिथ्यादृष्टिको तो शुद्धात्मद्रन्य भासित दही नहीं 
हुभ्रा है; इसलिए उसे, संवर नहीं है, शृद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोगकी वृद्धिकी चो बात ही 
कह रही ? इसलिए उसे, सहज दशा रहित--हस्पुवंक-श्रननादिसम्बन्धी शुभभाव कदाचित्‌ 
` भले हौं तथापि, मोक्षके दैतुभरुत निजंरा बिलकुल नहीं होततौ । ) 

३. संक्षय =उखम्यक्‌ प्रकारसे क्षय 1 | 


संवर सहित, आत्म्रयोज्ननो प्रसाधक आत्मने । 
जाणी, सुनिश्चल क्षान ध्यावे, ते करमरन निञेरे ॥१४५॥ 


तवेपदा्थपू्वेक सोक्षमा्ं परपंचवणन २०६ 


एरयनिजंराकारणोपन्यासो ऽयम्‌ । यो हि सवरेण शरुमा्यभपरिणामपरमनिरोधेन 
युक्त; परिश्राप्वस्तस्वरूपः परप्रयोजनेम्यो व्याव्चषुद्धिः केरलं सप्रयोजनपाधनोवतमनाः 
आत्मानं स्वोपलम्भेनोपरम्य गुणगुणिनोवस्तुस्वेनामेदात्तदेव ज्ञानं स्वं स्वेनाविचलितमनास्सं- 
षेतयते स खलु नितान्तनिस्स्नेदः प्रहीणस्नेहाभ्यद्धपरिष्वङ्गश्ुदधस्फटिकस्तम्भवत्‌ पूर्योपाच 
केमरजः सेधुनोति । एनेन निजरघ्रुख्यस्वै हेतुत्वं ध्यानस्य योतितमिति ।। १४१५।। 


हुमा, [ आरमानम्‌ ज्ञात्वा ] भ्रात्माको जानकर ( -श्रतुभव करके ) [ श्वानं नियतं 
ध्यायति ] ज्ञानको निश्चलरूपसे च्याताहैः [ सः] वह [ कमरजः] कर्मरजको 

[ संधुनोति ] लिरा देता दहै) 

टीकाः यह्‌, निजंराके मूख्य कारणका कथन है । . 

सवरसे भ्र्थातु शृभाशूभ परिणामके परम निरोधसे युक्त सा जो जोव, 
वस्तुस्वरूपकरो ( हेय-उपादेय ततत्वको ) वरावर जानतां हरा परप्रयोजनसे जिसकी 
वुद्धि व्यावृत्त हुई श्रौर मात्र स्वप्रयोजनं साधनेमें जिसका मन उद्यत हृभ्रा है एसा 
वत्तता हुमा, भ्रात्माको स्वोपलन्धिसे उपलन्ध करके ( -अपने स्वात्रुभव द्वारा अरनुमव 
करके ), गुण-शुणीका वस्तुरूपसे श्रभेद होनेके कारण वही भज्ञानको--स्वको--स्व 
हारा अविचल परिणत्तिवाला होकर संचेतता है, वहु जीव वास्तवमें अत्यन्त "निःस्नेह 
वतेता हुभ्रा--जिसको 'स्नेहके लेपका संग प्रक्षीण हुआ है एेसे शुद्ध स्फटिकके स्तम्मकी 
मति--पूर्वोपाजित कर्मरजको खिरा देता है। 

दुससे ( -इस गाथासे ) एेसा दर्शाया कि निजेराका मुख्य हेतु ध्यान 
है । १४५ । 

१, व्यावृत्त होना = निवर्तना; निवृत्त होना; विमूख होना । 

द मन मति; वुद्धि) भावः; परिणाम । 

3. उदयत होना = तत्पर हीना; लगना; उद्यमवेतत होना} मृडना} टलना । 

४. गुणी श्रौर गुणमें वस्तु-श्रपेक्षासे भ्रभेद है इसलिए श्रात्मा को या ज्ञान कहो-दोनों एक ही ह । 
ऊपर जिसका “रात्मा" शब्दस कथन किया था उसीका यहाँ श्ञानः चन्दसे केथन किया है | उस 
न्नानमे--निजात्मामे-निजात्मा दाया निश्चल परिणति करके उसका संचेतन-संवेदन- 
भनुभवेन करनासो घ्यानदहै) 

९ निःस्नेह = स्नेह रहित; भोहसागद्धे ष रदित । 

६. स्नेह = तेल; चिकना पदार्थं; स्निग्धता; चिकनापन ¦ 

9 यह घ्यान शुद्धमावरूप है । 

२७ 





२१० पचारिवकायकषद्रह 


जस्स ण विञ्जदि रागो दोसो भोहो व जोगपरिकम्मो ! 
तस्स सुहासुहृडहगो ्ाणमश्नो जायदे श्रगणी \ १४६ ॥ 


यस्य न वियते रामो देप मोहो षा योगपरिकमं । 
तस्य श्ुभाश्चभदहनो ध्यानमयो जायते मग्न; || १४६॥। 


ध्यानखरूपामिधानमेतत्‌ । शद्धस्स्पेऽविचटित चन्ये विहि ध्यानम्र । भथास्यात्म- 
लामविधिरमिधीयते । यदा खड्‌ योगी दशनचासिमोहनीयविपाक पृद्दलकमत्वाच्‌ कमसु 
संहत्य, तददुदृ्ेः व्यादृस्योपयोगमणुयन्मरल्यस्तमष्विषन्तं चात्यन्तुद्ध एवात्मनि 
निष्कम्पं निवेशयति, तदास्य निन्करियचैतन्यरूपस्वरूपविश्ान्तस्य बाड मनःकायानभावयतः 





गाथा १४६ 


अन्वयाथंः-[ यस्य ] जिसे [ मोहः रागः दवेषः ] मोह मौर रागद्रष [नं 
विदयते 1 नहीं है [ बा ] तथा [ योगपरिकमं ] योगोका सेवन नहीं है ( अर्थात्‌ खन- 
वचन-कायाके प्रति उपेक्षा है ), [ तस्य ] उसे [ ध॒माशभदहनः ] शुभाशुभको जलने 
वालो [ ध्यनभयः अग्निः ] ध्यानमय अभिनि [ जायते ] प्रगट होती है। 


टीका- यह्‌, ध्यानके स्वरूपका कथन है । 


शद्ध स्वरूपम अविचलित ॒वचैतन्यपरिणति सो यथार्थं ध्यान है 1 वहं ध्यान 
प्रगट होनेकी विधि जव कटी जाती हैः--जब वास्तवमे योगी, दशंनमोहनीय ओर 
चारिज्रमोहनीयका विपाक पुदूगलकम होनेसे उस ॒विपाकको ( भ्रपनेसे भिन्न से 
अचेतन ) कमभि समेट कर, तदनुसार परिणतिसे उपयोगको व्याघृत्त करके ( -उस 
विपाकके श्रचुरूप परिणमनमैसे उपयोगका निवतेन करके ), मोही, रागी श्रौर देषीन 
होनेवाले एसे उस उपयोगको अत्यन्त शद्ध श्रात्मामे ही निष्कंपरूपसे लीन करता ह, 
तव उस योगीको-जो किं श्रते निष्क्रिय चैतन्यरूप स्वरूपम विश्वाति है, वचव-पन- 





नहि रागद्रषविमोह ने नहि योगसेबन जेहने 1 
प्रमटे शुभाशुभे बणनारो ध्यान-मग्नि तेदने ॥१४६।। 


ववपदार्थेपुवेक मोक्षमागे प्पंचवरँत ९११ 


छकमंखन्यापारयतः सकलद्यमाद्मकर्मेन्धनद्हनसमर्थतवादग्निकल्पं परमपुरषाथसिद्धथ्‌ पायभूतं 
ध्यानं जायते इति । वथा रोक्तमू-**अन्ज बि तिरयणसुद्धा अप्या ज्ञा््वि लहई इदं । 
रोय तियदेवच्ं तत्थ चुआ णिब्बुदिं जवि" । “बतो णत्थि सुरणं कालो थोमो वयं च दुम्मेहा । 


कायाको नहीं "भाता ग्रौर स्वकममिं "व्यापार नहीं करता उसे-सकल शुभाशुभ 
कमंरूप ईधनको जलानेमें समर्थं होनेसे अग्निस्मान रेसा, परमपुरुषाथसिद्धिके उपायभरूत 
ध्याच प्रगट होता है । 


फिर कहा है कि- 


“श्रज्ज वि तिरयणसुद्धा भ्रप्पा फएवि लहइ इदत्तं । 
लोयंतियदेवत्तं तत्थ चुश्रा णिन्छुदि जंति ॥1 

"श्र॑तो णत्थि सुर्दणं कालो थोभ्रो वयं च दुम्मेहा । 
तण्णवरि सिव्खियव्वं जं जरमरणं खयं कुणडइ 11" 


[ श्रथेः--इस समय भी त्रिरत्नशृद्ध जीव ( -इस काल भी सम्यग्दशेन- 
ज्ञान-चारित्रह्प तीन रत्नोसे शुद्ध एसे मुनि ) भ्रात्माका ध्यान करकं इन्द्रपना तथा 
लौकांतिक-देवपना प्राप्त करते हैँ भौर वहसे चयकर ( मचुष्यभव प्राप्त करके )} 
निर्वाणको प्राप्न करते है । 

श्रुतियोका भ्र॑त नहीं है ( -शास्त्रोका पार नहीं है, ) काल अत्पदहै भौर 
हम ्दु्मेव है; इसलिए वही मात्र सीखनेयोग्यदहैः क्रि जो जरा-मरणका क्षय 
करे । | 


% इन दो उद्धृत गाथाश्चोमेसे पहली गाथा श्री मद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत, मोक्षप्राभ्ृत्तकी है । 

१. भाना = चित्तवेन करना; ध्याना; भ्रनुभवन करना । 

२. व्यापार = प्रवृत्ति । [ स्वरूपविश्वांत योगीको श्रपने पूर्वोपाजित कममिं प्रवतंन नहीं है, क्योकि ` 
वह मोहनी यकर्मके विपाकको पनेसे भिक्न-म्रचेतन- जानता है तथा उस कमं विपाकके भ्रनुरूप 
परिणमनसे उसने उपयोगको विमुख किया है । | 

३. पुरुषाथं =पुरुषका श्रं ; पुरुषका प्रयोजनः; श्रात्माका प्रयोजन; आत्मप्रयोजन ! { परमपुरुषाथं 
धर्थात्‌ श्रात्माका परम प्रयोजन मोक्ष है धर वह मोक्ष ध्यानसे प्ता है, इसलिए परमधृरषार्थी 
( -मोक्षक्ी ) घिद्धिका उपाय ध्यान है । ] 

४. दुम = श्चत्पबुद्धिवले; संदवुद्धि । 





२१२ पंचास्तिकायसग्रह्‌ 


तण्णवरि भिक्िखियव्चं जं जरमरणं खयं इणः ` । १४६॥। 
€ ४3 9 
--इति निजरपदाथेन्याख्यानं समष्ठ््‌ । 





भावार्थः-निधिकारः निष्क्रिय च॑तन्यचमत्कारमे निश्चल परिणति वह ध्याय 
है । यह्‌ ध्यान मोक्षके उपायकूप है । 


जिसप्रकार थोड़ी-सी भी भ्रग्ि बहुत-से घास गौर काकी राशिको श्रल्पकालमें 
जला देती है, उसीप्रकार मिथ्यात्व-कषायादि विभावके परित्यागस्वखूप महा पवनसे 
प्रज्वलित हुई शरीर श्रपूर्वं-प्रदुुत-परम-आह्वादात्मक ` सुखस्वरूप चृतसे शची हई 
निश्चलञात्मसंवेदनखूप ध्यानाग्नि मूलोत्तरप्रकृत्ति-भेदवाले कमरूपी ईधनकी राशिको 
क्षणमात्रमे जला देती है । 


इस पंचमकालमें भी यथाशक्ति ध्यान हो सकता है । इस कालम जो विच्छेद 
है वह्‌ शुक्लध्यानका है, धर्मध्यानका नदीं । आज भी यरहूसि जीव धमेध्यान करके 
देवका भव भ्रौर फिर मनरुष्यका भव पाकर मोक्ष प्राप्तं करते है श्रौर वहृश्रूतधर ही 
ध्यान केर सकते ह एेसा भी नहीं है; सारभूत श्रतं श्व॒तसे भी ध्यान दहो सकता है। 
इसलिए मोक्षाथि्योको शुद्धात्माका प्रतिपादक, संवर-निजैराका करनेवाला तथा 
जरामरणका हरनेवाला सारभूत उपदेश ग्रहणं करके ध्यान करने योग्य है । 


| यहां यह्‌ लक्षमे रखने योग्य है किं उपरोक्त ध्यानका मूल सम्यग्दशेन है । 
सम्यर्दशेनके विना ध्यान नहीं होता, क्योकि निविकार निष्क्रिय चैतन्यचमत्कारकी 
( शुद्धात्माकी ) सम्यक्‌ प्रतीति बिना उसमे निश्चल परिणति कहसि हो सक्ती है ? 
इसलिए मोक्षके उपायभूत ध्यान करनेकी इच्छा रखनेवाले जीवको प्रथम तौ जिनोक्त 
द्रव्यगुणपर्यायरूप वस्तुस्वरूपकी यथाथं समभपूवेक निविकार निष्क्रिय चैतन्यचमत्कारकी 
सम्यक्‌ प्रतीतिका सवं प्रकारसे उद्यम करनेयोग्य है; उसके पश्चात्‌ ही उस चैतन्य- 
चमत्कारमे विशेष लीनताका यथार्थं उद्यम हो सकता है । ] १४६ । 


दस प्रकार निजेरा पदाथेका व्याख्यान समाप्त हा । 





१. मुनिको जो शुद्धात्भस्वरूपक्रा निइचल उग्र श्रालम्बन वतंता है उसे यहाँ मुख्यतः “ध्यानः कहा हू । 
( शुद्धात्मावलम्बनकी उग्रत्ताको मुख्य न करे तो, भ्रविरति सम्यग्दष्टिको भी "जघन्य घ्यानः 
कहनेमे विरोष नहीं है, क्योकि उसे भी शृद्धात्मस्वरूपकरा जघन्य श्ाल्म्बन तो हौवा हं । ) 





नवपदयपुषक मोक्षम रगेप्रपचक्णेन २१३ 


भथ वेधपदाथन्याख्यानम्‌ । 
जं सुहमसुहम्दिण्णं भावं रत्तो करेदि जदि श्रष्वा } 
सो तेण हवदि बद्धो पोग्गलकम्मेण विविहेण ॥\१४७।॥ 


यं श्वुममञ्ुभदीणं भावं रक्त! करोति यद्यात्मा । 
स तेन भवति वद्धः पुद्रलकमंणा विविधेन ॥ १४७ ॥ 
बन्धस्वरूपाख्यानमेतव्‌ । यदि खल्वयमारमा परोपाश्रयेणानादिरक्तः कर्मोदयप्रमाव- 
त्ादुदीणं श्रुभमदुभं बा भावं करोति, तदा स गात्मा तेन निमित्तभूतेन मभावेन पदररकर्म॑णा 
विविधेन बद्धो मवति । तदत्र मोहरागदेषस्निरधः श्रुमोऽन्युभो बा परिणामो जीवस्य 
भावबन्धः, तन्निमिचेन शरुमाश्चमकर्मत्रपरिणतानां धीवेन सहान्योन्यमूच्डनं पूद्रलानां दरन्यवन्ध 
हति | १४७ ॥) 


रव बेधपदा्थंका ज्याख्यान है । 
गाथा १५५७ 

अन्वयार्थः [ यदि ] यदि [ आत्मा ] आत्मा [ रक्तः ] रक्त ( विकारी ) 
वता हुभ्रा [ उदीर्णं ] उदित [ यम्‌ शुभम्‌ अशममर्‌ माषम्‌ ] शुभ या भ्रशुभ भावको 
[ करोति ] करता है, तो [ सः ] वह्‌ आत्मा [ तेन ] उस भाव द्वारा ( -उस भावके 
निमित्तसे ) [ विषिधेन पद्रखकमणा ] विविध पृदुगलकमेसि [ बद्धः भवति ] बद्ध 
होता ह । 

टीकाः- यह, वंधके स्वरूपका कथन है । 

यदि वास्तवे यह्‌ आत्मा श्रन्यके ( -पुदुगलकमेके ) प्राश्य द्वारा भ्रनादि- 
कालसे रक्त रहकर कर्मोदयके प्रभावयुक्तरूप वतंनेसे उदित ( -प्रगट होनेवाले ) शुभ 
या भ्रश्ुभ भावको करतादहै, तो वह आत्मा उस निमित्तभूत भाव दारा विविध 
पुदुगलक्मसि वद्ध होता है । इसलिए यहां ( एसा कहा है किं ), मोहरागदष द्वारा 
स्निग्ध एसे जो जीवके शुभ या अ्रशुभ परिणाम वहु भावबेध है ओर उनके ( -शुभाशूभ 
परिणामोके ) निमित्तसे शुभाशुभम कर्मरूप परिणत पुदगलोका जीवके साथ अन्योन्य 
भ्रवगाहन ( -विशिष्ट शक्ति सहित एकक्षेत्रावगाहसम्बन्ध ) वह्‌ द्रव्यबध है । १४७। 





जो आतमा उपरक्त करतो अष्चभ बा श्रम भने) 
तोते षडेमे विविध पद्रलक्ष्मथी बंधाय दि ॥ १४७॥ 


२१४ व्वास्तिकायसंण्रह्‌ 


| जोगणिमित्तं गहणं जोगो मणवथणकायसंभूदो । 
भावणिमित्तो बधो भावो रदिरागदोसमोहुज॒दो ॥१४८।) 


योगनितिचं ग्रहणं योगो मनोवचनकायसंभतः 
मावनिमित्तो बन्धो भावो रतिरागदषमोदयुतः ।। १४८ ॥ 


वदिरङ्वान्तरङ्खबन्धकारणाख्यानमेतत्‌ । ग्रहणं हि कम पुद्रटानां जीपप्रदेश्चवर्तिकम- ` 
स्कन्धालुप्रवेशः । तत्‌ खलु योगनिमित्तम्‌ । योगो बाड़ मनःकायकमंबगेणालम्बन आत्मप्रदेश- 
परिस्पन्दः । बन्धस्त कमपुद्लानां वििष्टशक्ति परिणामेनावस्थानम्‌ । स पुनजीविभावनिमिचः 
जीवमा; पना रतिरागदषमोहयुतः, मोहनीयविषाकसादितवषिकार इत्यः । तदत्र पुद्खानां 


गाथा १४८ 


अन्वयाथंः-- [ योगनिमिततं ग्रहणम्‌ ] ्रहणका ( -कर्मग्रहणका ) निमित्त 
योग है; [ योगः मनोवचनकायपंभूतः ] योग मनवचनकायजनित (आत्मप्रदेशपरिस्पंद) 
है । [ भावनिमित्तः षेधः ] बंधका निमित्त भाव है; [ भावः रतिरागदेषमोहयुतः ] भाव 
रतिरागद्वं षमोहसे युक्तं ( भ्रात्मपरिणाम ) है! 


टीका- यह्‌, बंधके बहिरंग कारण ओर ्र॑तरंग कारणका कथन है । 


ग्रहण भ्र्थातु कर्म॑पृदुगलोका जीवप्रदेशवर्तीं ( -जीवके प्रदेशोकं साथ एक 
कषेत्रम स्थित ) कमेस्कन्धोमे प्रवेश; उसका निमित्त योग है 1 योग अर्थात्‌ वचनवगंणा, 
मचोवगेरा, कायवगेणा भ्रौर कर्म॑वमंणाका जिसमे आलम्बन हो एसा भ्रात्मप्रदेशोका 
परिस्पंद ( अर्थात जीवकं प्रदेशोका कंपन ) । 


वध भ्र्थात्‌ कमेपुदुगलोका विशिष्ट शक्तिरूप परिणाम सहित स्थित रहना 
( अर्थात्‌ कर्मपुदुगलोका भ्रमुक अ्रचुभागरूप शक्ति सहित श्रमुक काल तक टिकना } ; 
उसका निसित्त जीवभाव है । जीवभाव रतिरागरद्े षमोहयुक्त ( परिणाम ) है भ्रातु 
मोहनीयके विपाकसे उत्पन्न होनेवाला विकार है । 


छ योगहेतुक ग्रहण, मनवचकाय-भभित योग ह्य | 
छ भावदेतुक बभ; मे मोदादिसंयुत भाव दै । १४८ ॥ 


नवपदाथपुवेक मोक्षम प्रपंचवर्णेषे २१५ 


ग्ररणदैतुस्वादरिरंगकारणं योगः, विशिष्टशक्तिसिथितिरैतलादन्तरद्धकारणं जीवभाव 
एवैति । १४८ ॥ 
हेद्‌ चदुन्वियप्पो श्रदुवियप्पस्स कारणं भणिदं । 
तेस्ि पिय रागादी तेसिमभवे ण बज्संति ।॥१४६।। 
हेतुस्चतुर्िकल्पो ऽ्टविकल्पस्य कारणं भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषाममावे न वध्यन्ते ॥ १४९ ॥ 





49० क चय "० दिका किन ४ 


इसलिए यहां ( वन्धमे ), वहिरंग कारण ( -निसित्त ) योग है क्योकि 
वह पुद्गलोके ग्रहणका हेतु है, गनौर श्रन्तरंग कारण ( -निमित्त) जीवभाव हीह 
क्योकि वह्‌ ({ कर्मेपूदुगलोको ) विशिष्ट शक्ति तथा स्थितिकादहैतु हे) 

भावार्थं --कर्मवन्धपर्यायके चार विशेष है : प्रङृतिवल्ध, प्रदेशवन्ध, स्थित्तिवन्ध 
प्रौर श्रनुभागवंव 1 इसमे स्थिति-ग्रनुभाग ही अत्यन्त मुख्य विशेष हँ, प्रकृति-प्रदेश तो 
अत्यन्त गौण विशेष ई; क्योकि स्थिति-अनयुभागके विना क्मेवन्धपर्याय नाममात्र ही 
रहती है 1 इसलिए यहां प्रकृति-प्रदेणवंधका मात्र श्रहुण' शन्दसे कथन किया है श्रौर 
स्विति-अनुभागवन्धका ही "वन्ध शब्दसे कथन है । 


जीवके किसी भी परिणामे वतेत्ता हृश्रा योग कर्मके प्रकृत्ति-प्रदेशका अर्थात्‌ 
्रहणका निमित्त होता है रौर जीवके उसी परिणाममें वतंता हृभ्रा मोहुरागह षभाव 
कमके स्थिति-्रनुभागका भ्र्थात्‌ “वन्ध का निमित्त होता है; इसलिए मोहरागद्रे षभावको 
वन्य'का म्रन्तरंग कारण ( भ्र॑तरंग निमित्त) कहा है ओर योगको-जो कि श्रहुण'का 
निमित्त है उसे--वन्व'का वहिरंग कारण ( वाह्य निभित्त ) कहा है । १४८} 
गाथा १४९ 


गन्वयाथः--[ चतुर्मिकल्पः हेतुः ] ( उ्रन्यमिथ्यात्वादि ) चार प्रकारके हेतु 
[ अष्टविकल्पस्य कारणम्‌ ] भ्राठ प्रकारके कर्मकि कारण [ भणितम्‌ ] कहे गए है; 
[ तेषाम्‌ भपि च] उन्हँ भी [ रागादयः] ( जीवके ) रागादिभाव कारण है; 
[ तेषाम्‌ ममे ] रागादिभावोके अभावमें [ न वध्यन्ते ] जीव नहीं बधते । 








हेतु चतुर्विध अषटविध कर्मो तणां कारण कया । 
तेनाप छु रागादि, ज्यां रामादि नहि स्यां वेध ना ॥१४९॥ 


२१६ पचास्तिकायसंग्रह 


मिथ्यालादिद्रव्यपर्यायाणामपि वबदहिरङ्गकारणययोतनमेतत्‌ । तन्त्रान्तरे किराष्ट- 
गिकल्पकमकारणत्वेन वन्थहतुद्रव्यहेतुस्पश्चतरषिंकल्पः प्रोक्तः मिथ्यात्वासंयमकषाययोभा 
हति 1 तेषामपि जीवभावभूता रागादयो बन्धहेतुत्वस्य हेतवः, यतो रागादिमावानाममावे 
द्रव्यमिथ्यात्वासंयमकपययोगसद्धबिऽपि जीवा न वध्यन्ते । ततो रागादीनामन्तरङ्खत्वानिथयेन 
वन्धहेतुत्वमवसेयमिति ॥ १४९ ॥ 


| --इति बन्धपदाथंब्यार्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ मोक्षपदाथग्यार्यानबर । 





टीका यह्‌, मिथ्यात्वादि हव्यपययोंको ( -द्रन्यमिथ्यात्वादि पुदूगलपययो- 
को) भी ( बंधके ) वहिरग-कारणपनेका प्रकाश्न है! 


ग्रन्थान्तरमें ( अन्य शास्त्रम ) भिथ्यात्व, श्रसंयम, कषाय श्रौर योग इनं 

चार प्रकारके द्रव्यहेतुओको ( द्रव्यप्रत्ययोको }) भ्रठि प्रकारके कमकि कारणरूपसे 

वन्धहेतु के दै । उन्हं भी बन्धहेतुपनेके हेतु जीवभावभ्रूत रागादिक रहै; क्योकि 

-रागादिभावोका अभाव होवेसे द्रव्यमिथ्यात्व, द्रव्य-प्रसंयम, द्रन्यकषाय ओर द्रव्ययोगके 

सदूभावमें भी जीव बधते नहीं हैँ । इसलिए रागादिभावोको भ्रन्तरंग वन्धहेतुपना होचेके 
कारण -निश्चयसे बन्धहेतुपना है पसा निणेय करना 1 १४६। 


इसप्रकार बन्धपदा्थेका व्यास्यान समाप्त हआ 1 
& 
अव मोक्षपदाथका व्याख्यान है । 


१. प्रकारनम्=षरसिद्ध करना; समानाः; द्धन ॥ 


३. जीवगत रागादिह्प भावप्रत्ययोका अ्रभाव होनेसे उन्यप्रत्ययोके चिद्यमानपनेमे भी जीव बधते 
नहीं ह । यदि जीवगत रागादिभावोके श्रभावमें भी द्रव्यप्रत्ययोके उदयमात्रसे बन्ध हो तो सर्वदा 


वन्ध ही रहै ( -मोक्षका भ्रवकाच हीन रहे), क्योकि संसारियोको सदैव कर्मोदियका 
विद्यमनपना होता है । 


३. उदयगत द्रव्यमिथ्यात्वादि प्रत्ययोकी भांति रागादिभाव नवीने कर्मवन्घमे मात्र बहिरंग निमित्त 


नहीं है किन्तु वे ठो नवीन कर्मवंघमें 'धन्तरंग निमित्त' है इलिए उन्ह ^निरचयसे बन्धहेतुः 
पटे हे) 


पवपदायपुवेक-मोक्षमागप्रपं चवर | २१७ 


हेदुमभावे गयमा जायदि णाणिस्त श्रासवणिरोधो । 
प्रा्वभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ॥१५०॥ 


कस्मस्साभावेग य सन्वण्टू सन्वलोगदरिसी य । 
पावदि इदियरह्दं श्रव्वाबाहुं सुहुम्ण॑तं ॥१५१॥ 
हेरवमावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आस्वनिरोधः । 
आसवभावेन बिना जायते कमणस्तु निरोधः ॥ १५०॥ 
कमंणामभावेन च सर्वक्ञः सर्वलोकदद्ी च । 
प्राप्नोतीन्द्रियरहितमन्या्राधं छखखमनन्तम्‌ ॥ १५१ ॥ 
पकममोक्षरेतुपरमसंवरस्पेण भवमोप्षस्वहूपारयानमेतत्र्‌ । आघ्रवहेवु्दिं जीवस्य 
मोहरागदेषूपो भावः । तदभावो भवति क्षानिनः । तद मावै मवत्थास्षवभावाभावः । आ्तव- 


गाथा १५०- ११५१ 

अन्वयाथंः-[ हेत्वभावे ] ८ मोहरागद्धे षरूप ) हेतुका श्रभाव होनेसे 
[ ज्ञानिनः 1 ज्ञानीको [ नियमाद्‌ ] नियमसे [ आघ्लवनिरोधः जायते ] श्राक्लवका निरोध 
होता है [ तु ] गौर [ आघ्लवभावैन बिना ] आस्रवभावके श्रभावमें [ कर्मण निरोधः 
जायते ] कर्मका निरोध होता है । { च 1 रौर [ कमणाम अभावेन ] कर्मोका अरभाव 
होनेसे वह [ सवक्ञःसपलोकद्ी च ] सवज्ञ तथा सवेलोकदर्शी होता हुआ [ इन्दरियरहितम्‌ ] 
इन्द्रिय रदित, [ अव्यावाधम्‌ ] अग्यावाध, [ अनन्तम्‌ सुखम्‌ प्राप्नोति ] -श्ननन्त सुखको 
प्राप्त करता है । 


दीका यह्‌, "द्रव्यकमं मोक्षके हेतुभत परम-संवररूपसे भावमोक्षके स्वरूपका 
कथन है । 





१. द्रव्धकमम॑मोक्ष=द्रन्यकर्मका सवथा छट जाना; द्रव्यमोक्ष 1 ( यहा भावमोक्षका स्वरूप द्रभ्यमोक्षके 
निमित्तभूत पर्म-संवररूपसे दर्शाया है । } 
हेतु-मभावे नियमथी भास्तवनिरोधन बञानीने । 
भप््रवमाव-अमावमां कर्मो तु रोधन बने ॥१५०॥ 
कर्मो-अमावे सर्वज्ञानी सवद थाय दै! 


ने अरदित, अनंत, अन्याबाध सुखने ते रदे ॥१५१॥ 
८ 


२१८ पचास्तिकायप्रप्रह्‌ 


कर्मभि < € . 1 र्ध बाधमिन्दिय 
भावाभाव भवति ; । कर्मामावैन मवति सावज्ञं सवदशित्वमन्याबाधमिन्द्रिय- 
ञ्यापारारीतमनस्तपुखत्वं चेति । स एव जीबन्धुक्तिनामा मावमोक्षः । कथमिति चेद्‌ । 
भावः खल्वत्र विवक्षितः कर्मादतचैतन्यस्य कमप्रवतेमानज्ञप्तिक्रियासूपः । स खलु 
संषारिणोऽनादिमोहनीयकर्मोदयानुद्र्तिवशादश्द्धो द्रव्यकर्माख्िष्देुः । स ए ब्लानिनो 
मोहरागद्ेषाघब्चिरूपेण प्रदीपते । ततोऽस्य आस्वमावो निरुष्यते । ततो निरुद्धासषमावस्यास्य 
मोहक्षयेणात्यन्तनि्िकारमनादियुद्रिठानन्वचैतन्यवीयंस्य शरुदधजञप्तिश्छियारूपेणान्तयुहृतेमतिषाह् 
युणल्ज्ञानदशनाषरणान्तरायक्षयेण कथञ्चित्‌ ूटस्थज्ञानसवमवाप्य ज्ञप्तिक्रियारूपे क्रमश्रडतत्य- 


आखवका हेतु वास्तवमे जी वका मोहरागद्र षरूप भाव है । ज्ञानीको उसका 
अभाव होता है । उसका भ्रभाव हनेसे आल्वभावका श्रभाव होता है श्राख्वभावका 
अभाव होनेसे कमंका अभाव होता है! क्मंका अभाव होनेसे सर्वज्ञता, सर्वदशिता 
ओर अब्यावाध, `इच्दियव्यापारातीत, अनन्त सुख होतादहै1 सो यह "जीवन्मृक्ति 
नामका भावमोक्ष है! "किसप्रकार?' एसा प्रन किया जाए तो निस्नानुभार 
स्पष्टीकरण हैः- । । 


यहां जो भावः -विव्लित है वह कर्मावित ( कर्म॑से श्रावृत्त हुए } चंतन्यकी 
्रमानुसार प्रवर्तंती ज्ञप्तिक्रियारूप है 1 वह्‌ ( क्रमासुसार प्रवर्तती ज्ञप्तिक्रियारूप भाव )} 
वास्तवे संसारीको अनादि कालसे मोहनीयकर्मके उदयका भ्रचुसरण करती हई 
परिणतिके कारण अशुद्ध है, द्रव्यकर्मास्रवका हेतु है 1 परन्तु वह ( क्रमाचुसार प्रवतंती 
ज्प्तिक्रियाखूप भाव )} ज्ञानीको मोहरागद्र षवाली परिणतिर्पये हानिको परप्घ होता 
है इसलिए उसे ्राल्वभावका निरोध होता है 1 इसलिए जिसे आस्रवभावका निरोष 
हआ है एसे उस ज्ञानीको मोहश्चय द्वारा भ्रत्यन्त निविकारपना होनेसे, जिसे अनादिं 
कालसे अनन्तं चैतन्य जौर ( श्रनंत ) वीयं मुद गयाहै एेसा वह ज्ञानी ( क्षीणमोह्‌ 
गुणस्थानमे ) शुद्ध ज्प्तिक्रियारूपसे भ्र॑तमु हतं व्यतीत करके युगपद ज्ञानावरण, 


१. इद्द्रियन्यापारातीत==इन्द्रियव्यापार रहित । 
२. जीवन्मुक्ति = जीवित रहते हृए मुक्ति; देह होने पर भी मृक्ति । 
३. विवक्षित जिसका कथन करना है । 


नबपदार्थपूवेक मोक्षमारमे प्रपचवरंन २१९ 


भावाद्धावकमं विनश्यति । ततः कर्माभावे स हि भगवान्सवजञः सवेदशी य्युपरतेन्द्रियव्यापारा- 
व्यावाधानन्तुखश्चं नित्यमेवावत्िते । इत्येष भावकमंमोकषप्रकारः द्रव्यकर्ममोप्हेतुः परम- 
सतेरमकारश्च । १५०-१५१॥) 
दंसणणाणसमरगं आणं णो श्रण्णदन्व्तजत्तं । 
जायदि णिच्जरहैद्‌ षभावयहिदिस्त साधुस्त ॥१५२॥ 
दर्शनज्ञानसमग्र ध्यानं नो अल्यद्रन्यतंयुक्तम्‌ । 
नायते निराहुः स्वभावपहितस्य साधोः ।॥१५२॥ 
दशन विरण श्रौर भ्र॑तरायका क्षय होनेसे कथंचित्‌ "कूटस्थ ज्ञानको प्राप्ठ करता है भौर 
इसप्रकार उसे त्षप्तिक्रियाके रूपमे क्रमभ्रवृत्तिका रभाव होनेसे भावकर्मंका विनाश होता 
है) इसलिए कमेका अ्रभाव होने पर वह वास्तवमें भगवान सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा 
इन्दरियव्धापारातीत~श्रव्यावाध-अनंतयुखवाला सदैव रहता है । 
इसप्रकार यह्‌ (जो यहां कटा दहै), "भावकर्म॑मोक्चषका प्रकार तथा 
द्रव्यकर्म॑मोक्षका हेतुभूत परम संवरका प्रकार है । १५०-१५१। 
गाथा १५२ 
अन्वयार्थः--[ खमावसष्ितस्य साधोः ] स्वभावसहित साधुको ( -स्वभाव- 
परिणत केवलीभगवानको } [ दशेनक्षानषमग्र ] दशेनज्ञानसे सम्पूणं भौर [ नो अन्य- 
द्व्यसंयुक्तम्‌ ] अन्यद्रव्यसे असंयुक्त एेसा [ ध्यानं ] ध्यान [ निर्जरादेतुः जाये ] चि्ज॑राका 
हेतु होता है 1 


१. कूटस्थ = सवं काल एकरूप टरेवाला; भ्रचल । [ ज्ञानावरणादि घार्ठिकर्मोका नाश्च होने पर 
ज्ञान कही सवथा परिणामी नहीं हो जाता; परन्तु वहं श्रन्य-्न्म ज्ञेरयोको जाननेरूप 
परिवरितनं होता--स्वंदा तीनों कालके समस्त ज्ञेयो को जानता रहता है, इसलिए उसे 
कथंचित्‌ कूटस्थ कहा है । | 

२. भावकर्ममोक् = भावकर्मका सर्वेथा चुट जाना! भावमोक्च । ज्ञप्तिक्रियामें क्रमप्रवृत्तिका श्भाव 
होना वह्‌ भावमोक्ष है थवा सर्वे्च-सर्व॑दर्थपिवैकी शौर श्रनन्तानन्दमयपनेकी धगटत्ता वह 
भावमोक्षदहि।) 

३. प्रकारन्=स्वरूप! रीति! 


दगङ्नानथी परिपूणं ने परदन्यविरहित ध्यान जे । 
तै नि्जैरानो हेठु थाय श्वभाव परित घाधुने ॥ १५२ ॥ 





२२० पंचास्तिकायसंग्रह 


द्रव्यकममोक्षहेपरम निजराङारणध्यानाख्यानमेतत्‌ । एवमस्य खलु भावशरुक्तस्य 
भगवतः केषरिनः सखरूपतप्रसादिशान्तसुखदुःखकप विपाकङरतविक्रियस्व प्रभ्रीणावरणत्वादनन्त- 
ज्ञानदशनसंपूणश्ुद्ज्ञानवेतनामयत्वादतीच्दरियत्वात्‌ चान्यद्रव्यसंयोगवियुक्तं शद्धसरकूपेऽपिचरित- 
चेतन्यघुचिरूषत्वात्कथशिद्धयानन्यपदेक्षादमात्मनः स्वल्पं पूवसचितकमणां शक्तदातनं पतनं वा 
वि्छोक्य निराहेतुत्वैनोपव्ण्यंत इति 11 १५२॥ 





टीका-- यह्‌, द्रन्यकमं मोक्षके हेतुभूत एेसी परम निजंराके कारणभूत ध्यानका 
कृथन है । | 

इसप्रकार वास्तवभे यह ( -पूर्वोक्त ) भावमुक्त ( -भावमोक्षवाले ) 
भगवान केवलीको-कि जिन्हं स्वरूपतूप्तपनेके कारण “कमंविपाकठरत सुखदुःखरूप 
विक्रिया श्रटक गई है उन्है-आवरणके प्रक्षीणपनेके कारण, अनन्त ज्ञानदशेनसे सम्पूणं 
 शुदधज्ञानचेतनामयपनेके कारण त्था अतीच्द्रियपनेके कारण जो श्नन्यद्रव्यके संयोग रर्हित 
है श्रौर शुद्ध स्वरूपम श्रविचलित चैतन्यव्ृत्तिरूप होनेके कारण जो कथंचित्‌ “ध्यान 
नामके योग्य है एेसा आत्माका स्वरूप ( -आत्माकी निज दशा ) पूवेसंचित कमक 
शक्तिका “शातन अथवा उनका पतन देखकर निजंराके हैतुरूपसे वणन किया 
जाता है) 


भावार्थ केवलीभगवानके आत्माकी दशा ज्ञानदर्शनावरणके क्षयवाली 
होनेके कारण, शुदधज्ञानचेतचामय होनेके कारण तथा इद्दियन्थापारादि बहिद्रेव्यके 
आलम्बन रहित होनेके कारण श्रन्यद्रव्यके संसं रहित है ओर शुद्धस्वरूपमे निश्चलं 
चेतन्यपरिणतिरूप होनेके कारण किसी प्रकार “्यान' नामके योग्य है । उनकी एेसी 
भ्रात्मदशाका निजंराके तिमित्तरूपसे वणेन किया जाता दहै क्योकि उन्हु पूर्वोपाजित 
कर्मोकी शक्ति हीन होती जाती है तथा वे कमं खिरते जति है । १५२ ` 





१. केवली भगवान निविक्रारपरमानन्दस्वरूप स्वात्मोत्पन्न सुखसे तृप्त है इसलिए क्मंका विपाक 
जिसमे निमित्तभूत होता है एेसी सांखारिकं सुखदुःखरूप ( -हषं विषादरूप } विक्िया उन्हें 
विरामको प्राप्तहुई दहै) 

२. शातन = पतला होना; हीन हदोन्म; क्षीण होना । 

३. पतनं = नाश; गलन; लिर जाना । 


घवपदाथपुवंक मोक्षमाये पपंचवणंन २६१ 


जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोध सव्वकम्माणि 
ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेण सो मोक्खो ॥१५२।। 
यः संपरेण युक्तो नि्ज॑र्रथ सर्गकर्मणि । 
व्यपभतवैधायुष्को द्श्चति मवं ठेन स मोक्षः १५३ 
दरन्यमोक्षस्वस्याख्यानमेतत्‌ । अथ खलु भमवतः केवलिनो भावमोक्ते रषिं 
्रसिद्धपरमसंबरस्योचरकमसन्ततौ निहद्वाां परमनिजंराकारणध्यानप्रधिद्धौ सत्यां पूरव॑कर्मसंततौ 
कदाचित्स्वभावेनम कदाचित्सद्ुदूषातविधानेनायुःकमंसमसूतस्थित्यामायुःकर्मादसारेणव 





गथा १४५३ 
अन्बयार्थः- [ यः संबरेण युक्तः ] जो संवरसे युक्त 8 एेसा (केवलज्ञानप्राप्त) 
जीव [- निरन्‌ अथ सवेकर्माणि ] सवं कर्मोकी निरा करता हया [ व्यपगतवेवायुष्कः ] 
वेदनीय ओर श्राय रहित होकर [ भवं धरुश्चति ] भवको छखोडता है; [ तेन ] इसलिए 
( इसप्रकार सर्वं कर्मपूदूगलोका वियोग होेके कारण ) [ सः मोक्षः ] वह मोक्ष है । 
रीका यह्‌, द्रव्यमोक्षके स्वरूपका कथनत है । 


“ वास्तवमें केवलीभगवानको, भावसोक्ष होने पर, परम संवर सिद्ध होनेके 
कारणा "उत्तर कर्मसंतति निरोधको प्राप्त हयोकर ओौर परम निजंराके कारणश्रूत ध्याचं 
सिद्ध होचेके कारण प्यूवं कमेसंतति-कि जिखकी स्थिति कदाचित्‌ स्वभावसे ही 
भ्रायुकर्मके जितनी होती है ओर कदाचित्‌ ˆ समृदूघातविधानसे श्रायुकमंके जितनी 





१. उत्तर कमंसंतति-बादका कर्म॑प्रवाह; भावी कमेपरम्परा । 
२. पूवं पहले की | | 
३- केवलीभगवानको वेदनीय, चाम श्रौर गोच्रकमेको स्थिति कभी स्वभावसे ही ( श्र्थत्‌ 
| केवलीसमृद्घातरूप निमित्त हृए विना दही ) श्रा युकर्मके जितनी होतीदहै भोर कभी उने तीन 
 कर्मोकी स्थिति श्चायुकमंसे श्रधिक होने परं भी वहं स्थिति घटकय श्रायुकमं जितनी होनेमें 
केवलीसमूद्घातत निमित्त बनता दै । 


संबरसहित ते जीव पूवं समस्त कर्मो निजेरे । 
ने आयुवेधविहीन धरई भवने तजे; ते मोक्ष छ । १५३॥ 


९१२२ पचास्तिकायसंग्रह 


निजीयमाणायामधूनमेवाय तद्धवत्यागसमये षेदनीययुनामगोत्ररूपाणां जीवेन सहात्यन्तविर्लेष; 
कम पदानां द्रव्यमोक्षः ॥ १५२॥। 
--इति मोक्षपदाथेव्यारूयानं षमापठम्‌ । 
समाप्तं च मोक्षमार्गावयवरूपसम्यण्दरशनज्ञानबिषयभूतनवपदार्थव्याखूयानम्‌ ॥! 
| | ५; । रः 
अथ मोप्षमागेपरपश्चघ्ूचिका चूका । 
जोवसहावं णाणं श्रप्पडिहददंसणं श्रणष्णमयं । 
चरियं च तेसु गिंयदं श्रत्थित्तर्माणदियं भणियं ॥१५४॥। 





होती है वह--भायुकमंके भ्रनुसार ही निजेरित होती हई, ्रपूनर्भवके लिए वहं भव 
चरुटनेके समय होनेवाला जो वेदनीय-आघु-चाम-गोत्ररूप कर्मपुद्गलोका जीवके साथ 
म्रत्यन्त विश्लेष ( वियोग ) वह्‌ द्रव्यमोक्ष है ।१५३। 

इसप्रकार मोक्षपदाथका व्याख्यान समाप्त हुमा । 


ओर मोक्षमागेके अषयवरूप सम्यग्दर्शन तथा सम्यश्नानकै विषयभूत नव पदार्थोका 
व्याख्यानं भी समाप्त हुञा । 


> + ५ 
भ्रव -भोक्षमगेप्रपंचघ्चचक चूलिका है । 





१. भ्रपुनभव फिरसे भव नहीं होना ! ( केवलीधगवानको फिरसे भव हए बिना ही उस भवका 
त्याग होता है; इसलिए उनके श्रात्मासे कर्मपुदगलोका सदाके लिए सर्वेधा वियोग होता ह ! ) 


२. मोक्षमागभ्पंचसुचक = मोक्षमाेका विस्तार बतलानेवाली} मोक्षमा्गंका विस्तारे छथन 
करनेवाली । 
३. श्ुलिकाके श्रथंके लिए पृष्ट १५१ की रिप्पणी देखे । 
आटमस्वमाव अनन्यमय निर्विघ्न दर्शन ज्ञन दे । 
दभ््रान नियत अरनिः जे भस्तित्व ते चारित्र छे | १५४॥ 


नवपदाथंपूदंक भोक्षमगेश्रपंचक्णन २२३ 


जीवस्वमावं प्षानमप्रतिहतदशंनमनन्यमयम्‌ । 
चारित्रं च तयोर्नियतमस्तिस्वमनिन्दितं भणितम्‌ ॥ १५४॥ 


मोक्षमागेसवरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवस्वमावनियतं चरितं मोक्षमार्म! । धीवस्वमावो 
हि नदन अनन्यमयत्वात्‌ । अनन्यमयत्वं च तयोर्विशेषपामान्यचैतन्यस्वभावजीवनिदुं्त्वात्‌ । 
अथ तयोजींधस्वूपभूतयोर््गानद शंनयोयं ननियतमवस्थितयुस्पादग्ययधौव्यरूपबत्ति मयम स्तत्वं 
रागादिपरिणत्यभाषादनिन्दितं द्वरिति; ठदेव मोक्षमागं इति । द्विविधं हि किर पंषारिषु 
चरितं--स्ववरितं परचरितं च; स्वघमयपरसमयावित्यथः । तन्न॒ स्वभावावस्थितास्तित्वस्वसूपं 


गाथां १५४ 

अन्वयार्थः-[ ओीवस्वभावं ] जीवका स्वभाव [ ज्ानम्र्‌ ] ज्ञान श्रौर 
[ अप्रतिहतदद॑नम्‌ ] श्रप्रतिहत दशंन है--[ अनन्यमयम्‌ ] जो कि ( जीवसे ) 
अनन्यमय ह । [ तयोः ] उन ज्ञानदशंनमे [ नियतम्‌ ] नियत [ अस्तिखम्र्‌ ] अस्तित्व- 
[ अनिन्दितं ] जो क्रि अतिदित है-[ चासि च भणितम्‌ ] उसे ( जिनेन्द्रौने ) 
चारित्र कहा है । 

टीका यह्‌, मोक्षमागेके स्वरूपका कथन हैँ । 
.  जीवस्वभावमें नियत चारित्र वह॒ मोक्षमागं है। जीवस्वभाव वास्तवभे 
ज्ञानदशंन हैँ क्योकि वे (जीवसे) भरनन्यमय हँ । ज्ञानदशंनका (जीवसे) अनन्यमयपना 
होनेका कारण यह्‌ है कि "विशेषचैतन्य ओर सामान्य चंतन्य जिसका स्वभाव दहै एसे 
जीवसे वे निष्पन्च हैँ ( भ्र्थात्‌ जीवद्टारा ज्ञानदशेन रचे गए) । अब जीवके 
स्वरूपभूत एेसे उन ज्ञानदशंनमे -नियत-भ्रवस्थित एेसा जो उत्पादव्ययध्रीव्यरूप 
श्ृत्तिमय भ्रस्तित्व-जो किं रागादिपरिणामके भ्रभावके कारण अनिदित है--वह्‌ 
चारि है; वही मोक्षा है । | 

संसारियोमे चारित्र वास्तवमे दो प्रकारका हैः-( १) स्वचारितरि ओौर 
( २) परचारिि; ( १) स्वसमय ओर (२) परसमय एसा भ्र्थं है । वहा, 
स्वभावमें भ्रवस्थित श्रस्तित्वस्वङूप ( चारित्र ) वह्‌ स्वचारित्र है श्रौर परभावमें 


१. विरशेषचंतन्य वह्‌ ज्ञान है श्रौ सामान्यचेतन्य वह दशेन है । 
२. नियत्त = भ्रवस्थित; स्थित; स्थिर; इदरूप स्थित । 
३. वृत्तिष्व्वतेना} होना । [ उत्पादव्ययघ्रौव्यरूम वृत्ति वह श्वस्वित्व है 


२२४ पचास्तिकायसंग्रद 


सखचरितं, परमावावरिथतास्तित्वध्वरूपं परचरितम्‌ । तत्र॒ यर्स्रभावावस्थितास्तिसदस्यं 

क नात्यन्तमरिच्ितं सा्षास्मोक्षमामं 
परभावाषस्थितास्तितन्याव्रचत्वैनात्यन्तमनिरि तदत्र त्मोक्षमागत्वेनावधारणीय- 
भिति । १५५४ ॥ | 


जीवो सहावणियदो श्रणियदगृणपज्जश्रोध परसमध्रो । 
जदि कूणदि सगं समयं प्मस्सदि कम्मवघादो ।१५५।। 


जीवः स्वभावनियतः अनियतगुणपर्थायोऽथ परसमयः | 
यदि हुरुते स्वकं समयं प्रभरस्यति कर्मबन्धात्‌ ॥ १५५ ॥ 


अवस्थित अ्रस्तित्वस्वरूप ( चारित्र ) वह परचारित्र है । उसमेसे ( अर्थाव्‌ दो भरकारके 
चारिघ्रमेसे ), स्वभावमे श्रवस्थित श्रस्तित्वरूप चारित्र-जो कि परभावमें श्रवस्थित 
अस्तित्वसे भिन्न होनेके कारण श्रत्यन्व भ्रनिदित है वह- यहां साक्षाद्‌ मोक्षमा्गरूप 
प्रवधारता । 


| यही चारित्र परमार्थं शब्दसे वाच्य एसे मोक्षका कारण है, अन्य नही- 
एसा न जानकर, मोक्षसे भिन्न पसे श्रसार संसारके कारणभूत सिथ्यात्वरागादिमें लीनं 
वतेते हुए श्रपना अनंत काल गया; एेसा जानकर उसी जीवस्वभावनियत चारित्रकी- 
जो कि सोक्षके कारणभूत है उसकी- निरन्तर भावना करना योग्यदहै। इसप्रकार 
सूत्रतात्पयं है । | 1 १५४। 


गाधा १५१५ 


अन्धयाथं --[ जीवः ] जीव, [ स्वमावनियतः ] ( द्रव्य-अपेक्षासे ) स्वभाव- 
नियत होने पर भी, [ अनियतगुणपयांथः थ प्रसमयः ] यदि भ्रनियत गुणपययिवाला 
होतो परसमयदहै1 [ यदि ] यदि वह्‌ [ स्वक समयं रुते ] ( नियत गुणपर्यायसे 
परिणमित होकर ) स्वसमयको करता है तो [ कर्मबन्धात्‌ ] कर्मबन्धसे [ प्रभरघ्यति ] 
छ्ूटता है । 


निजभावनियत अनियत्त गुणपथंयपणे प्रसमय छे । 
ते जो करे सखफसमयने तो कमववंधनथी दुटे || १५५ ॥ 


नवपदाथंपूवंक-मोक्षमामेप्रष्चवणंन २९५ 


स्रसमयपरषमयोपादानय्युदासपुरस्सरकमक्षयद्रारेण  जीवस्वमावनियतचरितस्य 
मोभमागेखघोतनमेतद्‌ । संषारिणो हि जीवस्य ज्ञानद्च॑नावस्थिततवात्‌ स्वमावनियतस्याप्यनादि- 
मोहनीयोदयाबु ड चिपरत्वेनोपरक्तोपयोगस्य सतः सथ्रुपात्तमाववेफयरूप्यत्वाद नियतगुणपर्यायत्वं 
परसमयः प्रचरितमिति यात्‌ । तस्येवानादिमोहनीयोदयायुधचतिपरत्वमपास्यात्यन्तश्चद्धोपयोगणस्य 
सतः सथुपात्तमावेक्यरूप्यत्वान्नियतगुणपर्यायत्वं स्वसमयः स्वचरितमिति यावत्‌ । अथ खलु 
यदि कथश्चनो द्धिनपम्यश््ञानञ्यो तिर्जीवः परमयं व्युदस्य स्वषमयघ्चपाद तते तदा कर्मबन्धादवश्यं 
भ्रश्यति । यठो हि जीवस्यभावनियतं चरितं मोक्षमार्म इति ॥१५१५॥ 





टीकाः-स्वसमयके ग्रहण श्रौर परसमयके त्यागपूर्वंक करमेक्षय होता है- 
एसे प्रतिपादन हारा यहा ( इस गाथाम ) “जीवस्वभावमें नियत चारित्र वह्‌ मोक्षमागं 
है" एेसा दर्शाया है । संसारी जीव, ( द्रन्य-भ्रपेक्षासे ) ज्ञानदशंनमे अवस्थित होनेके 
कारण स्वभावमे तियत ( -निश्चलरूपसे स्थित ) होने पर भो, जब श्रनादि 
मोहनीयके उदयका श्रनुसरण करके परिणति करनेके कारण "उपरक्त उपयोगवाला 
( -श्रशुद्ध उपयोगवाला ) होत्ता है वब (स्वयं ) भावोंका विश्वहूपपना 
( -अनेकरूपपना ) ग्रहण किया हौनेके कारण उसे जो -अनियतशरुणपर्यायपना हयोता 
है वह परसमय अर्थात्‌ परचारित्र है; वही ( जीव ) जब अनादि मोहनीयके उदयका 
भ्रनुसरण करनेवाली परिखणतिको छोडकर अत्यन्त शुद्ध उषयोगवाला होता है तब 
(स्वयं) भावका एकरूपपना ग्रहण किया होनेके कारण उक्षे जो -नियतगरुणपर्यायपना 
होता है वह्‌ स्वसमय अर्थात्‌ स्वचारित्र है । । 

अव, वास्तवे यदि किसी भी प्रकार सम्यग््ञानज्योति प्रगट करके जीव 
परसमयको छोडकर स्वससयको ग्रहण करता है तो कम॑ बन्धसे अवश्य च्ूटता है; इसलिए 
वास्तवमे ( एेसा निश्चित होता है किं ) जीवस्वमावमें नियत चारित्र वहु मोक्षमागं 


है । १५५। + 


१. उपरक्त = उपसागयुक्त । [ किसी पदार्थमे होनेवाला, अन्य उपाधिके श्रनुरूप विकार ( धथ 
धन्य उपाधि जिसमें निमित्तभूठ होती है एेसी ख्ौपाधिक विकृति-मलिनता--श्रशुद्धि ) वह्‌ 
उपराग दहै।] 
२. नियत श्रनिरिचव ; भ्रनेकरूप; विविघ प्रकारके । 
६. नियत = निश्चित; एकरूप] श्मूक एक ही प्रकारके । 
२९ 


१२६ ॥ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


जो परद््वग्हि सुहं श्रसुहुं रागेण कूणदि जदि भावं | 
सो सगचरित्तभटो परचरियचरो हूवदि जीवो \\ १५६ \\ 
य परद्रव्ये श्चुममश्चमं रागेण करोति यदि भावम्‌ । 
स स्वकचरितरप्रष्टः परचरितचरो भवति जीवः ॥ १४६ ॥ 
प्रचरितप्रबृचश्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यो हि मोहनीयोदयानुब चिवशद्रल्यमानोपयोगः 


सन्‌ परद्रव्ये श्रुममश्चुमं बा भवमादधाति) स सखफचरितिभ्रष्टः परचरित्रचर इत्युपगीयते; यतो 
हि खद्रव्ये श्ुद्धोपयोगत्रचिः सचरित, परद्रव्ये सोपरागोपयोभशव्रचिः परचरिठमिति ॥१५६॥ 








गाथा १५६ 


अन्वयाथः-[ यः 1 जो [ रागेण ] रागसे (-रंजित अर्थात मलिन उपयोगसे) 
[ परद्रभ्ये ] परद्रव्यमें [ श्भम्‌ अद्यम्‌ भावम्‌ ] शुभ या श्रशुभ भाव [ यदि करोति] 
करता है, { सः जीवः ] वहं जीव [ खकचसरितिश्रष्टः ] स्वचारिनश्रष्ट एसा [ परचरितचरः 
भवति ] परचारित्रका श्राचरण करनेवाला है । 


` टीका यह्‌, पर्वारिच्रमें प्रवतंन केरनेवालेके स्वरूपकां कथन है । 


जो ( जीव ) वास्तवमें मोहनीयके उदयका अन्रुस्रण करनेवाली परिणतिके 
वश ( भ्र्थात्‌ मोहनीयकै उदयका अनुसरण करके परिणमित होनेके कारण ) 
रजितउपयोगवाला ( उपरक्त-उपयोगवाला ) वतंता हुश्रा, परद्रव्यमे शुभ या श्रशुम 
भावको धारण करता हि, वह्‌ ( जीव ) स्वचारित्रसे अष्ट एेसा परचारि्रका आचरण 
करनेवाला कहा जाता है; क्योकिं वास्तवमे स्वद्रव्यमै शुद्ध-उपयोगरूप परिणति 
वह्‌ स्वचारित्र है ओर परद्रव्यमे "सोपराग-उपयोगरूपं परिणति वह परचारित्र 
है 1१५६ 


१. सोपयग=उपरागयुक्त; उपरक्त; मलिन; विकारी; श्रश्युदध 1 [उपयोगमे होनेवाला, कर्मोदियसूप 
उपाधिके श्रनुरूप विकार ( श्र्थात्‌ कर्मोदयरूप उपाधि जिसमे निमित्तभूत होती है रेसी 
श्चौपाधिक विकृति ) सो उपराग है । ] 


ने रागथी परद्रव्यमां करतो श्माश्म मानने । 
ते स्कचखिरिथी अष्ट, षरचखि आचरनार छ । १४६] 


नवपदाथेपूवंक मोक्षमामगंप्रपंचवर्णंन २२७ 


भ्रास्तवदि जेण पुण्णं पावं वा श्रप्पणोध भावेम । 
सो तेण परचरित्तो हवदि त्ति जिणा परूवंति ॥१५७॥ 


आस्रपति येन पुण्यं पापं बात्मनोऽथ भावेन । 
स तेन परचसिः भवतीति जिनाः प्रहूपएयन्ति ॥१४८७।। 


परचरितप्रङ्तेवन्धहेतुसवैन मोक्षमागंख निपेधनमेतत्‌ । इह किङ श्ुभोपरक्तो मावः 
पुण्यास्तवः, अश्चुमोपरक्तः पापास्लव इति । तत्र पण्यं पापं वा येन माबैनाक्चवति यस्य जीवस्य 
यदि स भागो भवति स ीवस्तदा तेन परचरिष इति प्ररूप्यते । ततः परचरितप्रवृतिर्न्धमार्म 
एष, न मोक्षमाभें इति ॥१५७।॥ 


गाथा १५७ 


अन्वयाथेः-- [ येन भावेन ] जिस भावसे [ आत्मनः ] आत्माको [ पुण्यं पापं 
वा ] पण्य श्रथवा पाप [ अथ याल्चषति ] ्रास्रवित होतेह, [तेन ] उस भाव दह्ारा 
सः ] वह ( जीव ) [ परवरित्रिः भवति ] पर्चारित्र है-[ इति ] एेसा [ जिनाः | 
जिन [ प्रहूपयन्ति ] प्रूपितत करते हैँ । 


रीक--यर्हा, परचारितरवरृत्ति वंधहेतुभूत होनेसे उसे मोक्षमागेपनेका निषेध 
किया गया है ( भ्र्थात्‌ परचारित्रमे प्रवर्तन वंधका हेतु होनेसे वह॒ मोक्षमागं नहीं है 
एेषा इस गाथाम दर्शाया है ) । 


यहां वास्तवमें शुभोपरक्त भाव ( -शुभरूप विकारी भाव ) वहु पुण्यास्रंव 
है ओौर श्रशुभोपरक्त भाव (-अश्रुभरूप विकारी भाव) पापाख्रव है । वर्ह, पुण्य अथवा 
पाप जिस भावसे आस्रवित होते है, वह्‌ भाव जव जिस जीवको हो तब वह जीव उस 
भाव द्वारा परचारित्र है-एेसा ( जिनेन्द्रो द्वारा ) प्ररूपिते किया जाता है । इसलिए 
( एसा निश्चित होतादहै कि ) परचारित्रमे भ्रवृत्तिसो वधमा हीदहै, मोक्षमार्गं 


नहीं है । १५७ 





रे ! पुण्य अथवा पाप जीवने आवे जे भवथी । 
तेना बडे ते "प्रचरितः निर्दिष्ट द्ध जिनदेवथी ॥ १५७ 


२२८ पचास्तिकायसंग्रह्‌ 


जो सन्वसंगमुक्को णण्णमणो श्रष्पणं सहावेण 1 
जाणदि पस्यदि णियदं सो सगचरियं चरदि जीवो 11१५) 


यः सवंसङ्खयुक्तः अनत्यमनाः आत्मानं स्वभावैन । | 
जानाति पश्यति नियतं खः स्वकवरितं चरति जीवः 1१५८) 


सचरितपरचसवरूपारूयानमेतत्‌ । यः खलु निरुपरागोपयोपतवात्सवस्यक्तः 
परद्रन्यन्यावृ्तोपयोगतादनन्यमनाः बात्मानं समभावेन स्भनदश्नस्पेण जानाति पश्यति 


"क 8 9 '"पीषणणरणीकषषगाषरणीगीिणिगिि म गागीधणपशररगषिषषिषषिषोषीषीषिषयषिषौगषरियोषणरिथििी 


गाथा ९१५८ 
अन्वयाथ--[ यः ] जो [ सवेसङ्धघुक्त ] स्व॑संगमूक्त श्रौर [ अनन्यमनाः ] 
अनन्यमनवाला वतंता हश्रा [ आमानं ] आत्माको | स्वभावेन ] ( ज्ञानदशेनरूप ) 
स्वभावद्वारा [ नियतं ] नियतरूपसे ( -स्थिरत्तापूवंक ) [ जानाति पश्यति ] जानता-- 
देखता है [ सः जीवः ] वह्‌ जीव [ स्वक्ृचरितं ] स्व चारित्र [ चरति ] भाचरता है । 


टीकाः- यह्‌, स्वचारित्रमे परवतंन करनेवालेके स्वरूपका कथन है ! 


जो ( जीव ) वास्तवमें ^निरूपराग उपयोगवाला होनेके कारण सवंसंगमूक्त 
वतेता हुभा, परद्रव्यसे व्याधरत्त उपयोगवाला होनेके कारण -भ्रनन्यमनवाला वतंता 
हमा, आत्माको ज्ञानदशंनरूप स्वभाव द्वारा नियतरूपसे अर्थात्‌ श्रवस्थितरूपसे जानता- 


१. निस्पराग उपराग रहितः; निर्मल; श्रविकारी; शुद्ध । [ निरुपराग उपयोगवाला जीव समस्त 
बाह्य-श्रभ्यन्तयर संगते शून्य है तथापि निःसंग परमात्माकी भावना द्वारा उत्पन्न सृन्दरश्रानन्द- 
स्यन्दी परमानन्दस्वरूपं सुखयुधारसके धास्वादसे, पणं कल्की भाति, सवं छचात्मप्रदेशमे भरपुर 
होता है! | 

२. व्यावृत्त = विमुख हुमा; पृथक्‌ हश्रा; निवत्त हृश्रा ; निवृत्त; भिन्न । 

३. शनन्यमनकाला = जिसकी परिणति भ्रन्यके प्रचि. नहीं एेसा । 

{ मन चित्त; परिणति; भाव \ ] 

सौ-संगक्त अनन्यचिच स्वमावथी निन आत्मने । 
भाणे अने देखे नियव रही, ते घखचरितप्रषच छै ।१५८॥ 


नवपदायेपूर्वंढ मोलमामं प्रपेचवशन २२६ 


नियतमवस्थितत्वैन, स खलु स्वकं चरितं चरति जीवः । यतो हि दशिश्धिस्वर्पे पुरुषे 
तर्मात्रत्वेन तनं स्वचरितमिति ॥ १४८ ॥ 


चरियं चरदि सगं सो जो परदव्वप्पभावरहि्दप्पा 
दंसणणाणवियप्यं श्रवियप्षं चरदि अध्पादो ॥१५६॥१ 


चरितं चरति स्वकं स यः परद्रव्यात्मभावरहिवातमा । 
।९ र 
दशनन्नानविकल्पमविकल्पं चरत्यात्मनः । १५९ ॥ 


शुद्धस्वचरितप्रदत्तिपथग्रतिपादनमेतव्‌ । यो हि योगीन्द्रः समस्तमोहब्यूहवहि- 


देखता है; वह जीव व।स्तवमे स्वचारित्र आचरता है; क्योकि वास्तवमें "टशिज्ञत्तिस्वरूप 
पुरुषमे ( -आत्मामे ) तन्मात्ररूपसे वतना सो स्वचारिति है । 


भावाथ जो जीव शृद्धोपयोगी वतंता हृभ्रा श्रौर जिसकी परिणति परकी 
बर नहीं जाती एेसा वतंता हुआ, श्रात्माको स्वभावत ज्ञानदशेनपरिणाम दवारा 
स्थिरतापुवेक जानता-देखता दहै, वह जीवे स्वचारित्रका श्राचरण करनेवाला है; 
क्योकि हशिनज्ञप्तिस्वरूप आ्रात्मामे मात्रहशिज्ञप्निङ्पसे परिणमितव होकर रहना वह्‌ 
स्वचारिव है । १५८ 1 
गाथा १५९ 


अन्वयार्थः-[ षः ] जो [ परद्रव्यात्ममावरहितात्मा ] परदरव्यात्मक भावस 
रहित स्वरूपवाला वतंता हा, | दशं नक्ननविक्षल्पम्‌ ] ( निजस्वभावभूत ) दशेन- 
ज्ञानरूप भेदको [ भआत्मनः भविकल्पं ] भ्रात्मासे ्रभेदरूप [ चरति ] आचरता है [ सः] 
वह्‌ [ स्वकं चरितं चरति 1 स्वचारित्रको भ्राचरता है । 


 टीक्षा--यह्‌, शुद्ध स्वचारित्रप्रवृत्तिके मागेका कथन है । 


१. इशि=दश्ेनक्रिया; सामान्य ्चवलोक्न ! , 


तै ह स्चरितश्रृच , जे परद्रव्यथी बिरदितपणे । 
निज ञानद्शनभेदने लीवथी मभिन्न ज भाचरे ॥ १५९ ॥ 


२३० पंचा स्तिकायसग्रहु 


भूतसरात्परद्रव्यस्वभावभावरदितात्मा सन्‌ , सखद्रग्यमेकमेवामिषठस्येनायुवततमानः स्वस्वमावभूतं 
दर्थनज्ञानविकल्यमप्यात्मनोऽबिकन्पत्वैन चरति, स खलु प्वक चरितं चरति एवं हि 
शुदधद्रव्याभितममिननसाध्यसाधनमां निश्चयनयमाधित्य सोप्रमागग्ररूपणम्‌ । यत्तु पूवि 

तत्स्वपरप्रस्थयपर्थायाधितं भिन्नसाध्यसाघनमभावं व्यवहारनयमाभित्य प्ररूपितम्‌ न 


जो योगीन्ध, समस्त "मोहग्युहुसे बहिभ्र त होनेके कारण परद्रन्यके स्वभावरूप 
भावोसे रहित स्वरूपवाले वतते हए, स्वद्रनव्यको एकको ही अभिमूखरूपसे भ्रनुसरते हए 
निजस्वभावभ्रूत दशेनक्ञानभेदको भी आआत्मासे अभेदखपसे श्राचरते है, वे वास्तवमें 
स्वचारित्रको आचरते हैं । 

इसप्रकार वास्तवमे शरुद्धद्रव्यके आ्रा्रित, -रभिन्नसाध्यसाधनभाववाले 
निश्चवयनयके प्राश्चयसे मोक्षमागेका प्ररूपण किया गया 1 श्रौर जो पहले ( १०७ वीं 
गाथाम ) दर्शाया गया था वह `स्वपरहेतुक पर्याथके आधित, भिन्नसाध्यसाधनभाववाले 


१. मोहव्यूह = मोहसमूह 1 { जिनमुनीन्रने समस्त मोहसमूहका नाश किया होनेसे शग्रपना स्वरूप 
पनद्रव्यके स्वभावरूप धावसि रहित है" एेसी प्रतोति श्रोर ज्ञान जिन्हुं वतंता है, तथा तदुपसान्त 
जो मात्र स्वद्रव्य ही नितिकल्परूपसे श्रत्यन्त लीन होकर - निजस्वभावभ्रूत दरंनन्नानभेदोको 
प्रात्मासे श्रमेदरूपसे श्रष्वरते है, वे मुनीन्द्र स्वचारित्रका श्राचरण करनेवाले हें! | 


२. यहाँ निद्वयनयक्रा विषय शुद्धद्रव्य भ्र्थात्‌ शुद्ध पर्यायपरिखत द्रव्य है, अर्थात्‌ भ्रकेले द्रव्यकी 
( -पर निमित्त रहित) शुद्धपर्याय है; जसे कि, निविकत्प शुद्धपययिपरिरणत मुनिको 
निरचयनयसे मोक्षमागे है । 


३. जिस नयमे साघ्य नौर साघन प्रभिन्न ( श्र्थात्‌ एक प्रकारके ) हों वहु यहां निह्वयनय दहै जंसे 
कि, निविक्ल्पघ्यानपरिणतत { -शुद्धात्मकषद्धानन्ञानचारिच्रपरिणत ) मुनिको निश्वयनयसे 
मोक्षमार्गे है क्योकि वहाँ ( मोक्षरूप ) साध्य ग्रौर ( मोक्षमागेरूप ) साधन एक प्रकारके श्र्थात्‌ 
रुद्धात्मरूप ( -शुद्धात्मपर्यायल्प ) ह । 

¢. जिन पर्ययम स्व तथा पर कारण होते हे श्र्भ॑त्‌ उपादानकारण तथा निमित्तकारणा होतेह 
वे पयि स्वपरहेतुक पयं है; जसे कि छस्व गुणस्थानमे ( द्रन्याथिकनयके विषयभूत 
लुद्धात्मस्वरूपके श्रां शिक श्रवलम्बन सहित ) वतंते हुए तत्त्वाथंश्चद्धाने ( चकवपदा्थेगव श्वद्धान ), 
तत्त्वार्थज्ञान ( नवपदा्थेगत ज्ञान } पौर पंचमहात्रतादिरूप चारित्र यह्‌ सव स्वपरहेतुक पययिं 
हँ! वे यहां म्यवहाश्नयके विषयभूते! 

५. जिस नयमे साध्य तथा साधन भिन्न हों ( -भिन्न प्ररूपित्त किए जँ ) वह यहाँ व्यवहारनय हैः; 
जसे किं, दछठ्वे गुणस्थानमें ( द्रव्याथिकनयके विषयभूत शुद्धात्मस्वरूपके श्रांशिक श्रालम्बन 
सहित } वतेते हुए तततवाथश्रद्धान (नवपदार्थं्म्बन्धी श्रद्धान), तत्त्वा्थंजञान भौर पंचमहात्रतादि- 
रूप चारित्र व्यवहारनयस् मोक्षमार्ग है क्योकि ( मोक्षरूप ) साध्य स्वहेतुक्‌ पर्याय है श्चौर 
( ततत्वाथश्चद्धनादिमय मोक्षमागेरूप ) साधन स्वप्रहेतुक पर्यय हि । 


नवपदाथपूवेक-मोक्षमा्गभरपंचवणैन २३१ 


चैतदिपरतिषिदधं निरचयव्यवहारयोः  साष्यसाधनमा्रल्‌ ्सुवणसुवणं पाषाणदत्‌ । अत 
एवोमयनयायच! पारमेश्वरी तीथप्रवेनेति ।। १५९ ॥ 





व्यवहारनयके भ्राश्चरयसे ( -व्यवहारनयकी अपेक्षा से ) प्ररूपित किया गया था 1 इसमें 
परस्पर विरोध ्राताहै एसा भी नहीं है, क्योकि सुवणं श्रौर "सुवर्ण॑पाषाणकी भाति 
निश्चय-व्यवहारको साध्य-साधनपना है ; इसीलिए पारमेश्वरी ( -जिनभमवानकी } 
"तीथंप्रवतना दोनों ्योके श्राघीन है । १५६। 


१. 


२. 


जिस पाषाणमे सु्वर्णदहो उसे सुवर्णपाषाण कहा जाताहै। जिस प्रकार ग्यवहारनयसे 
सुवर्णपाषाख सुवर्णका साधन दहै; उसी प्रकार व्यवहारनयसे व्यवहारमोश्चमार्म निश्चय 

मोक्षमार्भकां छाधन है; श्र्थात्‌ ग्यवहारनयसे भावलिगी मुनिको सविकत्प दशाम वतते हुए 
त्वाथेश्र दधान, तत्वायन्ञान श्रौर महात्रतादिरूप चारित्र निविकल्प दश्चामे वतते हए शुद्धात्म- 
श्रद्धानज्ञनिानूष्ठानके साधन ह । 

तीर्थं = मार्ग ( भ्र्थात्‌ मोक्षमार्गं }; उपाय ( घर्थात्‌ मोक्षका उपाय ); उपदेश; शासन । 


२३. जिनभगवानके उपदेश्चमे दो नयो द्वारा निरूपण होतादहे। व्हा, निश्चयनय द्वारा तो सत्यां 


निरूपण किया जाता है भ्रौर ग्यवहारनय हारा श्रभूताथं उपचरित निरूपण किया जाता है । 


प्र्नः-सत्याथं निरूपणा ही करना चाहिए; श्रभूताथं उपचरित निरूपण किसलिए 
कियाजतादैः? . 

उत्तयः- जिसे सहका यथार्थं स्वरूप सीधा सममे न ता हो, उसे सिहके 
स्वरूपके उपचरित निरूपण द्वारा भ्र्थात्‌ विल्लीके स्वरूपके निह्पण द्वारा सिहके यथां 
स्वरूपकी समभकी श्रोरले जाते है; उसी प्रकार जिते वस्तुका यथार्थं स्वरूप सीधा सममे 
न श्रात्ता हो उसे वस्तुस्वरूपके उपचरित निरूपरा दवारा वस्तुस्वरूपकी यथार्थं समभ्कीभ्रोर ले 
जाति है रोर लम्बे कथनके वदलमे संक्िप्च कथन करनेके लिए भी ग्यवहारनय दवारा उपचरित 
निरूपण फिया जात्ता है । यहाँ इतना लक्षे रखने योग्य है कि--जो पुरुष विल्लीके निरूपणक्रो 
ही सहका चिरूपण मानकर विल्लीको ही सिह समभ ले वहु तो उपदेशके ही योग्य नहींदहै, 
उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपणको ही सत्याथं निरूपण मानकर वस्तुस्वरूपको मिथ्या 
रीतिसे यम वैठे वहु तो उपदे्चके ही योग्य नहीं दै । 

[ यहां एक उदाहरण लिया जतादहैः- 

साध्य-साघन सम्बन्धी सत्या्थं निरूपण इस प्रकार है कि-छठवे गुणस्थानमें 
वतंती हुई आंशिक शुद्धि सातवें गणस्थानयोग्य निविकल्प शुद्ध परिखत्रिका साधन हे ।' श्रव, 


२३२ ¶एास्विकायसण्रह्‌ 


धम्मादीसदहणं सस्मत्तं णांखमगपुन्वगद । 

चेहा तवम्हि चरिया चवहारो मोक्वमग्गो ति ॥१६०।1 
धर्मादिभ्दधानं सम्यक्त्वं जञानमङ्गमूवं गतम्‌ । 
चेष्टा तपसि चर्या व्यवहारो मोक्षमागं इति ॥ १६०॥ 


निश्वयमोक्षमागसाधनभावेन पू्वोदिष्टव्यवहारमोक्षमागनिदंशोऽयम्‌ । सम्यग्द्देन- 
्ञानवास्त्राणि मोक्षमागंः । तत्र धर्मादीनां दरव्यपदाथविकल्पवतां तत्वाथश्रद्धानमविस्वभाव- 


व वा म्भा 





गाथा १६० 
अन्वयाथेः--[ धर्मादिशरद्धानं सम्यक्त्वम्‌ ] घर्मास्तिकायादिका श्द्धान सौ 
सम्यक्त्व, [ अङ्खपूवं गतम्‌ श्वानम्‌ ] श्रगरवे सम्बन्धी ज्ञान सो ज्ञान गौर [ तपसि वेष्टा चर्या ] 
तपे चेष्टा ( -ग्रवृत्ति ) सो चारित्र;-[ इति ] इस प्रकार [ व्यवहारः मोक्षपागंः ] 
व्यवहारमोक्षमागं है । 
टीश्चाः-- निश्चयमोक्षमागेके साधनरूपसे, पूरवोदिष्ट ( १०७ वीं गाथामें 
उत्लिखित ) व्यवहारमोक्षमागेका यह्‌ निदेश है । 
सम्यर्दशेन-जान-चारित्र सो योक्षमागेहै। व्हा, ( छह ) द्रनव्यरूप श्रौर 
( नव ) पदार्थरूप जिनके भेद हैँ एसे धर्मादिके ततत्वाथेश्न द्धानरूप भाव (.-घर्मास्ति- 


"छठवें गुणस्थानसे कंसी भ्रथवा कितनी शुद्धि होती है -इस वाठिको भी साथ दही साथ सम्रकाना 
हो तो, विस्तारे एेसा निरूपण किया जाता है कि "जिस शयुद्धिके सद्भावे, उसके साथ-साथ 
महात्रतादिके शुभ विकल्प हठ बिना सहजरूपसे प्रवतंमान हों वह छव गुणस्थानयोग्य शुद्धि 
सातवें गुणस्थानयोग्य निविकल्प रुद्ध परिणतिका साघन है ।' रसे लम्बे कथनके वदल्े, रिसा 
कहा जाए कि छठवें गुणस्थानमे प्रवतंमान महात्रतादिके शुभ विकल्प सातवें गुणस्थानयोग्य 
निविकल्प शुद्ध परिणएतिका साधन है” तो वह उपचरित्‌ निरूपण है ! रेसे उपचरित निरूपणमेसे 
एेसा भरथं निकलना चाहिए कि 'महात्रतादिके शुभ विकल्प नहीं किभ्तु उनके द्वारा जिस छव्वे 
गुणस्थानयोग्य शुद्धिको बताना था वह्‌ शुद्धि वास्तवमें सातवें गुणस्थानयोग्य निविकत्प शुद्ध 
परिरतिका साधन है । ] 


धमौदिनी शद्धा पदम, पूर्वागवोध सुबोध चे । 
तपमांही चेष्टा चरण --ञे व्यवदहारषुक्तिमा्ं द ॥१६०॥ 


तवपदाथंपूवंकं मोक्षमार्गभर्प वर्णन ९६३१ 


भावान्तरं धद्वानाख्यं सम्यक्त्वं, तसराथेश्रद्धाननिर्ततौ सत्यामङ्गपूवंगताथंपरिच्छिचि नम्‌ , 
आचरादिष््प्रपञ्चितविषित्रयतिघ्ृच्तसमस्तसषद यूपे तपसि चेष्टा चर्या - इत्येषः स्वपरपरत्यय- 
पर्यायाधितं भिन्रसाध्यसाधनमावं न्यबहारनयमाभित्यालुगम्यमानो मो्मार्मः का्स्वरपाषाणा- 
पितदोप्तजतिवेदोवत्समाहितान्तरङ्ग्य प्रतिपदयुपरितनशुद्धभूमिकाम परमरम्याघु विश्रान्तिमभिनां 
1 


कायादिकीो तत्त्वाथेभ्रतीतिरूप भाव ) जिसका स्वभाव है देषा, श्रद्धान' नामका 
भावविशेष सो सम्पक्त्व, तत्त्वार्थश्रद्धानके सदुभावमे श्रंगपूर्वेगत पदार्थोका अवबोधन 
( -जानना ) सो जान; आचारादि सूत्रों द्वारा कहै गए अनेकविधं मुनि-आाचारोके 
समस्त समुदायरूप तपमे चेष्टा ( प्रवर्तन ) सो चारिवि;ः-एेसा यह, स्वपरहेतुक 
प्यायके भ्राध्चित, भिन्नसाध्यसाधनभाववाले व्यवहा रनयके आश्चयसे ( -व्यवहारनयकी 
ग्रपेक्षासे ) भ्रुसरण क्रिया जानेवाला मोक्षमार्गं, सुवर्णपाषाणको लगाई जानेवाली 
प्रदीप्त अरमग्निकी भाति, समाहित भ्र॑तरंगवाले जीवको ( भ्र्थात्‌ जिसका भ्र॑तरंग 
एकाग्र--समाधिप्राप्त है पसे जीवको ) पद-पद पर परमं रम्य एसी ऊपरकी शुद्ध 
भूमिकाश्रोमे भ्रभिन्न विश्रांति ( -अभेदरूप स्थिरता ) उत्पन्न करता हृभ्रा--यद्यपि 
उत्तम सूवणेकी भांति शुद्ध जीव कथंचित्‌ भिन्नसाध्यसाधनभावके अ्रमावके कारण 
स्वयं ( श्रपने आप ) शुद्ध स्वभावसे परिणमित होता है तथापि--निश्चयमोक्षमा्गेके 
साधनपनेको प्राप्त होता है । 


मावार्थः-- जिसे श्रंतरंगमे शुद्धिका भ्रंश परिणमित हृभ है उस जीवको 
तत्त्वाथश्रद्धान, ग्रंगपूवंगत ज्ञान भौर मूनि-प्राचारमे प्रवतेनरूप ग्यवहारसोक्षमागं 


१. समाहित == एकाग्र; एकठाको प्राप्त} भ्रभेदताको प्राप्त; चित्र्थिन्चता रहित्त} समाधिप्राप्तः; 
शुद्ध; प्रशांत 1 

२. इष गथाकी श्री जयसेनाचायेदेवकृत ठीके पंचमगुरस्थाचवर्ती गरहस्थको भी व्यवहा र-मोक्षमागं 
कहा है । वह व्यवहूारमोक्षमागेके स्वरूपकरा निम्नायुखार वंन किया हैः--वीतरागसवंलश्णीत 
जोवादिषदार्थो सम्बन्धौ सम्यक्‌ श्रद्धान ठथा ज्ञान दोनों, ग्रहस्थको भौर तपोधनको समान 
होते ई; चारित्र, तपोधनोको श्राचारादि चरणग्रन्योमे विहित करिए हृए मार्गानसार 
ध्रमत्त-ग्रप्रमत्त गुणस्थानयोग्य पंचमहात्रत-पंचसमिति-त्रिगुप्ति-षडावदयकादिषूप होत्ता है भोरे 
गद्स्थोको उपासरकाध्ययनग्रन्थमें विहित किए हुए मेके श्रनुसारं पंचमगुणस्थानयोग्य 
दान-सील-पुजा-उपवासादिरूप भ्रथवा द्चिनिकःव्रत्तिकादि ग्य।रह्‌ स्थानरूप (ग्यारह प्रतिमारूप) 
होता दै; इस प्रकार व्यवहार्मोक्षमागेका लक्षण है ॥ 

श्व ० 


२३४ कंचास्विकायसंग्रह्‌ 


निष्यादयन्‌ , जात्यकातेस्वरस्येव शुद्धजीवस्य  कथंचिद्धि्रताध्यसाधनमावामावात्स्यं 
शुदधश्वभाषेन विपरिणममानस्यापि, निरचयमोप्तमागस्य साधनमावमापद्यत इति ॥१६०॥। 


णिच्छयणएण भणिदो तिहि तहि सभाहिदे ह जो श्रप्पा । 
ण कूणदि किचि वि भ्रण्णं ण सुयदि सो सोक्खमर्गो ति ॥१६१॥ 
निश्ययनयेन भणितल्चिभिस्तेः समादितः खलु यः आत्मा । 
न फरोति रिंचिदष्यन्यन्न इुश्चति स मोक्षमागं इति ॥ १६१ ॥ 
व्यषहारमोक्षमागंसाध्यमावेन निश्वयमोक्षमार्मोषन्यासोऽयम्‌ । सम्यण्दशनद्नानचाखि- 
समाहित आत्मद जीवस्वभावनियतचसित्वानिश्वयेन मोक्षमागंः। अथ खलु 


विशेष-विशेष शुद्धिका व्यवहारसाधन बनता हभ, यद्यपि निविकल्पशुदधभावपरिणत 
जीवको परमाथंसे तो उत्तम सुवणेकी भाति असिन्नसाध्य साघनभावके कारण स्वयमेव 
शुद्धभावशरूप परिणमन होता है तथापि, व्यवहारनयसे निश्चयमोक्षमागके साधन पनेको 
प्राप्त होता है । 


[ भ्रजानी द्रव्यलिगी मृन्िका ्र॑तरंग लेशमात्रभी समाहित न होनेसे भर्थद्‌ 
उसे ( द्रव्याथिकनयके विषयभ्रूत शुद्धात्मस्वरूपके भ्रज्ञानके कारण ) शुदधिका भ्रंशभी 
परिणमित न होनेसे उसे व्यवहारमोक्षमां भी नहीं है। | ।१६०। 


गाथा १६१ 

अन्वयाथंः--[ यः आत्मा ] जो आत्मा [ तैः तिमिः खलु समाहितः ] इन तीन 
दवारा वास्तवमे समाहित होता हृश्रा ( अर्था सम्यग्दशेनज्ञानचारित्र हारा ) वास्तवमें 
एकाग्र-भ्रभेद होत। हृभा ) [ अन्यत्र किचित्‌ भपि ] अन्य कुद भी[नकतेतिन 
रुवति ] करता नहीं है या दछोडता वहीं है, [ खः ] वह [ निश्चयनयेन ] विश्चयवयसे 
[ मोक्षमार्ग; इति भणितः ] 'सोक्षसार्ग' कहा गया है । 

दीक्षा -व्यवहारमोक्षमा्गंके साध्यरूपसे, पिश्चथसोक्षपा्ंका यह 
कथन है । 


जे जीव दशेनक्नानचरण बडे समाहित होऽ्ने ) 
दोडे-गहे नहि अन्य कई पण, निश्चये शिवमार्मं छे ॥१६१॥ 


नेवपदाथेपुवेक -मोक्षमारगेधरपचवणेन २३५ 


कथञ्चनानायवियान्यपगमाद्वयवहारमोक्षमागमयुप्रन्नो घर्मादितचवार्थाभद्धानाङ्गूर्दगतार्था्नाना- 
तपश्चेष्टानां धर्मादितत्वाथध्द्धानाङ्गपूबंगताथतञानतपश्चे्टानां च॒ स्यामोपादानाय 
प्रारन्धतिविक्तमावन्यापारः, तरि चदुपादेयत्यागे स्याल्योपादाने च पनः प्रवर्तितप्रहिविधानाभिः 
प्रायो, यस्मिन्यावति कले विरिष्टमावनासौषटवातघम्यग्दशेनघ्वानचारिवरैः स्वभावभूतः 





सम्यण्दशंन.ज्ञान-चारित्र द्वारा समाहित हुमा आत्मा ही जीवस्वभावमे नियत 
चारित्ररूप होनेके कारण निश्चये मोक्षमार्ग है । 


श्रव ( विस्तार सा है कि ), यह्‌ श्रात्मा वास्ववमे कथंचित्‌ ( -किसी 
प्रकार, निज उद्यमसे } श्रनादि श्रविद्याके नाश हारा व्यवहारमोक्षमा्गंको प्राप्त करता 
हरा, घ्मादिसम्बन्घी तत्त्वाथप्र्चद्धानके, भ्रंगपूवगत पदार्थो सम्बन्धी अन्चानके श्रौर 
श्रतपमे चेटके त्याग हेतुसे तथा धर्मादिसम्बन्धी तत्तवार्थश्चद्धानके, श्रंगपूरवंगत 
पदार्थोसम्बन्धीः ज्ञानके ओर तपमे चेष्टके ग्रहण हैतुसे ( -तीनोके त्याग हेतु तथा 
तीनोके ग्रहण हेतुसे ) "विविक्त भावरूप व्यापार करता हृश्रा, भौर किसी कारणसे 
ग्राह्यका त्याग हो जाने पर तथा त्याज्यकां ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिविधानका 
प्रभिप्राय करता हश्रा, जिस काल श्रौर जितने काल तके विशिष्ट भावनासौष्टवके 
कारण स्वभावश्ूत सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रके साथ भ्य्ंग-्रंगीभावसे परिणति द्वारा 


ई समाह्दि=सातवां गुणस्थान वाला । 

१. विविक्त = विवेके पुथक्‌ किए हृएं ( अर्थात्‌ हेय श्चौर उपादेयकरा विवेक करके व्यवहारे 
उपादेयसूप जाने हुए ) । [ जिसने नादि भन्नानका नाश्च करके शुद्धिका भ्रंश प्रगट कियाद 
एसे व्यवहारमोक्षमार्गी ( सविकल्प ) जीवको निःकंकता-निःकिा-निविचिकित्सादि भावरूप, 
स्वाव्यायविनयादि भावरूप श्रौर निरत्तिचार त्रवादि भावरूप ग्यापारे भुमिकानुसार्‌ होतेह 
तथा किसी कारण उपादेय भावोका ( -व्यवहारसे ग्राह्य भावोका ) त्यागहो जाने परश्चीर 
त्याज्य भावोंका उपादान श्रर्थात्‌ ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिकारलूपसे प्रायिचत्तादि विधान 
भीदहोवादै। | 

२. प्रतिविधान=प्रतिकार करनेकी विधि; प्रतिकारका उपायः; इलाज । 

३. विष्ट श्रावनासीष्टव = विशिप श्रच्छी भावना ( अर्थात्‌ विशिष्ट शुद्ध भावना); विच्िष्ट 
परकारकी उत्तम भावना) 

४. श्रात्मा वहु श्रंगी श्रीर स्वभावभ्रुत सम्थग्दर्शानन्ञानचारिव वह भ्रंग 1 


२३६ पंचास्विकयस्ह 


घमसङ्गङ्किमावपरिणत्या तत्समादितो भूत्वा स्यागोपादानषिकल्पशु्यत्वादि शरान्तमावन्यायारः 
सुनिष्प्रकम्पः अयमात्मावतिषटते, तस्मिन्‌ तावति काले अयमेबात्मा जीवस्वमावनियठचरित- 
लानिश्चयेन मोक्षमार्म॑इत्युच्यते । अतो निश्चयव्यवहारमोक्षमागयोः साध्यसाधनभावो 
नितरायुपपन्न इति ।1१६१॥ 





"उतसे समाहित होकर, त्यागग्रहणके विकल्पसे शून्यपनेके कारण ( भेदात्मक ) 
भावरूप व्यापार विरामको प्राप्त होनेसे ( अर्थात्‌ भेदभावरूप--खंडभावङ्प व्यापार 
सक जानेसे ) सुनिष्केपरूपसे रहता है, उसकाल श्रौर उतने काल तक यही अत्मा 
जीवस्वभावमे नियत चारित्र्य होषैके कारण निश्चयसे “मोक्षमागेः कहलाता है । 
इसलिए, निश्चयमोक्षमागं श्रौर न्यवहार-मोक्षमागेको साघ्य-साघनपना श्रत्यन्त 
घटित होता है । 

मावार्थः-निश्चयमोक्षमा्यं निज शुद्धात्माकी रुचि, ज्ञप्नि श्रौर निश्चल 
भ्रतुभूतिरूप है 1 उसका साधकं ( भ्र्थात्‌ निश्चयमोक्षमागगंका व्यवहार-साधन ) एसा 
जो भेद्रत्त्रयात्मक व्यवहारमोक्चमागे उत्ते जीव कथंचित्‌ { -किसी प्रकार, निज 
उद्यमसे ) अपने संवेदनमे ्रानेवाली अविदयाकी वासनाके विलय द्वारा प्राप्त होता 
हया, जव गुणस्थानखूप सोपानके कमाचु्ार निजजुद्धात्मद्रव्यको सावनासे उत्पन्न 


१. उनसे स्वभावभूत सम्यग्दशेन-नान-चारित्रसे । 

२. समाहृति -=सातवां गणस्याभमे । 

३. यहा यह्‌ व्यानमे रखनेयोग्य है कि जीवे व्यवहारमोक्षमार्यको भी नादि श्रविद्याका चाश्च 
करके ही प्राप्त केर सकता है; अनादि श्रविद्याका नारा होनेसे पूर्वं तो ( श्र्थात्‌ निश्चयनयके- 
द्रव्याथिकनयक-विपयभूत शुद्धात्मस्वरूपका भान करनेसे पुवं तो ) व्यवहारमोक्षमार्यं भी 
नष्ठीं होता ! 

पुनज्च, निरचयमोक्षमायं ओर व्यवहार मोक्षमार्भको साच्य-साधनपना श्रत्यन्त घटित होता 
है' एसा जो कहा गया है वह्‌ व्यवहा रनय द्वारा किया गया उपचरित निरूप है ! इसर्मेये हेसा 
श्रयं तिकालना चाहिए कि “छत्वे गुणस्थानमे वतते हृए शुभ विकल्पोको नहीं किन्तु छठवें 
गुखस्थान्भे वतेते हुए शुदधिके श्रंखको श्रौर सात्वं गुणस्थानयोग्य निद्चयमोक्षमार्भेको वास्तवे 
साघ्य-तावनपना ह 1" छठवें गुणस्थानमें वतंता हृभा शुद्धिका भ्रंश वकर जव श्रौर जितने काल 


तक उग्र शुद्धिके कारण जुभ विकृत्पोंका यभाव वर्त॑तादहै तव श्रौर उतने काल तक सातवें 
गुखस्यानयोम्य निख्वयमोक्षमा होवा है । 


वबपदाथेपुदंक णोक्लमःगप्पचवरांव २२७ 


जो चरदि पादि फेच्छदि शप्पाणं श्रष्पणा अरणण्णमयं । 
सो चारित्तं णाणं दंतणभिदि गिच्छिदो होहि ॥ १६२ ५ 


यश्चरति जानाति पश्यति गत्मानमार्मनानन्यमयम्‌ । 
स॒ चारित्र ज्ञानं दशेनमिति निरिचितो मवति ॥ १६२॥ 


भत्मनश्चाचिज्नानदशेनत्व्योतनमैतत्‌ । यः न्वात्मानमात्ममयत्वादनन्यमय- 
मात्मना चरति- स्वभावनियतास्तित्वैनाुवतते, आत्मना लानाति- श्वपरपरकाश्चकस्वैन 


नित्यानन्दलक्षणवाले सुखामृतके रसास्वादकी तृप्तिरूप परम कलाके भ्रचुभवके कारणं 
तिजशुद्धात्साश्चित निश्चयदशेनज्ञावचारित्रख्पसे अभेदशूप परिणमितत होता दहै, तब 
निश्चयनयपे भिन्न॒ साध्य-साधनके श्रभावके कारण यहु श्रात्माही सोक्षमागं है। 
इसलिए रेषा सिद्ध हभ कि सुवणं रौर सुवणं पाषाकी भांति निश्चयमोश्मागं 
भ्रौर व्यवहारमोक्षसागंको साध्य-साधकयपना { व्यवहारनयसे ) अत्यन्त घटित होताः 
है । १६१। 
गाथा १६२ 

अत्वयार्थः-[ यः ] जो ( आत्मा ) [ अनन्यमयम्र्‌ आत्मानम्‌ ] अननन्यमय 
भ्रात्माको [ भात्सना ] आत्मासे [ चरति ] आचरतां है, { जानाति | जानता दहै, 
[ पश्यति ] देखता है, [ सः ] वह्‌ ( अत्मा ही ) [ चासिं ] चारित्र है, [ ङ्गनं] 
ज्ञान है, [ दशनम्‌ ] दशेन है--[ इति ] एेसा [ निश्चित; भवति ] निश्चित हे । 

टीकाः-- यह, ्रात्माके चारित्र-ज्ञान-दशंनपनेका प्रकाशन है ( भ्रथातु भात्मा 
ही चारित्र, ज्ञान ओर दशंन है एसा यहाँ समशाया है । ) । 

` जो ( आत्मा ) वास्तवमे आत्माको-जो कि भ्रात्ममय होनेसे अनन्यमय है 

उसे--श्रात्मासे आचरता है श्र्थातु ^स्वभावनियत श्रस्तित्व. द्वारा अनुवतता है 





१. स्वभावनियत = स्वभावे धवस्थित; ( ज्ञानदर्शनरूप ) स्वभावमे हद्रूपसे स्थित । | (स्वभाव- 
नियत श्चस्तिस्वकी" विशेष स्पष्टताके लिए १५४ वीं गाथाकी टीका देखो 1 | 
नाणे, जुम ने आचरे निज आत्मने धामा षडे । 
ते जीव दर्थन, बन ने चाति ऊ निरिचतयणे ॥१६२॥। 


२३८ पचास्तिकायपंग्रह 


चेतयते, आतमना पश्यति--याथातथ्येनावलोकयते, स खल्वात्मेब चारं श्वानं दरेनमिति 
कठंकमकरणानाममेदान्निरिचतो मवति । तश्चारिप्रज्नानदशनरूपत्वाजीवरवभावनियतठचरित- 
त्वलक्षणं निश्वयमोप्षमागंत्वमात्मनो नितराधुपषन्नमिति ।। १६२ ॥ 


जेण निजाणदि सव्वं पेच्छदि घो तेम सोक्खमणुहवेदि । 
इदि तं जाणदि भविश्रो श्रसवियस्तसयो ण पहहुदि ॥१६३॥ 


येन बिजानाति सर्वं पश्यति स तेन सौख्यमयुभवति । 
इति तन्जानाति मन्यो ऽभन्यस्रस्ो न भद्ध ॥ १६३२३॥ 





( -स्वभावनियत अस्तित्वरूपसे परिणमित होकर श्र्ुसरता दै), ( अनन्यमय श्रात्माको 
ही ) भात्मासे जानता है भ्र्थात्‌ स्वपरप्रकाशकरूपसे चेतता है, ( श्रनन्यमय आत्मको 
ही ) आत्मासे देखता है भर्थात्‌ यथातथरूपसे श्रवलोक्ता है, वह्‌ भ्रात्मा ही वास्तवमें 
चारित्र है, ज्ञान है, दशन है-एेसा "कर्ता-कर्म-क्ररणके श्रभेदके कारण निर्चित है) 
इससे ( एेसा निश्चित हुआ किं ) चारिव-ज्ञान-दशेनरूप होनेके कारण श्रात्माको 
जीवस्वभावनियत चारित्र जिसका लक्षण है एेसा निश्चयमीक्षमागंपना श्रत्यन्त धटित 
होता है ( भ्र्थात्‌ आत्मा ही चारित्र-ज्ञान-दशन हौनेके कारण आत्मा ही जानदशनरूप 
जीवस्वभावमे हट्रूपसे स्थित चारित्र जिसका स्वरूप है ेसा निश्चयमोक्षमार्म 
है )। १६२ । 
गाथा १६३ 

अन्घयार्थः-[ येन ] जिससे ( श्रात्मा मुक्त होने पर) [ सर्व षिजानाति 

स्वको जानता है रौर [ पश्यति ] देखता है, [ तेन ] उससे [ सः ] वह [ सौरूषम्‌ 


अनुमति | सौख्यका भ्रचुभव करता है; -[ इति तद्‌ ] पसा [ भव्यः जानाति ] भव्य 
जीव जानता है, [ अभव्यसत्वः न श्रद्धत्ते ] श्रभग्य जीव श्वद्धा नहीं करता 1 





१. जव ग्रामा आत्माको श्रात्मासे श्राचरता है-जानत्ा है-देखता है, तध कर्ता सी भरात्मा, कमनी 
ग्रात्मा श्रीर करण भी ्रात्माहै; इसप्रकार वहाँ कर्ता-क्म-करणको श्रभिल्लताटै) 
जारे-जुमे ले सवं तेथी सौख्य-अनुभव एक्तने । 
- आ भाव नाखे मव्य जीव, अभव्य नहि शद्धा लहे १६३ 


नवपदाथपूवंक-मोक्षमागेप्रप्चवणंन २३६ 


सवस्पारमनः संसारिणो मोक्षमार्गाहि्निरासो ऽयम्‌ । इह हि स्वमावप्राविक्ल्यामाव- 
देतकं साख्यम्‌ । भात्मनो हि दशि-जञप्री स्वमावः । तयोर्विपयप्रतिबन्धः ्राति्ूल्यम्‌ । मोत 
खल्वात्मनः स्र विजानतः पश्यतश्च तद्‌ सावः । ततस्तद्धेतुकस्थाना$ुलत्वक्षणत्य परमाथ सुखस्य 
मोत्तेऽचुभृतिर्वलिवाऽस्ति । इत्येतद्धव्य एव मावतो विजानाति, तवः स एव मोक्षमार्ग 
नैतदमन्यः श्रद्धे, ठतः स मोक्षमार्गानहं एवैति । अतः कतिपये व संसारिणो मोक्षमार्ग 
न सवं एवैति । १६३ 





टीकाः- यहः सवं संसारी आत्मा सोक्षमार्गके योग्य होनेका निराकरण 
( निपेष ) है । 


वास्तवमें सौख्यका कारण स्वभावकी प्रतिकूलताका श्रभाव दहै । भ्रात्माका 
स्व भावे' वास्तवमें हशि-्षप्ति ( दशन श्रौर ज्ञान ) है । उन ॒दोनोको `विषयप्रतिबन्ध 
होना सो श्रतिकूलता' है । मोक्षम वास्तवं श्रात्मा सवेको जानता भौर देखता होनेसे 
उसका भ्रभाव होता है ( प्रर्थात्‌ मोक्षमें स्वभावकी प्रतिकूलताका श्रभाव होता ह) । 
इसलिए उसका श्रभाव जिसका कारण है एसे *्रनाकूलतालक्षणवाले परमाथेसुखको 
मोक्षमे अचलित श्रवुभूति होती है ।--इसप्रकार भव्य जीव दही "भावसे जानतादहै 
हसलिए वही मोक्षमार्गके योग्य है; श्रभग्य जीव इसप्रकार श्रद्धा नहीं करता, इसलिषु 
वहु मोक्षमार्ग भ्रयोग्यही हे। 

ससे (णिसा कहा कि) कृचही संसारी भीक्षमार्गके योग्य ह, सवं 
नहीं 1 १६३ । 





१. प्रतिकृलक्तान्=विरुढता! विपरीतता । 

२. विपयग्रततिवन्ध^= विषयमे सकावट श्रर्थात्‌ मर्यादितपना । ( दर्शन श्चौर ज्ञानके विषयमे 
मर्यादितपना होना वह्‌ स्वभावकी प्रतिकूलता है । ) 

३. पारमाधिक सुखका कारण स्वभावकी प्रतिकूलताका अभावि दै। 


४, पारभाथिक सुखका लक्षणा प्रथवा स्वरूप श्रनाकरुलता है 1 
४५. श्री जयसेनाचायंदेवकरत टीका कषा है कि “उस अनंत युखको भव्य जीव जानते हँ, उपादेयरूपसे 
श्रदधते ह रौर श्रपने-प्रपवे गुणस्थानानुषाय धनूमव करते हं । .. 


२४० पवास्विकायसंग्रह्‌ 


दंसणणाणचरिचाणि मोक्खमरगो ति सेविदव्नाणि । 
साधूहि इदं भणिदं तेह दु बंधो क्मोक्वो वा ॥ १६४ ॥ 
दशंनक्षानचाखिाणि मोक्षमागं इति सेवितव्यानि । 
साधुभिरिदं भणितं तेस्तु बन्धोवा मोक्षोवा॥ १६४॥ 
द्शेन्ानवारित्राणां कथंचिद्धन्धषेतुतवोपददनेन जीवस्वमावैे नियतचरितश्य 
साकषान्मोकषदेुत्वधोतनमेतव्‌ । थमूनि हि द्शेन्गानचारितराणि कियन्मात्रथापि परसमयप्रबृ्या 
संबङितानि इृशालुसंबरितानीषर॒॒घुतानि कथचचिद्िरुद्कायं कारणत्वर्देन्धकारणान्यपि 





गाथा १६४ 
थन्वयाथेः-[ दयानक्नानचारित्राणि ] दशंन-ज्ञान-चारित [मोकषमारमः] मोक्षा 
है [ इति ] इसलिए [ सेवितज्यानि ] वे सेवन योग्य ईहै--[ इदम्‌ साधुभिः मणितम्‌ ] 
ठेस साधुभ्रोने कहा है; [ तैः हु ] परन्तु उनसे [वणवा ] वंधभी होता है बौर 
[ मोक्षः वा ] मोक्ष भी होता है। 


टीकाः-- यहा, दशेन-ज्ञान-चारित्रका कथंचित्‌ वंषहैतुपना द्या है 
भरौर इसप्रकार जीवस्वभावमे नियत चारित्रका साक्षात्‌ मोक्षहेतुपना प्रकाशित 
कियादहे। 


यह दशंन-ज्ञान-चारिच, यदि भ्रत्थ भी परसमयप्रव्रत्तिके साथ मिलित हां तो, 
भ्रग्निकं साथ मिलित धृतको भांति (अर्यात्‌ "उष्णतायुक्त धृतकी भाति ); 
कथंचित्‌ ` विरुद्ध कारके कारणपनेकी व्याप्तिके कारण वंधकारण भी है ओर जवबवे 


१ धुत स्वभावसे शीत्तलतके कारणभूत होनेपर भी, यदि वह किचित्‌ भी उष्णतासे युक्त ह्ये 
तो, उससे ( कथंचित्‌ ) जलते भी ह; उसीप्रकार दर्दनि-ज्ञान-चारितरि स्वभावसे मोक्षके 
कारणभूत होने पर भी, यदि वे किचित्‌ भी परसमयप्रवृ्तिसे युक्त हों तो, उनसे ( कथंचित्‌ ) 
वन्ध भी होता है। 

२ प्ररसमयप्रवृत्तियुक्त दर्शोन-त्ान-चारित्मे कथंचित्‌ मोक्षरूप कार्यते विर्द्ध कार्यका क। रणपना 
( श्र्थात्‌ बघरूप का्यंका कारणपना ) व्याप्त होता है । 

ग्‌; ज्ञान ने चासि दे शिवमार्भं तेथी सेवां | 
संते कु, पण दहेतुदेञे पवना बा मोक्षना ॥१६४॥ 


नवपदा्थंपवंक मोक्षमागेप्रपंचवर्णन २४१ 


मबन्ति। यदा तु समस्तपरसमयग्रवचिनिदृचिरूपया स्वसमयप्रत्या सङ्च्डंते, तद! 
निव्रचकृथायुसंवल्ननिीवे ` पताति विरुद्रकाय कारणमावाभावात्वाक्नात्मोभकारणात्येव 
भवन्ति । ततः स्वघमयप्रदृत्तिनाम्नो जीषस्वमावनियतचरितस्य साक्तान्मोक्षमागंसद्रुपपन्न- 
मिति ॥ १६४ ॥ 


श्रण्णाणादो णाणो जदि सण्णदि सुद्धसंपश्नोगादो । 

हवदि त्ति दुक्वमोक्वं परसमयरदो हूवदि जीवो ॥१६५॥ 
अषहानाद्‌ ज्ञानी यदि मन्यते शरुद्धसंप्रयोगाव । 
भवतीति दुःखमोक्षः परसमयरतो भवति जीवः ।॥।१६१५।। 


( दशंन-ज्ञान-चारिन्रे ), समस्त परसमयप्रत्रत्तिसे निवृत्तरूप एेसी स्वसमयप्रवृत्तिके साथ 
संयुक्त होते ह तव, जिसे श्रग्निके साथका मिलितपना निव्रत्त हुआ है एेसे धृततकी भाति, 
विरुद कयेका कारणभाव निन्रृत्त हो गथा होनेपे साक्षात्‌ मोक्षकारणो हीह । इसलिए 
'स्वसमयष्रदृत्ति' नामका जो जीवस्वभावमे नियत चारित्र उसे साक्षात्‌ मोक्षमागेपना 
घटित होता है" । १६४ 
गाथा १६५ 

अन्धयाथः-[ शुद्धसंप्रयोगाद्‌ ] शुद्धसंप्रयोगसे ( शुभ भक्तिभावसे } 

[ दःखमोक्रः भवति ] दुःखमीक्ष होता है [ इति ] एसा [ यदि] यदि [ अ्तानात्‌ ] 


[ शास्त्रौमे कभी-कभी दर्शन-ज्ञान-चारित्को भी, यदि वे परसमयप्रवृत्तिथुक्त होतो, 
कथंचित्‌ बन्धका कारण कहां जाता है; श्रौर कभी ज्ञानीको वतते हए श्ुभभावोरो भी कथंचित्‌ 
मोक्षके परम्पराहैतु कहा जात्ता है । शास्वरोमें भ्रानेवाले एेसे भित्त-भिन् षदत्िके कथ्नोको 
सुल ाते हृए यष्ट॑सारभूत वास्तविकता ध्यानम रखना चाहिए कि-ज्ञानीको जव चुद्धाशुद्ध- 
रूप मिश्चपर्याय व्त॑ती है तब वहं भिश्वपर्याय एकान्तसे सरंवर-निजंरा-मोक्षके कारणभूत 
नहीं होती श्रथवा एकान्तसे धाक्लव-बन्धके कारणभूत नहीं होती, परन्तु उस मिन्नपर्यायका ` 
शुद्ध श्रंश सवर-निर्जरा-मोक्षके कारणभूत होता है भ्रौर भरुद्ध भ्रंश भ्राच्चव-बन्धके कारणभूत 

ता 
१. नन । साथ तुलना कनेक लिए श्रौ प्रवचनक्षारकी ग्यारहवीं गाथा शौय उसको 
तत्त्वभ्रदीपिका टीका देखिए । 
निनवरभश्चखनी भक्ति द्वारा मोक्षनी भासा धरं । 


-अङ्ञानथी जो ज्ञानी जीव, तो परसमयरत तेर दं ॥ १६५॥ 
ॐ 9 


२४६२ पंचास्तिकायन्नग्रद्‌ 


्मपरसमयखसरूपाख्यानमेठत्‌ ईदादिषु मगवु सिद्विसाधनीभूेु 
भक्तिभावासुरन्जिवा चिचद्िसर श्ुदधसंध्रथोगः । अथ खतल्वज्ञानटबावेशा्यदि यावत्‌ श्ानवानपि 
ततः शदसप्रयोगान्मोक्षो सवतीत्यभिप्रायेण सिद्मानस्तत्र प्रवठतते तदा तकन्मोऽपि 
रागल्रसड़ाबास्परसमयरत इत्यपगीयते । यथ न किं पुनर्विरड इदरागकरिकटङ्किगान्तरङ्गवृति- 


स्ति जन इति ।१६५॥ 


अर्नानके कारण [ ज्ञानी ] ज्ञानी ` [ मन्यते ] "माने, तो वह [ परसमयरतः जीवः] 
परसमयरतं जीव [ मवति ] है 1 श्र्हतादिके प्रति भक्ति-घ्रमुरागवालो मंदगुदिसि भी 
क्रमशः मोभ्न होता है' इसभ्रक्रार यदि अन्नानके कारण ( -शुद्धात्मसंवेदनके अमावके 
कारण, रागांशके कारण ) ज्ञानोको भी (मंद पुरूपाथेवाली) शक्ताव वतं, तो तवतक 
वह भी सूक्ष्म परसमयमे रतदहै। |] ` गा 








टीकाः यह्‌, सूक्ष्म परसमयके स्वल्पक्रा कथन है] 


सिदधिके साघचभूत एेसे भ्र्हतादि भगवन्तोके प्रति अक्तिभावसे - शश्रनुरजित 
चित्तदृत्ति बह यहा शुखसंप्रयोग' है 1 अव, -ग्रज्ञानलवके आवेशसे यदि ज्ञातवान भी 
(उस शुद्धसम्प्रयोगसे मोक्ष होता है एसे ्रमिप्रायद्टारा चेद प्राप्च करता हुमा उसमें 
( शुदधसम्प्रयोगमें ) प्रवते, तो तव तक वह भी *रागलवके सदूमावके कारण 
"“परखमयरतः कहलावा है । तो फिर निरकरुश रागखूप क्लेशसे कलंकित एेखी 
ग्रत्तरंय व्रृत्तिवाला इतरजन क्या परसमयरत नदं कहलाएगा ? ( श्रवश्य कहुलाएगा 


ही । )* 1 १६५ । 


१. मानना सुकाव कयना; विचार रखना} श्राचा रखना; इच्छा करना; गणना करना; 
प्रिभ्रय करना । 

२- श्रनुरजित = ब्रनुरक्त; रागवाची; सराग । 

३. शन्नानलव == किचित्‌ श्वज्ञान; श्चत्प श्वज्ञान । 

४. रागलव किचित्‌ सगः; श्वल्प राग । 

५ परखमयरत = परखमयमें रत; परसमयस्थित; परसखमयकी शरोर सुकाववाला; परमयं 
ग्रासक्त 1 

९ इस गाथाकी श्री जयरेनाचा्यदेवजत टीकामें इसप्रकार विवरण हैः---कोई पुरुष निविकार- 
शुद्धात्मन्नावनास्वरूप प्ररमोपेक्ासंयममे स्थिव रहना चाहता है, परन्तु उसमे स्थित रहनेको 
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भ्ररहुतसिद्धचेदियपवयणगणणाणभत्तिसंपण्णो । 
बधदि पुण्णं बहुसो ण हु सो कम्मक्छखयं कृणदि ।।१६६॥ 


अहं स्विद्ध चेत्यप्रषचनगणक्तानमक्तिसम्पन्नः 
बध्नाति पण्यं बहुशो न खलु स कमक्षयं करोति ॥१६६॥ 


उक्तशुद्धसंप्रयोगस्य कथश्िदवन्धहेतुत्वैन मो्षमागत्निरासोऽयम्‌ । भहेदादिमक्ति 
संपन्नः कथश्चिच्छुद्धषप्रयोगोऽपि सन्‌॒ नौवो जीबद्रागरवत्वच्छुमोययोशतामजदत्‌ बहुशः 


गाथा १६६ 


अन्वयाथः-[ अहेतिसद्धचैत्यप्रबचनगणक्ानमक्तिसम्पन्नः ] अर्हत, सिद्ध, चैत्य 
( -अदहतादिकी प्रतिमा );, प्रवचन ( -शास्व), मुनिगण श्रौर ज्ञानकै प्रति 
भक्तिषम्पन्न जीव [ बहुशः पुण्यं बध्नाति ] बहुत पुण्य बाधता है, [ न खलु सः कम्॑षयं 
करोति ] परन्तु वास्तवे वह कर्म॑का क्षय नहीं करता । 

टीकाया, पूर्वोक्त शुद्धसम्प्रयोगको "कथंचिवु बंधहेतुपना होनेसे उसका 
मोक्षमागेपना *निरस्त किया है ( अर्थात्‌ ज्ञानीको वतंता हा शुद्धसम्प्रयोग निश्चयसे 
बंघहेतुभूत होनेके कारण वह मोक्षमार्ग नहीं है ैसा यहाँ दर्शया है ) । 


शक्त वता हृभ्रा कामक्रोधादि श्रदयुभ परिणामोके वंचनाथं भ्रथवा संसारस्थििके छेदनं 
जब पंच परमेष्ठीके प्रति गुणस्तवनादि भक्ति करता है, तब वह सूक्ष्म परसमयरूपसे परिणत 
वर्तता हूश्रा सराग सम्यक्टष्टिहै; भौर यदि वहु पूरुष शुद्धात्मभावेनामे समथं होने पर भी, 
उसे ( शुद्धात्मभावनाको ) छोडकर श्ुभोपयोगसे ही मोक्ष होता दहै एेसा एकान्त भाने, तो 
वह्‌ स्थूल प्ररसमयरूप परिणाम द्वारा भ्रज्ञानी भिथ्याृष्ठि होता है । 

१. कथंचित्‌ किसीप्रकार; किवी श्चपेक्षासे ( भ्र्थात्‌ तिश्चयनयकीो श्रपेक्षासे ) 1 [ ज्ानीको वतते 
हुए श्युढसम्प्रयोगको कदाचित्‌ व्यवह्वारसे भले मोक्षका षृरम्परहेतु कहा जाए, किन्तु निङ्चयसे 
तो वह बन्धहेतु ही है क्योकि श्रशुद्धिरूप भ्रंश है । ] । 


२. निरस्त करना==खण्डित करना; निषिद्ध करना; निकाल देना + 
जिन-विद्ध-प्रबचन-चैत्य-युनिगण-ज्ञाननी भक्ति करे । 
` तै पुण्यवेध रदे घणो, पण कमनो क्षय नव करे ।१९६॥ 


२४४ ` पंचास्तिकायसंग्रहु 


पण्यं बध्नाति, न खलु ` पकलकर्मक्षयमारमते । तततः समत्र रागकणिक्राऽपि परिहरणीया 
प्रसमयप्रव चिनिबन्धनत्वादिति । १६६॥ . 
जस्स हिदएणुमेत्तं .वा परदन्वम्हि विज्जदे रागो । 
सो ण विजाणदि समयं सगस्स सव्वागमधरो वि ।\१६७॥। 
यस्य हदयेऽणुमात्रो वा परद्रन्ये. षिद्यते रागः 
त न मिजानाति समयं स्वकस्य सर्बागमधसे ऽपि ॥ १६७॥ 
स्वसमयोप्लम्भामावस्य राकटैतुत्वचोतनमेतव्‌ । यस्य खलु रागरेणकणिकाऽपि 





अर्हृतादिके प्रति भक्तिसम्पन्न जीव, कथंचित्‌ "णुद्धसम्प्रयोयवालाः होने पर 
भी, °रागलव ` जीवित (विद्यमान ) होनेसे शुभोपयोगीपनेको न ` छोडता हुभ्रा, 
बहुत पुण्य बाँधता है, परन्तु वास्तवमे सकल - कमंका क्षय नहीं करता । इसलिए 
सर्वत्र. रागंको -कणिका.भी ` पररिंहरनेयोग्य है, क्योकि ` वह्‌ परसमयप्रवृत्तिका कारण 
है । १६६ । 
| गाधा १६७ 

अन्धयाथः--[ यस्य ] जिसे [ षरद्रव्ये ] परद्रव्यके प्रति [ अशुमाप्रः वा ] 
अशुमात्र भी ( लेशमात्र भीः) [ राग! | राग [हृदये विधते ] हद्यमे वतेता है [घः ] 
वह्‌, [ सर्वागमधरः भपि ] भले सर्वआगमधर हो तथापि, [ स्वकध्य समयं न पिञानाति ] 
स्वकीय समयको नहीं जानता ८ -ग्रचुभव नहीं करता ) । 


टीकाः--यर्हा, स्वससयकी ` उपलब्धिके श्रभावका, ' राग एक हैतुटै रेसा 


भकाशित किया है .( अर्थात्‌ स्वसमयकी प्राप्तिके अभावका रागही एक कारण है देषा 
यहां दर्शाया है ) ! 


१. सिद्धिके निमित्तभूत रेसे-जो शर्हूतादि उनके प्रति भक्तिभावको पहले शुदधसम्प्रयोग कहा था । 
उसमे “शुद्धः शन्द होने पर भी वह्‌ श्युभः उपयोगरूपर रायभावहै। [ शुभ्रः एेसे धर्थमे 
निसभ्रकार "विदद चव्दका कदाचित्‌ प्रयोग होता है उसी प्रकार, यहां श्ुद्ध'.शन्दका प्रयोग 
भा है। ] 

२. यगलव किचित्‌ रागः; श्नत्प राग) ५ 

अणुमात्र जेने हृदयमां परदन्य प्रत्ये राग ष । 
हो सब मागमधर मते, नाणे नदीं स्वक-समयने | १६५७॥ 
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-जीवतिः हृदये न - नाम स॒ सम्तसिद्धान्तसिन्धुपारगोऽपि निरूपरागशरुद्धस्वदूपं खमयं - 
चेतयते । ततः स्वक्तपयप्रसिद्धयथं पिल्जनलगनतूलन्यासन्यायमधिदधताऽदहंदा दि विषयो ऽपि क्रमेण 
रागरेणरपक्तारणीय इति ॥१६७॥ 


धरिदु जस्त ण सक्कं चित्तुञ्भासं विणा द्‌ श्रष्पाणं । 
रोधो तस्स ण विज्जदि सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥१६८॥) 
धतुं यस्य न शक्यम्‌ चिचोदुभ्रामं बिना. त्वात्मानम्‌ । 
रोधस्तस्य न विद्यते श्वुभा्चभङृतस्य कर्मणः ॥ १६८ ॥ 
रागखवभूलदोषपरंपरारूथानमेठत्‌ । इह खन्वहदादिभक्तिरपि न रागायु्रचिमन्तरेण 
भवति । रागाद्यञुडत्तौ च सत्यां पुद्धिभ्रप्रमन्तरेणात्मा न तं फथंचनापि धारयितुं श्षक्थते । 


जिसे रागरेणुकी कणिका भी हूदयमे जीवित दहै वहु, भले. ही समस्त 
सिद्धान्तसागरका पारंगत हो तथापि, "निरुपराग-शृद्धस्वरूप स्वसमयको वास्तवमें नहीं 
चेतता ( अच्रुभव नहीं करता ) । इसलिए, “शधुनकीसे चिपकी हुई रूदका न्याय लागू 
होनैसे, जीवको स्वस्षमयकी प्रिद्धिके हेतु अर्हतार्दि-विषयक भौ रागरेणु ( -ग्रहंतादिकं 
बरकी मी रागरज ) क्रमशः दूर करनेयोग्यरहै 1१६७ 
गाथा १६८ 
अन्वया्थः-[ यस्थ] जो [ चिचोद्भामं षिना तु] ( रागके सद्भावके 
कारण ) चित्तके भ्रमण रहिततया { आत्मानम्‌ ] अपनेको | धतुम्‌ न श्वक्यम्‌ ] नही 
रख सकता, [ तस्य ] उसे [ शुम्युभकृतस्य कमंगः ] शुभाशुभ करमेका [ रोधः न वदेते ] 
निरोध नहीं हि । 
` टीकाः यह्‌, रागलवमूलक दोषपरम्पराका निहूपण है ( अर्थात्‌ श्रत्प राग 
जिसका मूल है एेसी दोषोकी संततिका यहां कथन है ) । | 





‰.. निरपराग-शुद्धस्वरूप-=उपरागरहित ( -निविकार } शुद्ध जिसका स्वरूप है एेसा । 
२: जिसप्रकार धुनकीसे चिपकी हई थोडी-सी भी र्द, धुननेके कार्यम विघ्न करती है, उसीभ्रकार 
थोडा-सा भी राग स्वसमयकी उपलन्धिरूप कायेमें विघ्न करता है । 
मनना मरमणथी रहित जे राखी शके नहि बाहमने । 
. . श्म बाः भश्युम कर्मो तणो नहि रोष छै ते ीवने ॥१६८॥। 


१४६ पंचास्तिकयसंग्रह्‌ 
ुद्धिपरे च सति शुभस्याल्चभस्य वा कमणो न निरोधो ऽस्ति । ठतो रागकटिविलासमूर 
एवायमनथपन्तान इति ॥१६८॥ 
तम्हा णिन्वुदिकामो णिस्वंगो णिस्मसो य हविय पुणो । 
सिद्धे सु कणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पप्पोदि ।\१६६॥। 


तस्माश्निवृचिकामो निष्सङ्धो निर्ममश्च भूत्वा पुनः । 
सिद्धेषु करोति भक्त निर्वाणं तेन प्राप्नोति ॥ १६९ ॥ 





यहां ( इस लोकमे ) वास्तवमें अर्हृतादिके श्रोर की भक्ति भी रागपरिणतिकं 
विना नहीं होती ! रागादिपरिणति होनेसे, आत्मा वुद्धिप्रसार रहित ( -चित्तक 
भ्रमणसे रहित ) श्रपतनेको किसी प्रकार नहीं रख सकता; भ्रौर वुद्धिप्रसार होनेसे 
( -चित्तका अरमण होनेसे ), शुभ तथा श्रशुम कर्मका निरोध नहीं होता । इसलिए, 
यह श्रन्थंसंततिका मूल रागरूप क्लेशका विलक्ष ही है । 


मावा्थः-अर्हुतादिकी भक्ति भी रागरहित नहीं होती । रागसे चित्तका 
श्रमण होता है; चित्तके भ्रमणसे क्मबन्ध होता है । इसलिए इन अचर्थोकी परम्पराका 
मूल कारण रागदही है ।*१६८ । 
गाथा १६९ 
अन्वयाथः-[ तस्माद्‌ ] इसलिए [ निदढतिकामः ] मोक्षार्थी जीव [ निस्ङ्ः | 
संग [च] शओ्रौर [ निममः] निमेम [ भृत्वा पुनः] दोकर [ सिद्धप मक्त) 





१. वुद्धिप्रसारन्=विकत्पोका विस्तार; चित्तका अरमण} मचका भटकना; मनकी चंचलता । 
२- इस गाथाकी श्री जयसेनाचार्येदेववि रचित टीकामे निम्नानुसाद विवरण दिया गया हैः- 
मच नित्यानन्द जिसका स्वभाव दहै एेसे निज धात्माको जो जीव नदीं भाता, उस जीवको 
माया-मिथ्या-निदानशल्यत्रयादिक समस्तवि भावरूप वुद्धिभ्रसाय रोका नहीं जा सकता शरोर वहं 
च रुकनेसे (-र्थात्‌ बुद्धिप्रसारका निरोधन होनेसे ) शुभाशुभ कर्मा संवर नहीं होता; 
इसलिए एेसा सिद्ध हुश्रा कि समस्त भ्रनर्थपरम्परार्भोका रागादिविकल्प ही भूल है । 


ते कारणे भोरेच्छु जीव भसंग ने निर्मम बनी । 
सिद्धो वणी भक्ति करे, उपलब्धि जेथी मोक्षी ।१६९॥। 


तवपदाथेपूवंक-मोक्षमागंप्रपंचवरंन २४७ 


रागकदिनिःषीकरणस्य करणीवल्ाख्यानमेवत्‌ । यतो रागाचलुड तौ चिचोद्भान्तिः; 
वित्तोदभरान्ठौ कमब्न् इलयुक्तम्‌, ततः खल्ल मोकषार्थिना कमेबन्धभूरविचोद्भ्रान्तिमूरभूता 
रागायनुडचिरेकान्तेन . निषरोषीकरणीया । निष्टोषिताथां तस्यां प्रसिद्धनैःसङ्कवनैमम्यः 
शृद्धात्मद्रव्यविभ्रान्तिषणं पारमार्थिक धिद्धमक्तिमदवित्राणः प्रसिद्धस्वसमथप्रवृचतिमेवति । तेनं 
कारणेन स॒ एव निःश पितकरमवन्धः सिद्धिमावाप्नोतीति । १६९ ॥ ` 








सिद्धोकी भक्ति ( -शुद्धात्मद्रव्यमें स्थिरतारूप पारमाथिक सिदधभक्ति ) [ करोति | 
करता है, [ तैन ] इसलिए वह [ निर्वाणं प्राप्तोति ] निर्वाणिको प्राप्त करता है । 


टीकाः--यह, रागरूप क्लेशका निःशेष नाश करवेयोग्य दहोनेका 
निरूपण है । . - 


रागादिपरिणति होनेसे चित्तका भ्रमण होता है श्रीर चित्तका भ्रमण होनेसे 
कर्मवन्व होता है रसा ( पहले ) कहा गया, इसलिए मोक्षार्थीको कममबन्धका मूल 
फेसा जो चित्तका भ्रमण उसके मूलभूत रागादिपरिणतिका एकान्तसे निःशेष नाश 
करनेयोग्य है । उसका निःशेष नाश किया जानेसे, जिसे भ्निःसंगता- भ्रौर -निमंमता 
प्रसिद्ध हई है एेसा वह्‌ जीवशुद्धात्म दात्मद्रव्यमे विश्वांतिरूप पारमाधिक सिद्धमक्ति धारण 
करता हृश्रा स्वसमयप्रवृत्तिकी प्रसिद्धिवाला होता है । उस कारणसे वहु जीव 
कर्मवंघका निःशेष नाश करके सिद्धिको प्राप्त करता है । १६६। 





१. निःयेष = सम्पूर्ण; किचित्‌ दोषन य्हे। 

२. निःसंग श्रात्मतस्वसे विपरीत रेषा जो बाह्य-भ्भ्यन्डर परिग्रह उससे रहित परिणति सो 
नि-संगता दहै) . 

३. रागोदि-उपाचिरहित चैत्म्थघ्रकाश निक लक्षण है एेसे आरात्सततत्वसे विपरीत मोहोदय जिसको 
उत्पत्ति भिभित्तभूत दता है एेसे ममकार परह॑कारादिरूप विकल्पशषमूदसे रहित निर्मोहिपरिणति 
सो तिमंमखा दहे । 

ॐ. स्वसमयप्रवत्तिकी प्रसिद्धिवाला= जिसे स्वसमयमे प्रवृत्ति प्रसिद्ध हदं है । [ जो जीव 
रागादि पररिरत्िका सम्पूर्णं नाश करके चिःसंग चौर निर्मम हृश्ना है उस परमां सिद्धभक्तिवेत 
जीवने स्वसमये प्रवृत्ति सिद्ध की है इषलिए स्वसमयप्रकृत्तिके कारण वही जीव कमंबन्धका क्षय 
करके मोक्चको प्राप्त करतीं है, शवन्य नहीं । ] 


२४० पचास्तिकयसग्रह 


सपयत्थं तित्थयरं श्रभिगदबुद्धिस्स सुत्तरोइस्त । 
दूरतरं णिव्वाणं संजमतवसंपरउत्तस्स ॥ १७० ॥ 
 सपदारथं तीथंकरमभिगतदुद्धः त्ररोचिनः । 
दूरतरं निर्वाणं संयमतपःसम्रयुक्तस्य ॥ १७० ॥ 
अहदादिभक्तिरूपपरसमयप्रवृचेः साान्मोक्षहेतुताभवेऽपि परम्परया मोक्षदेतत- 
सद्धावघयोतनमेतत्‌ । यः खलु मोक्षाथेश्धतमनाः सक्ठयाजिताचिन्त्यसंयमतयोभारो ऽप्यसंभावित- 





गाथा १७० 

अन्वयाथंः-[ संयमतपःसम्प्रयुक्तस्य ] संयमतपघंयुक्त होने पर भी, 
[ पदार्थं तीथकरम्‌ ] नव पदार्थो तथा तीर्थंकरके प्रति [ अभिगतद्ुद्धेः ] जिसकी 
बुद्धिका भूकाव वतता है ओर [ ्रत्ररोचिनः ] सूत्रोके प्रति जिसे रचि ( प्रीति ) 
वतैती है, उस जीवको [ निर्वाणं ] निर्वाण [ दूरवरभ्‌ ] दुरतर ( विशेष 
दुर ) है। 

ठीकाः--यरहा, अर्हतादिकी भक्तिरूप परसमयप्रव्रृत्तिमे साक्षात्‌ मोक्षहेतुपनेका 
अभाव होने पर भी परम्परासे मोक्षहेतुपनेका सद्भाव दर्शया है। 


१. वास्तवमेतो एेसा है कि-ज्ञानीको शुढाशुदखरूप भिश्च पर्याये जो भक्ति-प्रादिरूप रभ भ्रंश 
वतंता है वहु तो मात्र देवलोकादिके क्लेशको परम्पराकाही हितुहै श्रौरसाथदही साथ ज्ञानीको 
जो ( मंदशुद्धिरूप ) शुध भ्रंश परिणमित होता है वह संवरनिजंराका तथा ( उतने श्रंशमें ) 
मोक्षका हेतु है । वास्तवमें एेसा होने पर भी, शुद्ध भ्र॑शमें स्थित संवर-निजंरा-मोक्षहेतुत्वका 
ध्रारोप उसके साथके भक्ति-प्रादिरूप जु भ्रंशमे करके उन शुभ भार्वोको देवलोकादिके 
क्लेशको प्राप्तिकी परम्परा सहित मोक्षप्राप्तिके हेतुभूत कहा गयां है। यह कथन 
भ्रारोपसे ( उपचारसे ) किया गया है एसा समना । [ ठेसा कथंचित्‌ मोक्षहेतुत्वका श्रारोष 
भी ज्ञानीको ही वतते हुए भक्ति-भ्रादिरूप शुभ भावोमे किया जा सक्ता है। 
परज्ञानीको तो शुद्धिका श्रंशमत्रि भौ परिणमनमे न होनेसे यथार्थं मोक्षहेतु बिलकुल प्रगट ही 
नहीं हृश्रा है-- विद्यमान ही नहीं है ठो फिर वहां उसके भक्तिभरादिरूप शुभ भा्वोमे चादेप 
किञ्चका कियाजाए? | 

संयम तथा तपयुक्तने पण दूरवर निर्वाणे । 
` शप्रो, पदार्थो, जिनवरो प्रति विचतमां रुचि जो रहे ॥१७०॥ 


नवपदाथेपूवंक मोक्चमार्मप्रंचवर्णन २४६ 


परमवैराग्यभूमिश्षाधिरोहणसमर्प्र॒शक्तिः पिञ्जनरनतूलन्यासन्यायेन नवपदाः सहाैदादि- 
हविकूपां परसमयप्रवृत्ति परित्यक्तं नोत्सहते, स खलु न नाम साक्नान्मोक्षं मब, किन्तु 
पुरो शदिक्लेशप्रा्षिरूपया परम्परया तमाप्नोति ।। १७० ॥ 


ग्ररहंतसिद्धचेदियपवयणभत्तो परेग णियमेण । 
जो कणदि तवोकम्मं सो सुरलोगं समादियदि ।५१७१॥ 


` ~~~ 


जो जीव वास्ववमे मोक्षके हेतुसे उद्यमी चित्तवाला वतंता हुश्रा, अचिन्त्य 
संयमतपभार संप्राप्त क्रिया होने पर भी परयवैराग्यभरूमिकाका श्रारोहण करचेमे 
समथं ेसी "प्रभुशक्ति उत्पन्न न की होनेसे, शवुनकीको चिपकी हुई रूदके त्यायसे, 
नव पदार्थो तथा श्रुता दिकी रुचिरूप ( भ्रीतिरूप ) परससयप्रवृत्तिका परित्याग नहीं 
कर सकता, वह जीव वास्तवमें साक्षातु मोक्षको प्राप्त नह करता किन्तु देवलोकादिके 
क्लेशकी प्राप्तिरूप परम्परा हारा उसे प्राप्त करता है । १७० । 





१, प्रभुक्ति = प्रबल शक्ति; उग्रशक्ति; भरचुर शक्ति। [ जिस ज्ञानी जीवने परम उदासीनताको 
प्राप्त करनेन समथं एेसी प्रभरशक्ति उत्पन्न नीं को वह ज्ञानी जीव कदाचित्‌ श्ुद्धात्मभावनाको 
्रनुक्ल, जीवादिपदार्थोका प्रतिपादन करनेवाले श्रागमोके प्रति रचि ( प्रीबि ) करता है; 
कदाचित्‌ ( जिसप्रकार कोई रामचनद्रादि पुरुष देशातिरस्थित सीतादि सखीके पाससे श्रएु हए 
मनुषष्योको प्रेमसे सुनता है, उनका सन्माना दिकरताहै श्नौर उन्हे दान देता दह उसी प्रकार) 
निर्दोष-परमात्मा तीर्थकरपरमदेवोके भरर गणधर-देव-मरत-सगदर-राम-पाडवा दि महापुरषोके 
चरितरिपुराण शुभ घर्मानुरागसे सुनता है तथा कदाचित्‌ गहस्थदश्चामे भेदाभेद रत्नत्रयपरिएत 
राच्यं -उपाध्याय-साधुकर पूजनादि करता है भ्रौ उन्ट दान देता है-इत्यादि जुभभाव करता 
है ! इसप्रकार जो ज्ञानी जीव शुम रागको सर्वेथा नहीं छोड सकता, वह साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त 
नहीं करता परन्तु देवलोकादिके क्लेशको परम्पराको पाकर फिर चरम देहे निंविकल्पसमा धि- 
विघान द्वारा विशुद्धददनज्ञानस्वभाववाले निजशुदात्मामे स्थिर होकर उसे { मोक्षको ) प्राप्त 
करतादहै।| 

जिन-सिद्धप्रवचन-चैसय प्रत्ये मक्ति धारी मन विषे । 
संयम परम सह त करे, ते जीव पामे स्र्भने ॥ १७१ ॥ 
२२ 


९५० पंचात्तिश्ायधग्रह 


अहं सिपद्धसैत्यपवचनमक्तः परेण नियमेन । 
य करोति तपकम स पुरलोक सपद | १७१॥ 
भर्दादिमक्तिमात्रराग्नितसाास्पोक्षस्यान्तरायद्योतनमेवत्‌ । यः खल्बर्दादिमक्ति 
विधेयघुद्धिः खन्‌ परमसंयमप्रधानपतितीत्र' तपस्तप्यते, स तावन्मात्ररागफरिकरद्तस्वान्तः 
साक्षा्मोक्षस्यान्तरायीभूतं विपयिपद्रमामोदमोहितान्वरङ्ग स्वगंटोकं समाषाघ; सुचिरं 
रागाङ्गारैः प्च्थमानोऽन्तस्तास्यतीति ॥ १७१॥ 
तस्हा णिनव्वुदिकासो रागं सन्वत्थ कृणदु मा किचि । 
सो तेण वोदरागो भविश्ो भवसायरं तरि ॥ १७२ ॥ 


गाथा १७९ 
स्वयाथंः-] यः] जो ( जीव), [ अहं त्सिद्धवैत्यप्रवचनभक्तः ] ग्रह, 
सिद्ध, चेत्य ( -अर्हृतादिकी प्रतिमा ) ग्रीर प्रवचन ( शास्त )के प्रति भक्तियुक्त 
वतैता हृश्रा, [ परेण नियमेन ] परम संयम सहित [ तपःकर्म ] तपकम ( -तपख्प 
काये ) [ करोति ] करता है, [सः] वह [ पुरछोकं ] देवलोकको [ समादवे 1 
सम्प्राप्त करता है) 
टीक-- यह्‌, मात्र भ्र्हेतादिकी भक्ति जितने रागसे उत्पन्न होनैवाला जो 
साक्षात्‌ सोक्चका भ्र॑तराय उसका प्रकाशन है । 
जो ( जीव ) वास्तवमें भर्हुतादिकी भक्तिके आधीन बुद्धिवाला वर्तता हृश्रा 
`परमसंयमप्रधान अतितीनर तप तपता है, वह ( जीव }), मान्न उतने रागरूप क्लेशसे 
जिसका निज अन्तःकरण कलंकित ( -मलिन ) है एेसा वततंता श्रा, विषयविषच्रुक्षके 
-आसोदसे जहां भ्रन्तरंग ( -प्रन्तःकरण ) मोहित होता है एसे स्वगंसोकको-- जो कि 
साक्षातु मोक्षको अ्न्तरायभ्रूत है उसे-संप्राप्न करके, सुचिरकाल पर्यंत ( -वहुत लम्बे 
काल तक ) रागरूपी श्रंगारोसे दह्यमान हुभा श्र॑तरमे संतप्त ( -दुःखी, व्ययित्त ) 
होता है। १७१ । 
१. परमसंयमप्रघानन्= जिसमे उक्छृष्ट संयम मुख्य हो एेसा ! 
२. श्रामोद = (१) सुगन्ध; (२) मौज । 
तेथी न करवो राग अरीये कयाय पण मोचेच्छञे । 
वीतराग थने मे रीते ते मभ्य मूवसागर तरे ॥ १७२ ॥ 








नवपदाथगुवंक मोक्षमार्मप्रपंचवर्णन २५१ 


तस्मानिवरततिकामो रागं सर्वत्र करोतु मा किञ्चित्‌ । 
स॒ तेन वीतरागो भव्यो मवस्रागरं तरति ॥ १७२॥ 


सा्ानमो्षमागेतारदवनदारेण शाल्ञवातप्योपंहारोऽयय्‌ । साकषान्मोभमार्मपरस्सरं 
हि बीतरागत्वभू । ततः खल्वदैेदादिगतमपि रागं चन्दननपसङ्गतमग्निमिव सुरटोकादिक्लेश- 
्रप्त्याऽत्यन्तमन्तरदाहिय कन्पमनमाकटय्यसाभान्मोप्कामो महाजनः समस्वविषयमपि 
रागदुत्सुज्यात्यन्तवीतरागो भूत्वा स्टुष्डलन्ज्यरदुदुःखपौर्यकन्लोरं क्माग्नितप्त्रकरोद- 
मारप्रागारमयङ्करं भवरषागरणुत्तीय , शद्ध स्वरूपपरमाशतसद्दरमध्यास्य सदो निर्वाति ॥ 





गाथा १७२ 


॥ अन्वयाथः--[ तस्मात्‌ ] इसलिए [ निषचिकामः ] मोक्षाभिलाषी जीव 
। सवत्र | सवेत्र [ किञ्चित्‌ रागं ] किचित्‌ भी राग [माकरोतु]न क्रो; [तेन] 
एसा करनेसे [ सः मन्यः ] वह्‌ भव्य जोव [ वीतरागः ] वीतराग होकर [ भवसागरं 
तरति ] भवसागरको तरता है । 


टीकाः-- यह, साक्नातुमोक्षमागेके सार-सूचन दवारा शास्त्रतात्प्य॑रूप उपसंहार 
है ( भ्र्थात्‌ यहां साक्षातुमोक्षमागंका सार क्था ह उसके कथन दारा शास्त्रका तात्पयं 
कट्नेरूप उपसंहार किया है ) । 


साक्षातुभोक्षमागेमे श्रग्रसर सचमुच वीतरागपना है । इसलिए वास्तवमं 
*श्र्हूत्ादिगत रागको भी, चन्दसवरक्षसंगत श्रग्निकी भाति, देवलोकादिके क्लेशकी 
प्राप्ति द्वारा श्रस्यन्त अन्तर्दाहिका कारण समकर, साक्षात्‌ मोक्षका अभिलाषी महाजन 
सवकी श्रोरके रागको छोडकर, भ्रत्यन्त वीतराग होकर, जिसमें उबलती हुई दुःखसुखकी 
कल्लोलें उच्छलती हैँ भ्रौरजो कर्माग्निद्वारा तप्र, खजनबलाते हए जलसमूहकी 
अतिशयतासे भयंकर है एेसे भवसागरको पार उतरकर, शुद्धस्वरूप परमामृतसमूद्रको 
अवगाह कर, शीघ्र निर्वाणिको प्राप्त करता है । 





१. श्र्हतादिगत राग = धर्हुतादिकी श्रोरका राग} श्र्हृतादिविषयक राग; श्र्हता्दिका राय। 
[ जिसप्रकार चन्दनवृक्षकी चमग्नि भी उग्ररूपसे जलाती है, उसीप्रकार श्रहतादिका रागी 
देवलोकादिके कलेशकी प्राप्ति दारा भरत्यन्त श्वन्तरंग जलनका कारण होता है। | 


२५२ ` , पंचास्तिकायषग्रहु 


अं विस्तरंण । स्वस्ति साक्नान्मोक्षमागंसोरत्वेन श्ास्रवात्पयभूवाय बीतरागत्वायेति । 
दिषिधं शक्षिरतारपयंम्‌-- प्रतापय शास्रतत्पय्वेति । तत्र धत्रतार्पय प्रतित्रमेव 
प्रतिपादितम्‌ । शाद्धतात्पर्य सिद प्रतिपायते । अस्य खलु पारमेश्वरस्यशास्त्रस्य, सकट्पुरुपाय- 
सारभूतमोक्षत्छप्रतिपचिदेतो।पश्वास्तिकायपद्‌दरव्यस्वरूपप्रतिपादनेनोपद रितसमस्तवेस्तुस्वमावस्य, 
नदपदाथेप्रपञ्चद्रचनाविष्करतवन्धमोक्षसंबन्धिवेधमोक्षायतनवस्धमोभ्विकल्यस्य, सम्यगावेदित- 
निश्चयव्यबहाररूपमोक्षमागेस्य, स्ान्मोक्षकारणभूतपरमबीतरागतवविभ्रावसमस्तदद यस्य 


--विस्तारसे बस हो । जयवंत वते वीतरागताजो कि साक्षात्‌मोक्षमागेका 
सार होनैसे शास्तरतात्पयेभूत है । 

तात्प द्विविघ होता है : 'सूत्रतात्पयें श्रौर शास्त्रतात्पये । उसमे, सूचतात्पयं 
प्रत्येकसूत्रमे ( प्रत्येकगाथामें ) प्रतिपादित किया गया दहै; ओरौर शास्व्तात्पयं श्रव 
प्रतिपादित किया जाता हैः- 

सवं ्पुरुषार्थोमिं सारभूत एसे मोक्षतत्तवका प्रतिपादन करनेके हैतुसे जिसमे 
पंचास्तिकाय भ्रौर षडुद्रव्यके स्वरूपके प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तुका स्वभाव दर्शाया 
गथा है, नव पदाथकि विस्तृत कथन द्वारा जिसमे बन्धमोक्षके सम्बन्धी ( स्वामी ), 
वन्ध-मोक्षके आयतनं ( स्थान ) ओर बंध-सोक्षके विकल्प ( भेद ) प्रगट किए गए 
है, निश्चय-व्यवेहाररूप सोक्षेमागेका जिसमे सम्यक्‌ निरूपण किया गया है तंया साक्षात्‌ 
मोक्षके कारणभूत परमवीतरागपनेमे जिसका समस्त हृदय स्थित दै-रेसे इस यथार्थं 

परमेश्वर शास्च्रका, परमाथंसे वीतरागपना ही तात्पयं है 1 


सो इस बीतरागपनेका व्यवहार-निश्चयके "अविरोध दारा हीः भ्रचसरण 
किया जाए तो .इष्टसिद्धि. होती है, परन्तु श्रन्यथा नहीं ( भ्र्थात्‌ व्यवहार ओर निश्चयकी 


१. ` परत्येक गाथासूत्रका तात्प सो सूत्रतात्पयं है श्रौ सम्पूणं श्चास्वका तात्पयं सो शाखठार्पयं है ! 

२. ` पुरुषार्थ. पुरष-भ्रथ ; -पुरुष-प्रयोजन । [ पुरुषाथकि चार चिभागे किए जाति है : घर्म, र्थ, काम 
भ्रोर मोक्ष; परन्तु वे पुरुष-धर्थोमि मोक्ष.ही सार भूच { तात्तिक ) पूरुष-धर्थं है ! ] 

३. पारमेश्व र~ परमेर्वरके; जिनभगवानके; भागवतः; दवी; पवित्र! ` । 
४. छठवें गुणस्यानरे मूनियोग्य शुद्धपरिणएति निरन्तर होना तथा महात्रतादिसम्बस्धी शुभभाव 
यथायोग्यरूपसे होना वहु निज्चयव्यवहारके श्रविरोधका ( सुमेलका ) उदाहरण -.है १ पचे 
.गुणस्थान्मे. उस गृणएस्थानके योग्य शुद्धपरिणति निरन्तर होना तथा देशत्रतादिसम्बन्घी शुभभाव 

यथायोग्यरूपसचे होना वहु भी निस्वय-व्यवहारके रविरोघका उदाहरण है.। . 





नवपदाथेपूवेक मोक्षमागेप्रपंचवर्णन २५३ 


परमाथतो बौतर।गत्वमेष तात्पयं मिति । तदिदं बीतरालवं व्यवहारनिथयाविरोेनैवालुगम्यमानं 
भवति समीहितसिद्धये, न पुनरन्यथा । ज्यवहारनयेन भिन्साध्यसाधनमावमवलम्न्यानादिभेद- 
वाितबुद्धयः सुखेनेवावतरन्ति तीथं प्राथमिकाः । तथा दीद भरद्धेयमिदमशरद्धेयमयं श्रद्रातेदं 
भद्धनमिद्‌ ज्ञेयमिदमङ्ञेयमयं श्वातेदं श्षानमिदं चरणीयमिदमचरणीयमयं चरिरैदं चरणमिति 
केतन्याकतेग्यकठकमंषिमागावलोकनोल्छपितपेशदोत्साहाः दनेशनमोहिमल्टदुन्मूखयन्तः, 


सुसंगतता रहै इसप्रकार वीतरागपनेका श्रनुसरण किया जाए तभी इच्छितकी सिद्धि 
होती है, भ्रच्य प्रकारसे नहीं होती ) । 
( उपरोक्त वात विशेष समाई जाती हैः-- ) 


श्रनादि कालसे भेदवासित वुद्धि होनेके कारण प्राथमिक जीव ग्यवहारनयसे 
'भिन्नसाध्यसाघनभावका अवलस्बन लेकर `सुखसे तीथंका प्रारम्भ करते है ( श्र्थात्‌ 
सुगमरूपसे मोक्षमागेकी प्रारम्भभ्रूमिकाका सेवन करते ह ) । जसे कि--“(१) यह 
श्रद्धेय ( श्रद्धा करनेयोग्य) है, ( २) यह भ्रश्रद्धयहै, ( ३) यह श्रद्धा करनेवाला 
है ओर (४) यह श्द्नदहै; ( १) यह ज्ञेय ( जाननेयोग्य ) है, (२) यह्‌ 
ग्रनेयहै, (३) यह ज्ञातादै ओर (४) यह्‌ ज्ञानदहै; (१) यह भ्राचरणीय 
( श्राचरण करनेयोग्य ) है, (२) यह अनाचरणीय है, (३) यह भ्राचरण 
करनेवाला है श्रौर (४) यह श्राचरण है; इसप्रकार ( १) कतव्य ( करने- 
योग्य ), ( २) श्रकतव्य, (३) कर्ताओौर (४) 'क्मरूप विभागोके भ्रवलोकन 
द्वारा जिन्हे कोमल उत्साह उल्लसित होताष्है एेसेवे ( प्राथमिक जीव ) धीरे-धीरे 
मोहमल्लको (रागादिको) उखाइते जाते ह; कदाचित्‌ श्रज्ञानके कारण ( -स्वसंवेदन- 


१. मोक्तमार्मश्राप्त ज्ञानी जीवोको प्राथमिक भरूमिकार्मे, साध्य तो परिपुरं शुदताखूपसे परिणत 
भ्रासा है श्रौर उसका सावन व्यवह्‌ारनयसे ( भंशिक शुद्धिके साथ-साथ रहनेवाले ) भेदरत्न- 
 -क्रयरूप परावलम्बी विकल्प कहै जाते है । इसभ्रकार उन जीवोको व्यवहारनयसे खाध्य भ्रौ 
` साधन भिन्न प्रकारके कहे गए ह । ( निश्चयनयसे साध्य श्रौर साधन श्चभित्न होति हैं । ) 
२. सुखसेन्=सगमतसे, सहजरूपते, कठिनादई विना । [ ` जिन्होने द्रन्याथिकनयके विषयभूतं 
शुद्धात्मस्वरूपके श्रद्धानादि किए है एसे सम्यश्ञानी जीरवोको तीथंसेवनको प्राथमिकं दामे 
( -मोक्षमामैदेवनकी प्रारम्भिक भूमिकामें ) चांशिक शुदधिके साथ-साथ श्रद्धानचारित्र सम्बन्धी 
परावलम्बी विकल्प ( भेदरतनच्रय.) होते है, क्योकि श्वनादिं कालसे जीर्वोको जो भेदवासनासे 


वासित परिशति चली धा रही है उसका तुरन्त ही सवंथा नाश होना कठिन दै ] । 





२५४ ` पंचास्तिकायसंग्रहु 


फदाचिदज्षानान्मदप्रमादतम्ब्रतया रिथिटितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्यपथप्रवतेनाय प्युक्त- 
्रचण्डदण्डनीवयः, पुनः पुनः दोषादुसारेण दत्श्रायथित्ताः सन्ततोचताः सन्तोऽथ तस्यबात्मनो 
भिन्रविषयश्रद्धानङ्घानचासिरधिरोप्यमाणसंस्कारस्य भिन्नसाध्यसाधनमावस्य रजकरिटातल- 
सफाल्यमानविमलश्वलिखप्लुतषिहितोपपरिष्वङ्गमलिनवासस = इव मना मनाजििश्ुद्धिमधिगम्य 
निश्वयनयस्य मिन्नपाध्यसाधनमाब(मावादशेनज्ञानचास््रिषमादितत्वरूपे विश्रान्त्फलक्रिया- 
काण्डाटम्बरनिस्तरङ्घयरमयैतन्यशाछिनि नि्भेरानन्दमाछिनि मगवत्याटमनि विश्रान्तिमा्त्र- 


जनके श्रभावेके कारण ) सद ( कषाय ) मौर भरमादके वश होनेसे अपना भ्रात्म- 
भ्रधिकार ( भ्रात्मामे अधिकार) शिथिल हो जानेसे अपनेको न्यायमागंमे प्रवतित 
करनेके लिए वे प्रचण्ड दण्डनीतिका प्रयोग करते है; पूनः पुनः ( अपने आत्माको ) 
दोषान्रुसार प्रायरिचत्त देते हृए वे सतत उद्यपवंत वतते है; ओर ^भिन्नविषयवाले 
श्रद्धात-ज्ञानचारित्र दारा ( -आत्मासे भिच् जिसके विषय हँ रेस भेदरत्त्रय दारा ) 
जिसमे संस्कार भ्रारोपित होते जाते हँ एसे भिन्नसाध्यसाधनभाववाले श्रपने आत्मामे- 
घोनी द्वारा शिलाकी सतह पर पद्धाड्‌ जानेवाले, निर्मल जल द्वारा भिगोए जानेवाले 
भ्रोर क्षार ( साबुन ) लगाए जानेवाले मलिन वस्वकी भांति-कुछ्-कुखं विशुद्धि 
प्राप्त करके, उसी श्रपने भ्रात्साको निश््वयवयसे सिन्नसाध्यसाधनभावके अ्रभावके कारण, 
दशंनन्नानचारित्रका समाहितपना ( अभेदपना ) जिसका रूप है, सकल क्रियाकाण्डके 
भ्राडम्बरकीो निवृत्तिकं कारणं ( -अभावके कारण ) जो विस्तरंग परमचैतन्यशाली है 


१. व्यवहार-शद्धाननानचारित्के विषय श्रात्मासे भिन्न है; क्योकि व्यवहारश्रद्धानका विषय नव 


पदाथं हें, ज्यवहारज्ञानका विषय भ्रंग-पूवं है श्रौर व्यवहास्वारिच्रका विषय श्राचायादिसूचकथित 
मुनि-ध्चाचारं है । 


२, निसपरकार घोनी पाषारचिला, पानी भ्रौर साबुन द्वारा मलिनं वस्वरकी शुद्धि करता जातादहै, 
उसीप्रकार प्राक्पदवीस्थित ज्ञानी जीव भेदरतनत्रय हारा श्रपने श्रात्मानें संस्कारको भ्रारोपण 
करके उसकी थोड़ी-थोडौ शुद्धि करता जाता है एेसा व्यवहारनयसे कहा जावा है । परमार्थं एेसा 
है कि उस भेदःरत्नत्रयवाले ज्ञानी जीवको शुभभावोके साथ जो चुदधात्मस्वरूपका श्रांदिक 
भ्रालम्बन वतंता है वही उग्र होते-होते विशेष शुद्धि करता जाता है । इसलिए वास्तवमे तो, 
शुद्धात्मस्वेरूपका भ्रालम्बन करना ही शुद्धि प्रगट करतेका साधन है श्रौर उस श्रालम्बन की उग्रता 
करना ही शुद्धिकी वृद्धि करनेका साधन है । चाथ रहे हृए शुभभा्वोको शुद्धिकी वृद्धिका साधन 
कहना वह तो मात्र उपचारकथन है । शुद्धिकी वृद्धिके उपचरितसाधनपनेका श्रारोप भी उसी 


जीवके सुभभावोमे श्रा सकता दै कि जिस जीवने शुद्धिकी वृद्धिका यथां साधन { -शुद्धातम- 
स्वरूपका यथोचित श्रालस्बन ) प्रगट किया हो 1 


तवपदार्थपू्वेक-मोक्षमागेपरपेचचरंन २५२ 


जनि कमेण सयुपजतसमरषीभावाः परमवीतरागभावमधिगम्य; सापतान्मोप्तमनु- 
वन्तीति ॥ 


. गथयेत्‌ केवरन्यबदाराबलम्बिनसते खलु भिन्नसाध्यपाधनमावावटोकनेनाऽमवरतं 
नितरां खिद्यमाना शह हषरमादि श्द्धानरूपाध्यवसाया्स्य्‌ तचेतसः प्रभूतश्रुतघंस्काराधिरोपित- 
वित्र विकल्पजालकल्मापितवेतन्यवृचयः, समस्तयतिष्चसघठदायरूपतपापरवृिरूपकयंकरण्टो इ- 


मराचषिताः, कदावित्किचिद्रोचमानाः, कदाचित्‌ किशचिद्धिकल्ययन्तः, फदाचित्किश्िदाचरन्तः 


तथा जो निर्भर भ्रानन्दसे समृद्ध है एेसे भगवान श्रात्मामे विश्वांत्ति रचते हुए ( अर्थात्‌ ` 
दशनज्ञानचारित्रके ेक्यस्वल्य, निविकल्य पररमचैतन्यशाली तथा भरपूर- 
भरान^्दयुक्त एसे भगवान आत्मामे श्रपनेको स्थिर करते हृए ); करमशः समरसीभाव 
समुत्पन्न होता जाता है इसलिए परम वीतरागभावको प्राप्त करके साक्षात्‌ मोक्षका 
अनुभव करते ह| 


| अव केवलव्यवहारावलम्बी ( अज्ञानी }) जीवोका प्रवर्तन ओर उसका 
फल कहा जाता है :--| 


परन्तु जो केवलग्यवहारावलम्बी ( मात्र व्यवहारका भ्रवलम्बन करनेवाले ) 
हु वे वास्तवमें -"सिन्नसाध्यसाधनभावके श्रवलोकन द्वारा निरन्तर श्रत्यन्त सेद पाते 
हए, ( १ ) पूनः पनः धर्मादिके श्द्धानरूप श्रध्यवसानमे उनका चित्त लगता रहषैसे, 
( २) वहत श्रुतके ( द्ग्यश्रुतके ) संस्कारोसे उठनेवाले विचि ( अनेक प्रकारके ) 
विकल्पोके जाल हारा उनकी चैतन्यवृत्ति चित्र-विचित्र होती है इसलिए श्रौर 
८ ३ ) समस्त यत्ति-माचारके समुदायरूप तपम प्रवर्तनरूप कर्मकाण्डकी धमारमे वे 
भ्रचलित रहते हँ इसलिए, ( १ ) कभी किठीकी ( किसी विषयकी ) रुचि करते है, 
(२) कभी किसीके ( कि्ी विषयके ) विकल्प करते है ओौर (३) कभी कुछ 


१. वास्तवमें साघ्य धौर साधन श्र्भिन्न होते ह) जर्हा साध्यं श्चौरं साघन भिन्न कहे जायें वर्ह 
“यहु सत्याथं निरूपण नहीं है किन्तु म्यवहारनय दाया उपचरित निरूपण किया है"-देसा 
समना चाहिए । केवलग्यवहारावम्बी जीव इस बातको गहुराईसे श्रद्धाने करते हुए भ्र्थात्‌ 
““वास्तवमें श्ुभभावरूप साधनपे ही शुद्धभावरूप साध्य प्राप्त होगा एेसी श्रद्धाका गहुराईमे 
सेवन करते हुए निश्न्तर श्रत्यन्त खेद प्राच करते ह । [ विशेषके चिए २३३ वे पृष्ठकी पहली तथा 


चीथी टिप्पणी देखे । | 


९२५६ णंचास्तिकायसंग्रह्‌ 


द्॑नाचरणाय कदाचिलशाम्यन्तः, कदाचित्संविजमानाः, कदाचिदलुकम्पमानाः, 
कदाचिदास्तिक्यश्चद्दस्तः, शङ्काकाड क्षाविचिकरित्सामूटदषटिवानां श्युत्थापननिरोधाय नित्यवद्ध- 
परिकराः, उप हणस्थितिकरणवात्वल्यप्रमावनां मावयमाना वारवारममिवर्धिवोश्सादा, 
हानाचरणाय खाध्यायकाटमवलोकयन्तो, वहुधा विनयं प्रपञ्चयन्तः, प्रविदितदुधरोपधानाः; 
ष्ट बहमानभातन्वस्ठो निद्वषापसतिं नितरा निवारयन्तो ऽथन्यञ्जनतदुमयश्चुद्धौ नितान्तसावानाः, 
चासिाचरणाय दिषानृतस्तेयात्रहमपरिद्रदसमस्तविरतिस्येषु पञमद।त्रतेषु तनिष्टूचयः, 
सम्यग्योगनिप्रहटक्षणाद्च गु्चिषु निवान्तं॒गदीतोयोगा, &र्यामार्पपणादाननिकेोत्सगेखूपामु 
समितिष्वस्थस्वनिवेशितप्रयत्नाः, तपमाचरणायानच्चनावमौदयतिपरिसंख्यामरसपरित्याग- 
विरिक्तराय्याघनकायक्लेशेष्वभीक्ष्णय्ुत्पहमानाः, प्रायश्चिचविनयरवेयाटृत्यव्युतसगंसवाघ्याय- 
ध्यानपरिकरांङुशितस्ास्ता, वीर्याचरणाय कमंकाण्डे सर्वशक्त्या व्याग्रियमाणाः, कमचेतना- 


आचरण करते है; दश्चनाचरणके लिए-वे कदाचित्‌ प्रमित हीते है, कदाचित्‌ 
सवेगको प्राघ्र होते है, कदाचित्‌ अनुकम्पित होते है, कदाचित्‌ आस्तिक्यको धारण 
करते है, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा भौर मूट्दृष्टिताके उत्यानको रोकनेके हेतु नित्य 
कटिवद्ध रहते है, उपव हण, स्थितिकरणः, वात्सल्य श्रौर प्रभावनाको भाते हए 
वारम्वार उत्साहक वढ्ाते है; जानाचरणके लिए--स्वाध्यायकालका अवलोकन करते 
है, वहू भरकारसे विनयका विस्तार करते, दुधैर उपान करते है, भलीर्भाति 
वहुमानको प्रसिति करते है, निह्ववदोषको भअरत्यन्त॒विवारते है, श्रे, व्यंजन भ्रौर 
'तदुभयको शुदधिमें श्रत्यन्त सावघान रहते ह; चारित्राचरणके लिए- हिसा, असत्य, 
स्तय, श्रत्रह्य श्रौर॒परिग्रहुकी स्वेविरतिरूप पंचमहात्रतोमें तल्लीन वृत्तिवाले रहते है, 
सम्यक्‌ योगनिग्रह जिनका लक्षण है ( -योगका वरावर निरोध कृरना जिनका लक्षण 
है ) एसी गुष्तियोमे अत्यन्त उद्योग रखते है, ईर्या, भाषा, एषणा, श्रादाननिक्षेप मौर 
उत्स्गंल्प समितियोमे प्रयत्नको अत्यन्त युक्त करते है, तपाचरणएके लिए-अनशन, 
श्रवमौदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, र सपरित्याग, विविक्तशय्यासन मरौर कायक्लेशमें सतत 
उत्साहित रहते हँ, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, व्धुत्सगै, स्वाध्याय श्रौर ध्यानरूप 
परिकर हारा विज अन्त-करणको श्रकुशित रखते है; वीर्याचिरणके लिए-क्मकाण्डमें 
सवं शक्ति द्वारा व्यापृत रहते है; पैसा करते हए कमेचेतनाप्रघानपनेके कारण- 


तदुभय = उन दोनो ( ब्र्थात्‌ श्रथ तथा व्यंजन दोनो ) 
२. परिकर समूह} खामग्री । 
२ व्यापृत = क्के; गुथ; लगे; मदागुल} मग्न 1 


 # 
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प्रथान्वाहूरनिषारिवाऽश्चुभकमप्रड़ चयो पि सथुपाच्श्चमकमप्रबृत्यः, सकलक्रियाकांडाडम्बरो- 
तीणदशनङ्गानचासित्िक्यपरिणतिरूपां ज्ञानचेतनां मनागप्यसंभावयन्तः, प्रभूतपुण्यभारमन्थरित- 
विच शचयः, सरलोफादिक्तेशप्राप्तिपरम्परया सचिरं संपारसागरे भ्रमन्तीति । उक्तं च- 
(“चरणकरणष्पहणा सक्षमयप्रमत्थद्टुक्कवाबारा । चरणकरणस्स सारं गिच्चयसुद्धं ण 
जाणंति 1" 


यद्यपि अशुभकमंप्रवृत्तिका उन्होने अत्यन्त निवारण किया है तथापि-शुभकमंप्रवृत्तिको 
जिन्होने बरावर ग्रहण किया है एसे वे, सकल क्रियाकाण्डके श्राडम्बरसे पार उतरी हर्द 
दश्ंनज्ञानचारि्की एेक्यपरिणतिरूप ज्ञानचेत्तनाको किचित्‌ भी उत्पन्न न करते 'हुए, 
बहुत पुण्यके भारसे "मेर हुई चित्तवत्तिवलि वतते हृए, देवलोकादिके क्लेशकी 
प्राप्ठिकी परम्परा हारा श्रत्यन्त दीघेकाल तक संसारसोगरमे रमण करते! कहा 

. भी है कि--*चरणकरणप्पहाणा ससमयपरमत्थमुक्कवावारा । चरणकरणस्सं सारं 
रिच्छयसुद्ध" ण जाणंति ।। [ अर्थात्‌ जो चरणपरिणामप्रघान हैँ भ्रौर स्वसमयरूप 
परमा्थमे व्यापाररहित ह वे चरणपरिणामका सार जो निष्चयशुद्ध ( आत्मा ) उसे 
नही जानते । |‡ 








१. मयर मंद; जड; सुस्त । 
२. इख गाथाकी संस्कृत दयाया इसप्रकार हैः चरणकरणप्रधानाः स्वसमयपरमा्थेमुक्तव्यापाराः । 
चरणकरणस्य सारं निरश्चयजुद्ध न जानन्ति ॥। । 
३. श्रौ जयसेनाचार्येदेवजृत तात्प्ेवृत्ति-टीकामे भ्यवहार-एकान्तका निम्नानुखार स्पष्टीकरण 
किया गया हैः- 
जो जीव विशुदधन्ञानदक्षंनस्वभाववाले शुद्धात्मतत्तवके सम्यक्‌धद्धान-ज्ञान-भनृष्टानरूप निदचय- 
मोक्षमार्गे निरपेक्ष केवलश्युभानृष्ठानरूप व्यवहारनयको ही मोक्षमागं मानते है, वे उसके द्वारा 
देवलोकादिके क्लेश्चकी परम्परा प्राप्त करते हुए संसारम परिभ्रमण करते ह; किन्तु यदि 
गुद्धात्मानुभूतिलक्षण निदचयमोक्षमार्यंको मानें भौर निद्चयमोक्षमार्गका शभ्रनुष्ठान करनेकी 
शक्तिके धभावके कारण निदचयसाधक्‌ शुभानुष्ठान करे, तो वे सराग सखम्यश्टष्टि हें रौर 
परम्परासे मोक्ष प्रष्ठ करते है ।-- इसप्रकार व्यवहार-एकान्तके निराकरणकी मुख्यतासे दो 
वाय कहे गये । । 
[ -यहा जो खरग सम्यण्ष्टि' जीव कहे उन जीवको सम्यग्दर्शन तो यथाथं ही प्रगट हुश्चा 
है परन्तु च।रिज-पेक्षासे उन्दै मुख्यतः रागका श्रस्तित्व हौनेसे सराग सम्यष्ष्टि' कहा है एेसा 
२२ 


२५० पचास्तिायसंग्रह - 


© 
येऽत्र क्वलनिश्वपावटम्निनः सकठक्रियाकमं काण्डाडम्बरविरक्तदुद्धयो ऽथमीलित- 
विरोचनपु्ः किमपि स्व्रबुद्धयावछोक्य यथाुखमासते, ते खल्ववधीरितमिन्रसाध्यसाधनमावा 
ममिन्नसाच्यसाधनमावमलममाना अन्तराल एव प्रमादकादम्बरीमदभरालसचेतसो मत्ता इव, 





[ श्रव केवलनिश्चयावलम्बी ( ज्ञानी ) जीवोका प्रवतंन ओर उसका फल 
कहा जाता है :- | 


अव, जो केवलनिष्चयावलम्बी है, सकल क्रियाकर्मंकाण्डके श्राउम्बरमें विरक्त 
युद्धिवाले वतंते हए, ्रखोंको श्रधमूदा रखकर कद्ध भी स्वबुदधिसे अवलोक कर 
"यथासुख रहते हैँ ( भ्र्थात्‌ स्वमतिकल्पनसि कुं भी भासकी कल्पना करके 
इच्छानुसार-जेसे सूख उत्पन्न हो वैसे--रहते हैँ ), वे वास्तवमें `भिन्नस्ाध्यसाघन- 
भावको तिरस्कारते हुए, अभिन्नसाध्यसाघनभावको उपलब्ध न॒ करते हुए, श्र॑तरालमें 
ही ( -शुभ तथा शुद्धके भ्रतिरिक्त रेष तीसरी श्रणुभदशामे ही ), प्रमादमदिराके मदसे 


समना । श्रौर उन्हें जो शुभ श्रनृष्ठान है बहु मात्र उपचारसे ही निद्वयसाधघक ( -निश्चयके 
साधनभूत )* कहा गया है एेसा समना । || 


१. यथासुख == इच्छानुसार; जैसे सुख उत्पश्न हौ वैसे, यथेच्छरूपसे । [ जिन्हें द्रव्याथिकनयके 
( निरचयनयके } विषयभूत शुद्धात्मद्रन्यका सम्यक्‌ श्वद्धान या भ्रनुभव नहीं है तथा उसके लिए 
उत्सुकता चाह या प्रयत्न नहीं है, एेखा होने पर भी जो निज कत्पनासे श्रपनेमे किचित्‌ भास 
होनेको कल्पना करके निश्चितरूपसे स्वच्छन्दपूर्वंक वतेते है, “ज्ञानी मोक्षमार्ग जीर्वोको प्राथमिक 
दशामें आंशिक शुद्धिके साथ-साथ भूमिकानुसार शभभाव भी होते है"--इस वातकी श्रद्धा नहीं 
करते, उन्हें यहाँ केवलनिर्चयावलम्वी कहा है । ] 


२. मोक्षमार्ग ज्ञानी जीर्वोको सविकल्प प्राथमिक दशाम ( छघ्वें गुणस्थान त्क ) व्यवह्‌ारनयकी 
पेक्षासे मूमिकानुसार भिन्नसाध्यसाधनभावे होते है श्र्थात्‌ भूमिकानुसार नव पदार्थो सम्बन्धी, 
ग्रग-पूवं सम्बन्धी श्रौर श्रावक-मुनिके भ्राचार सम्बन्धी श॒भभाव . होते ह 1 ~ यह बात केवल- 
निस्चयावलम्बी जीच नहीं मानते श्र्थात्‌ ( प्रांशिक शुद्धिके साथकी } शुभभाववाली प्राथमिक 


दशाको वे नहीं श्रद्धते भौर स्वयं भ्रयुभ भावोमिं वतते होने पर भी श्रपरेमे उच्च दद्ध दशाकी 
 कट्पना करके स्वच्छन्दी. रहते ह 1 ,. 


नवपदाथंपूंक-मोक्षमागेभरपंचवणंन २५६ 


मूर्ता इव, सुषुप्ता इव, प्रभूतथृतसितोपटपायसासादितसौदहित्या इव, सध्रुल्बणवरसञ्जञनित- 
नाया इव, दारणमनोध्र शविहित मोहा इव, धुद्वितविशिष्टचैतन्या वनस्पतय इव, मौनीन्द्री 
कमैचेतनां पुण्यवन्धभयेनानवलम्बमाना  अनाघादितपरमनैष्कम्यरूप्ानवेतनाविश्रान्तयो 
व्यक्ताव्यक्तभरमादतस्त्रा भरमागतकमेफलवेतनाप्रधानवरचयो बनस्पतय इव केवरं पापमेव बध्नन्ति । 
उक्तं व--'" णिच्छयमाटम्वंडा भिच्छयदो गिच्डयं अयाणेता । णासंति चरणकरणं बाहर 
चरणारपा के” । 


न 
भरे हए श्रालसी चित्तवाले वतैते हृए, मत्त ( उन्मत्त ) जम, च्छित जसे, सुप्त 
जैसे, बहत घी-शक्कर-लीर खाकर तृप्तिको प्राप्त हृए { -तप्त हए ) हो एसे, मोरे 
शरीरके कारण जडता ८ -मंदता, निष्करियता ) उत्पन्न हुई हो पेसे, दारुण बुद्धिश्न शसे 
मूढता हो गई हो एेसे, जिसका विशिष्टचैतन्य मुद गये ह एसी वनस्पति जैसे, मूनीन्द्रकी 
कर्मचेतनाको "पुण्यवन्धके भयसे न भरवलम्बते हुए अौर परम नैर्कम्यल्प ज्ञानचेतनामें 
विश्रान्तिको प्राप्त न होते हए, ( मात्र ) व्यक्त-अष्यक्त प्रमादके जाधीन वतते हुए, 
प्राप्त हृए हलके ( निङ्ृष्ट ; कर्मफलकी चेतनाके प्रधानपनेवाली प्रवृत्ति जिसे वतंती है 
ठे्ी वनस्पतिकी भांति, केवल पापको ही बष्ते दै । कहा भी है किः-- णिच्छय- 
मालम्बंता शिच्छयदो णिच्छयं श्रयाणंता । णाति चरणकरणं बाहरिचरणालसा केड 1\ 
[ अर्थात्‌ निश्चयका अवलम्बन लेनेवाले परन्तु निश्चय से ८ वास्तवमे ) निश्चयको न 
जाननेवाले कुच जीव वाह्य चरणमें आलसी वतते हृए चरणपरिणामका नाशं करते 


ह । ]' 


१. केवलनिद्चयावलम्बी जीव पुण्यवन्धके भयसे उरकर मंदकषायरूप शुभभाव नहीं करते भीर 
पापवन्धके कारणभूत श्रदुभभावोका सेवन तो करते रहते ह । इसप्रकार वे पापबन्ध ही 
करत है| 

२. इस गाधाकी संसृत छाया इसप्रकार हं {- निरचयमालम्बन्तो निश्चयतो निश्चयमजानन्तः । 
नादायन्ति चयर्णकरणं बाद्यचरणालसाः केऽपि ।। | | 

३. श्री जयसेनाचायेदेवरचित टीकां ( व्यवहार-एकान्तिका स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ तुरन्ठ दी ) 
निङ्वय-एकान्तका निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया गया हैः- 

प्रीय जो केवलनिश्चय।वलम्बी वर्तते हए रागादिविकत्परर्हित परमसमाधिरूप शुद्ध श्चा्माको 
उपलब्धे न करते होदे पय भी, मुनिको ( व्यवहारे ) शआ्आाचरनेयोभ्य षड्श्रविश्यकादिरूप 





२६० पंचास्तिकावघग्रह , 


ये तु पूनरयुनर्मैवाय नित्यविहितोदोममदहामागा भगवन्तो निश्चयन्यवह।रयोरन्यतरा- 
नवलम्बनेनात्यन्तमध्यस्थीभूताः श्रुद्धचेतन्यरूपात्मतक््विश्रान्तिविरवनोन्ुखाः प्रमादोदयानु- 


| अरव निश्चय-व्यवहार दोनोका `सूमेल रहै इसप्रकार भूमिकानुपार 
प्रवतंन करनेवाले ज्ञानी जीवोका प्रवतंन श्रौर उसका फल कहा जाता हैः- | 

परन्तु जो, स्रपुनरभेवके ( मोक्षके ) लिये नित्य उद्योग करनेवाले महाभाग 
भगवन्तो, निश्चय-न्यवहारमेसे किसी -एकका ही अवलम्बन न लेनेसे (-केवलनिश्चया- 


परसुष्टानको तथां श्रावकको ( व्यवहारे } प्राचरनेयोग्य दानपूजादिरूप श्रनुष्ठानको दूपण देते ह 
वे भौ उभयश्नष्ट वत्तते हए, निदचयन्यवहार-म्रनुष्ानयोग्य ्नवस्यान्तरको न जानते हुए पापको 
ही वाघते ह ( श्र्थात्‌ मात्र निक्वय-श्रनुष्ठानरूप शुद्ध ्रवस्थासे भिन्न एेसी जो निष्चवय-प्रनुष्ठान 
ग्रोर व्यवहार-श्रनुष्ठानवाली मिश्र अवस्था उसे न जानते हए पापको ही वाघते ह); परन्तु 
यदि शुद्धात्मानृष्ठानरूप मोक्षमार्गको श्रौरे उसके साधकभूत ( व्यवहारसाघनरूप ) व्यवहारमोक्- 
मागंको मारने, तो भले चारित्रमोहके उदयके कारण रक्तिका श्रभाव होनेसे शुभ-श्ननष्ठान रहित 
हो तथापि--यद्यपि वे शुद्धात्मभावनासपेक्न शुभ-प्रनृष्ठानरत पुरुषों जैसे नहीं ह तथापि - सराग 
सम्यक्त्वादि हारा व्यवहारसम्यण्ष्ठि हं ग्रौर परम्परासे मोक्ष प्राप्करते हे ।- इसप्रकार निक््वय- 
एकान्तके नियकरणकी मूख्यततासे दो वाक्य कहे गये । 

| यहां जिन जीर्वोको “न्यवहारसम्यग्दषि' कहा है वे उपचारसे सम्यष्दरषछि ह एेसा नहीं 
समभना परन्तु वे वास्तवमे सम्यष्टष्टि है ठेसा समना । उन्हँं चारित्र-ग्रपेक्षाघे मुख्यतः रागादि 
विद्यमान हौनेरे सराग सम्यक्त्ववाले कह्‌ कद "व्यवहारसम्यग्हशि" कहा है । श्री जयसेनचायेदेवने 
स्वयं ही १५०-१५१ वीं गाथाकी टीकामे कहा है कि-जव यहु जीव श्रागमभापासे कालादि- 
लन्धिरूप भ्रोर अध्यात्मभाषासे जुद्धात्माभिमूख परिणामरूप स्वसंवेदनज्ञानको प्राप्त करता 
7 न तो वह्‌ मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोके उपशम श्रौर क्षयोपरम हारा सराग-सम्यण्द्ष्चि 
होताहै। 

१. नि्वय-ग्यवहारके सुमेलकी स्पष्ठताके लिये पृष्ठ २५८ की द्विठीय टिप्पणी देखें । 

२. महाभागन्=्महा पवित्र; महा गुणवान; महा भाग्यशाली । 

३. मोक्षके लिए नित्य उच्चम करनेवाले महापवित्र भगवन्तोको { -मोक्षमार्मी ज्ञानी जीवको ) 
निरन्तर शुध दरव्थाथिकनयके विषयभूत शुद्धात्मस्वरूपका सम्यक्‌ श्रवलम्बन वतंता होनेसे उन 
जीवोको उस भरवलम्बनकी तरतमतानुसार सविकत्प दच्ामे भूमिकानुसार शुद्धण्रिणति तथा 
शुभपरितिका यथोचित सुमेल ( हठ रदित ) होता दहै घ्सल्यि वे जीव इय शास्तनमें 
( २६४ वे पृष्ट पर ) जिन्हे केवलनिर्चयावलम्बी कहा है एसे केवलनिर्चयावेलम्वी नहीं है तथा 
( २६० वे पृष्ठ पर) जि केवलबग्यवहारावलम्बी कहा है एसे केवलन्यवहारावलम्बी नहीं है। 


नवपदायेपूवंक-मोक्षमागंप्रपं चवरेन २६१ 


वुत्तिनिवतिकां क्रियाकाण्डपरिणतिं माहास्म्यान्निवारयन्तोऽत्यन्तद्रदा्ठीना यथाशक्त्या ऽ ऽत्मान- 
माटमनाऽऽस्मनि सेचेतयमाना नित्योपुक्ता निवसन्ति, ते खल्ल स्वतखविश्रान्त्यनुसारेण 
कमेण कमणि संन्यसन्तोऽत्यन्तनिष्रमादा नितान्तनिष्कस्पमूतेयो वनस्पतिमिरपमीयमाना 
अपि दृरनिरस्तकमं फलाद्चभूतयः कमानुभृतिनिरुत्सुकाः केवरक्नानायुभूतिसश्रुपजातता्तिकानन्द- 
निभरतरास्तरसा संपारसथुद्रधुचीय शब्दब्रह्मफटस्य शास्वतस्य भोक्तारो भवन्तीति ॥१७२॥। 


मग्गप्पभावणटु पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया । 
भणयं पवयणत्तारं पंचत्थियसंगह सुत्तं ॥ १७३ ॥ 


वलम्बी या केवलन्यवहारावलम्बी न होनेसे } अत्यन्त मध्यस्थ वतते हुए, शुद्ध चेतन्यरूप 
आत्मतत्त्वमें विश्रान्तिके "विरचनकी श्रोर अभिमुख ( उन्मुख ) वतंते हए, प्रमादके 
उदयका भ्रचुस॒रण करती हुई वृत्तिका निवन करतेवाली ( टालनेवाली } क्रियाक्राण्ड- 
परिणतिको माहात्म्यमेसे वारते हुए ( -शुभ क्रियाकाण्डपरिणति हठ रहित सहजरूपसे 
भूमिकानुसार वतती होने पर भी म्र॑तरंगमे उसे माहात्म्य न देते हुए }› भ्रत्यन्त उदासीन 
वर्त॑ते हए, यथाशक्ति श्रात्साको आत्मासे श्रात्मामे संचेतते ( भ्रचुमवते ) हुए नित्य- 
उयगुक्त रहते है, वे ( -वे महाभाग भगवन्तो ), वास्तवेमे स्वतत्तवमे विश्वान्तिके 
. अनुपार क्रमशः कमेका संन्यास करते हुए ( -स्वतत्त्वमें स्थिरता होती जाये तदद्ुसार 
शुभ भावोको छोड़ते हुए ), भ्रत्यन्त निष्प्रमाद वतते हुए, भ्रत्यन्व निष्कपमूति होनेसे 
जिन्है वनस्पति की उपमा दी जाती है तथापि जिन्होमे कमंफलानुभूति भ्रत्यन्त निरस्त 
(नष्ट) कीटहै रेसे, कम्ुभुतिके प्रति निरत्युक वतेते हुए, केवल ( मात्र ) 
ज्ञानानरुभूत्तिसे उत्पन्न हृए॒तात््विक श्रानन्दसे भ्रत्यन्त भरपुर वतते हए, शीघ्र 
घंसारसमूद्रको पार उतरकर, शब्दब्रह्मके शाश्वत फलके { -तिर्वाणश्रुखके ) भोक्ता 
होते ह । १७२। 


१. वि र्चन = वि्ेषरूपसे रचना; र्चना । 


मे मगं-उधोताथं, प्रषचनमक्तिथी प्रराईने । 
| + । ५५ क ॥ + 
कदय ` सवेभ्रवचन-सारभूत "पं चास्तिसंग्रह' छत्रने ।(१५७३॥ 


९६२ पंचा(त्तिकायकग्रह्‌ 


मागंपभावनार्थं प्रवचनम्तिप्रचोदितेन मया । 
भणितं प्रचचनपारं पश्चास्तिकसग्रह धरत्रम्‌ ॥ १७३॥। 


कतः प्रतिजञानिष्यू दिघवा समापनेयम्‌ । मर्गो हि परमर्राग्यकरणश्रणा 
पारमेश्वरी परमाक्ञा; तस्याः प्रभावन प्रख्यापनदारेण प्रद्रष्टपरिणव्द्रिरेण रा सृपरु्रोतनम्‌ ; 
तदथंमेव परमागमातराणवेगग्रचटितमनष्ठा संकेपतः समस्तवम्तुत्प्रचकत्वाद तििम्दतम्यापि 
प्रचनस्य सारभूतं प्ास्तिकायसंग्रदामिधानं भगवत्सवकञोपन्षत्वात्‌ द्त्रमिदममिद्ितं मयेति । 





गाधा १७३ 


अन्वयाथेः-- | प्रवचनमक्तिप्रचोदितेन मया ] प्रवचनको भक्तिसे प्रेरित एमे 
रने ।धु ¢ (3 क । 
मेने [ मागप्रमावनाथं ] मार्गी प्रमावनाके हितु [ प्रवचनपारं ] प्रवचनके सारभूते 
| पञ्चास्िकसंगरहं प्रम्‌ ] "पंचास्तिकायस ग्रह्‌" सूत्र [ मणितम्‌ } कहा । 


टीकाः- यह, कर्ताकी प्रतिज्ञाकी पूणता सूचित करनेवाली समाप्ति है 
( भर्थात्‌ यहां शास्नकर्ता श्रीमदूभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव अपनी प्रतिन्नाकी पणता सूचित 
केरते हुए शास्त्रसमाप्ति करते ह ) । 


मिं श्र्थात्‌ परम वैराग्य करनेकी श्रोर ठलतती हई पारमेश्वरी परम श्राज्ञा 
( अर्थात्‌ परम वैराग्य केरनेकी परमेश्वरकी परम श्रान्चा ); उसकी प्रभावना श्र्थात्‌ 
भल्यापन हारो अथवा श्रहृष्ट परिणति दवारा उसका समुद्योत करना; [ परम वैराग्य 
केरनेको जिनमगवानकी परम श्राज्ञाकी प्रभावन भ्र्थात्‌ ( १) उसकी परष्याति- 
विज्ञापन--करने द्वारा अथवा ( २) परमवैराग्यमय प्रृष्ट परिणमन हारा, उसका 
सम्यक्‌ प्रकारसे उच्योत करना; ] उस्केहैतुही ( -मार्मकी प्रभावनाके हेतु ही ), 
परमागमको ओरके भ्रतुरागके वेगसे जिसका मन ग्रति चलित हौताथा एमे ने यह्‌ 
पचास्तिकायसंग्रहः नामका सूत्र कहा-जो किं भगवन सर्वज्ञ द्वारा उपन्न होनेसे 
( -वीतराग सर्वज्ञ जिनभगवानने स्वयं जानकर प्रणीत किया होनेसे ) सूत्र" है, ओर 
जो संकषेपसे समस्तवस्तुतत््वका ( सवं वस्तु्ओंके यथार्थं स्वरूपका ) प्रतिपादन कर्ता 


तवपदाथेपूवंक मोक्षमागेप्रपचवर्णन २६३ 


भयव शास्त्रकारः प्रारन्धस्यान्तप्रुपगम्यात्यत्तं इृतकृत्यो भूत्वा. . परमनेष्कम्यरूपे शुद्धस्वरूपे 
विधन्त इति भद्धीयते ।॥ १७३२ ॥ 
इति समयन्यार्यायां नपपदाथपुरस्सरमोक्षमार्मभपञ्चमर्णनो द्वितीयः भुतस्कन्धः 
समापुः ॥ | । | 
 प्वशक्तिपंप्रचितवस्तुतक्तै- 
व्यीरूया तेयं समयस्य शब्दः । ` 
प्वरूपगुप्स्य न फिचिदस्ति 
कतेग्यमेवाम तचन्दरषरः ॥ ८ ॥ 


होनेसे, भ्रति विस्तृत एेसे भी प्रवचनके सारभूत है ( -द्रदशांगरूपसे विस्तीणं एसे भी 
जिनप्रवचनेके सारभूत है ) । 


इसप्रकार शास्वरकार ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेव ) प्रारम्भ व्यि हृए 
कार्यके अन्तको पाकर, श्रत्यन्तं कृतकृत्य होकर, परमनंष्कम्यंरूप शुद्धस्वरूपमे विश्रान्त 
हृए ( परम निष्करमंपनेरूप शुद्धस्वरूपमे स्थिर हए ) -एेसे श्रद्ध जाते दहै ( अर्थात्‌ 
एषी हम श्वद्धा करते ह ) । १७३। 

इसप्रकार (श्रीमदुमगवत्कृन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत श्री पंचास्तिकायसंग्रहुशाक्तकी 
श्रीमद्‌ अमतचनद्राचयैदेवविरचितत ) समयन्याख्या नामकी टीकामे नवयद्‌ाथपू्रक 
मोक्षभागप्रपेचवणन नामका द्वितीय श्रतस्कन्ध सयाप्त हृभ्रा । 


[ श्रव, यह टीका शब्दने की है, भ्रमृतचन्छरसूरिने नही एसे भ्रथंका 
एक श्रन्तिमि शलोक कहकर श्री श्रमृतचन््राचा्यंदेव टीकाकी पूर्णाहुति करते 
है: | 

[ श्छोकार्थः--भ्रपनी शक्तिसे जिन्होने वस्तुका तत्त्व ( -यथाथं स्वरूप ) 
भलीरभात्ति कहा है एेसे शब्दोने यह सपयकी व्याख्या ( -भ्रथंसमयका व्याख्यान 
अथवा पंचास्तिकायसंग्रहशास्तकी टीका) की है; स्वह्पगुप्त ( -अभूरतिक 
ज्ञानमात्र स्वखूपमे गुप्त ) अमृतचनद्रसूरिका ( उसमे ) किचितु भी कतंग्य वहीं 


हे। | ° | 


३६४ पनास्तिकायकण्रह्‌ 


इति पासितकायसग्रहामिधानस्य समयस्य व्याख्या समाप्ता । 








इसप्रकार ( श्रीमदरभमगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 
नामक समयकी अर्थात्‌ शास्त्रकी ( श्रीमदू अमतचन्दराचार्यदेवविरचित समयव्याख्या 
चासकी ) टीकाके ( श्री हिमततलाल जेठालाल शाह्‌ वी. एस. सी. कृत ) गुजराती 
अनुवादका हिन्दी अच्रुवाद समाप्त हुश्रा ! 
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